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एक भ्रकार से मेथिल्न कोकिल विद्यापति को हिंदी का आदि कवि होने 
का गोरव प्राप्त है। राप्मोकार चंद और आउजूहा के अमर गायक जल्हण विद्या- 
पति से पूष के अवश्य हैं परंतु दोनों के काव्यों में इतना सिश्रण हो गया है कि 
मूज़ पाठ का मिलना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विद्यापति ल्लोक 
कवि हैं, साधु विश्क्त, जरा-भस्त बुद्ध, प्रेमी युवक, लजीली बधुएँ सभी को 
विद्यापति से समान रूप से प्रेरणा मिल्वद्वी है, सभी के जीवन में वह रस गये 
हैं, सभी उनका अभिनंदन करते हैं । परंतु हमारे दुर्भाग्य से पदावली का 
कोई सु'दुर संस्करण उपलब्ध नहीं था | इस संग्रह द्वारा मेंने इस अभाव'को 
भरने का भरसक प्रयत्न किया हैँ। इस संग्रह में तुलनात्मक अध्ययन के साथ 
रस रीति का निरूपण भी किया गया है। विद्यापति का स्थान हिंदी के नव 
रत्नों में कौन सा है, या नहीं है, उनमें कौन से गुण परवर्ती कविधों से अधिक 
हैं, किन गणों का उनमें अभाव हे, इत्यादि विवादों में न पड़ कर मेंने केवल 
अद्धोंजलि मात्र ही श्रपित की है । जिस प्रकार भक्त अपने आराध्य देव के गुण 
दोषों की विबेचना नहीं करता है उसी प्रकार मेंने भी विवेचना करने की 
अनधिकार चेष्टा नहीं की है ! 

इस संग्रह के ्रकाशन के लिए में भारती (भाषा) भवन का आभारी 
इसको संने सन्‌ १६४६ मे लिख कर पूण कर लिया था। पर तु कानपुर, आगरा, 
सागर, प्रयाग इत्यादि के प्रमुख प्रकाशकों के पास पांडुलिपि पूरे ६ वर्ष तक 
बूमती रही, पर छुपा एक पृष्ठ भी नहीं । आन के समय में जब कि हमारी 
मातृभाषा को राज्य-भाषा घोषित करके इसकी जो छीछालेदर की जा रही है, 
भारती भाषा भथन की संचालिका सुश्री सावित्री दुल्लरेलाल ने इस संग्रह को 
प्रकाशित॑ करके मातृ भाषा की जो सेवा की है उसके लिए उनका जितना भी 
आभार माना जाथ कम हे। 


यह परुतक पतन्र-पष्प की भाँति काव्य पारखियों को तथा डनको जिन्हें 
इससे कुछ भी लाभ पहुँचेगा, समर्पित 


वसंत पंचमी । बसंतकुमार माथुर 


 'विक्रम० संठ २००८ ' 


पर्कव्यं 
५ (०५ ३, 4 आप [0 ४१5 ही को, ५ कक छः 
मेंथिल कोंकिल महाकबि विद्यापति उस कवि परंपरा के आदि कवि है 
जिसने बाद को पलवित तथा पुष्पित होकर श्री सूर, तुलसी, केशव रसखान 
जेसे महाकवियों को जन्म दिया । विद्यापति की पदावल्ली का कोई सुदर 
तुलनात्मक संस्करण न होना हिंदी भाषा प्रेमियों को खटकता था ।जो भी 


की 


 पुश्तक अभी तक विद्यापति पर प्रकाशित हुई हैं उनमें ऐतिहासिक तथा भाषा 
सम्बंधी विषयों पर अधिक प्रकाश डाला गया है। रस-निरूपण, भाव-व्य॑ंजना 
तथा तुलनात्मक अध्ययन का उनमें प्रायः अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक इस 
व्यभार्व की पूर्ति करती है । इतनी सु'दर पस्तक लिखने के लिए इसके 
लेखक श्री वसंतकुमार माथुर धन्यवाद के पात्र हें | 

पुस्तक अब रस पारखियों के पास जा रही है । वही इसका वास्तविक 


मूल्यांकन करें गें, जेसाकि भव-वियोगिनी मीरा ने कहा है । 
जोहर की गति जोहरि जाने के जिन जौहरि होय । 
आशा है कि इस संग्रह का समुचित आदर किया जायेगा । 
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ए्‌ 
नन्‍द क नन्दन कदम्ब क तरू तर 
घिरे घिरे मुरक्ष बज़ाब । 
समय सेकेत--निकेतन बइसल 
बेरि बेरि बोलि पठाव ॥२॥ 
सामरि, तोरा लागि । 
अनुखन विकल मुरारि ॥३॥ 
जमुना क तिर उपबन उद्वेगल 
फिरि फिरि ततहि निहारि । 
गोरस बेचए अबइत जाइत हे 
जनि जनि पुछ बनमारि।॥ ४॥ 
तोंहे मतिमान, खुमति, मधुसूदन 
बचन सुनहि किछु मोरा। 
भनई विद्यापति सुन बरजोवति 
बन्ददह नन्‍द किसोरा ॥७॥ 

(१) कचनके। तर>तले, नीचे । संकेत प्रेमी प्रेमिका के मिलन का 
पूर्व निश्चित स्थान । निकेतन ८ स्थान । संकेत निकेतन & अभिसार के लिये पूर्व 
निश्चित स्थान | बेरि बेरि > बार बार उ० जो कोई जाया इक बेरि माँगा-- 
जनम न हो फिर भूखा नाँगा। (जायसी) पठाव >-सकेत अथवा संदेश देना | 

(३) सामरिं > श्यामा, राधा | तोरा लागि- तेरे कारण, तेरे लिये | उ० 
त॒म्दीं लागि घरिदों नर देंहा |.(तुलसी) अनुखन » अनुन्षुण, प्रति क्षण, निरंतर | 

(५) विर>-तीर, किनारे | उदवेगल >> उद्विग्न हुआ, व्याकुल | ततहिर 

दे उसी ओर । बेचब # बेच कर | अबइत--अ्रभी इधर से | उ० चित इत उत, 
| अवसर पाई--भाज चले किलकात मुख, दब ओदन लपटाई। ( ठुलसी ) 
जाइत >- जाती हैं | जनि जनि> एक एक से । बनमारि « बनमाली--क्ृष्ण--- 
बनमाली हज पर बरसत बनमाली बनमाली दुर ढुखः केशव कैसे सही । (केशव) 
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(७) तोहें ८ तुम्हारी ओर । मतिमान>>बुद्धिमान, अनुरक्त | सुमतिर- 
तनु द्विमान | किल्लु 7 तट | भनई भ्रम कहते है | बरजी पाते >उसमभ श्र रु श्र गो 


का 


(२) हे, राधे, नंद बंदन श्री कृष्ण कद॒स्ब के वृक्ष के नीचे बेढे धीरे-धीरे 
मुरली बजा रहे हैं। हे रघे, संकेत स्थान में बेठे मिलन का समय हुआ जान 


क 9 हि है कर |] 


कर कृष्ण मुरली के स्वरों में तुम्हें पुकार रहे हैं । 
गीत गोविन्द कार ने भी इसी भाव को इस प्रकार कहा है--“नाम समेतस्‌ 


पे से 


कृत संकेतम वादयते सदवेणुम । 


है. 


& लक 


हि 


(४) है राधे, हे श्यामा, तेरे कारण मुशरी «ति क्षण विकल हो रहे हैं। 


रे 


यमुना किनारे वाले उपवन में अतीव व्य-कुल्ता से बार बार उसी ओर निहार 


रहे हैं जिधर से तुम्हारे आने की आशा है। हे राषे, मोरस को बेच कर लौटने 


/७ 4 


वाली तथा गोरस बेचने जाने वाली प्रत्येक गोपो से बनमाली कृष्ण तेरे संबंध 


५ 


पूछ रहे हैं। 
(७) है सुचतुरे, है सुमति, मेरी कुछ बांयें सुनो। मघुसूदन तुक पर 


अनुरक्त है।इस कारण विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में सर्च श्रेष्ठ राधे 
तुम नन्‍्द किशोर की वंदना करो । 





शधा की वंदना 


देख देख राधा रूप. अपार । 
अपुरुष के बिहि आनि मिलामोल 
खिति तल लावनि--सार ॥ २॥ 
अंगहि अंग अनेंग मुरछायत 3 
हरए पड़ए अथीर। 
मनमथ कोटि--सथन करू जे जन 
ते हेरि सहि--मधि गीर॥ ४॥ 
कत कत लखिसी चरन-तल नेओशझए 
रंगिनि हेरि विभोरि ; 


(के 
है 





वंदना | 
करू अभिलाख मनहि पद पंकज 
अहोनिसि कोर अगोरि ॥ ६॥ 

(२) अपुरुष 5 अपूर्व | बिहि 5 विधाता, ब्रह्म । आनि मिलाओल -- ला- 
मिलाया । खिति > ज्षिति, प्रथ्वी | लावनि ० लावश्य | सार र तत्व भाग | 

(४) अंग « तन. गात्र । हेरए > देख कर | अथीर रअस्थिर, चंचल | 
जे जन->-जो व्यक्ति | से>->वह भी | भहि मधि > प्रथ्वी के मध्य अथवा प्रथ्वी 
पर | गीर रू गिर पड़ते हैं । 

६)लखिमी-लक्ष्मी | नेश्रो्ुए # न्यौछावर करती हैं 
मनहि > मन ही मन में | श्रहोनिसि -- (रु० अहर्निश) रात 
गोद | अ्गोर > यत्न पूवक रखना | 

(२) तनिक राधा के अपूर्व रूप की ओर देखिये | ऐसा प्रतीत होता है 
मानों विधाता ने पृथ्वी पर पाग्रे जाने वाल्ते समस्त लवण्य के सार से श्री राधा 
की रचना हैं । द 

(४) श्री राधा के अंग प्रत्येंग की शोभा को देख कर सरुक़्यं कामदेव भी 
अस्थिर होकर मूर्छित हो जाते हैं। करोड़ों कामदेव के सम्मलित सौन्दर्य को 
अपने अनुपम सौन्दर्य से लज्नित करने वाले कृष्ण सी श्री राधा के अंग 
प्रत्येग की शोभा को निरख कर मूछिंत हो प्रथ्वी पर गिर पढ़ते हैं। 

( ६ ) जिन श्रीकृष्ण के चरण कमलों की अपूर्व सुन्दरता पर लक्ष्मी 
स्वयं को न्‍्योछावर करती हैं वह भी राधा को देख कर बेसुध हो जाते है। 
श्री राधा के अपूर्व सान्दर्य को देख कर उनके मन में अभिलाषा होती है कि 
वह इन चरण कमला को अपनी गोदी में रख कर दिन-रात अगोरा 
कर । हे 


| रंथिनि ८ सु'दरी | 
दिन. नित्य | कोर ८ 


है 
रत 
कं 
॥ 


देवी-वंदना 
जय जय भेरवि असुर॒ भयाउनि 
पशुपति भासिनि साया। 
सहज सुमति वर दिआओ गोसाउति 
*  अनुगति गति तुअ पाया ॥ २॥ 





गोका - के कै # शा 
१ 


8 विद्यापति की पदावली 


बासरि रेनि. सवासन सोभित 
चरन, चन्द्र मणि चूड़ा। 
कतओक देत्य मारि मुह मेलल 
कतओ उगलि केल कूड़ा | ४ || 
सामर बरन, नयन अनुरोजत 
जलद-जोग फुल कोका 
कूट कट बिकट, ओठ-पुट पॉडरि 
हि दे लिघुर-फेन उठ फोका ॥ $६॥ 
घन घन घनए घुघुर कन बाजए 
हन हन कर तुआ काता। 


विद्यापति कबि तुआ पद सेवक, 
पुत्र बिसरु जनि माता ॥ ८॥ 
(२) मयाउनि # भयावनी । पसुपरति > महादेव, शिव । दिल्लओ्रो # दी, 
प्रदान करो । गोसाउनि रू गोस्वामिनी, भगवती। अनुगति र अनुस रन, अवशुगमन् 
गांति 5 सहारा, अबलम्ब | उ० तुमहि छांडि दूसर गति नाहीं; बसहु राम पिन 
उर माही | (ठुलसी) तुश्न « तुम्हारे | पाया & पाँव, चरण | क्‍ 
..._ (४) सवासन # शव-+-झ्रासन, मुर्दे पर आसन । चन्द्र मनिन्‍-चरद्र मणि; 
चन्द्र काँत मणि। चूड़ा ८ मस्तक, शिखा | कतथ्रोक ८ क्रितने ही। मेलल 
मेला है, रखा है| केल ८ कर दिया है ! कूड़ा # क्षति विज्वित । क्‍ 
६) वरन न वर्ण | अनुरंजित > रक्त वणुं । जलद-जोग रूमेत्र | फूल रू 
फूले हैं | कोका ८ कुमुदिनी | ओठ-पुर ऋ ओोष्ट-पट, होंठ | पॉडरि #एक रक्त 
बणु पुष्य, अथात्‌ रक्त वण। फोका ८ घुलबुले । 
(८) घन 5 मेघ | घुघुर ८ थुँघुरु। काता ८ कथरी । ः 
(२) असुरों को भयभीत करने वाली देवाधिदेव महादेव की अ्रैंद्धांगिनी 
हे माता सेरवी आप की जय हो । हे भगवती प्रसन्‍न होकर मुभे केवल यही 
वरदान दो कि तुम्हारे चरण कमल्नों का आश्रय ही मेरा एक मात्र अब- 

लंब हो । 

( ४ ) है मातेश्वरी, आप दिन रात शवों पर आसन जमा कर शोभित 
होती हैं और आप के शुभ मस्तक पर ंद्रक्रांति, मणि शोभा देती दें । 








क 
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वंदना क्‍ | ः । 


कित ने ही देत्यों को आपने मार कर मुह में रख छोड़ा है और और अनेकों 
को क्षति विज्षित कर डाला है। 

(६ ) आप का श्याम शरीर तथा लाल-लाल नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं ५ 
मानो नील मेघ में रक्त कमल खिल रहे हों। आप के मुख से विकट शब्द है 
हो रहा है और आप के ओठ पॉठुर पुष्प की तरह लाल हो रहे हैं । क्रोध के 
कारण मुख से निकलने वाले फेन के बुलबुले उठ रहे हैं। 

( ८ ) जिस प्रकार मेघ के गरजने का शब्द होता है बेसे ही ध्वनि आप 


ड़ 


के घु'घुरुओं से निकल रही है। आप की रक्त भरी तलवार चारों ओर संहार <' 
मचाये हुए है ।कवि विद्यापति आप के चरणों का दासानुद।स है अतः हे 


५ 
कह 


मातेश्वरी आप मुझे अपने पुत्र को भूल न जाइयेगा। - 
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७, 
वय! सन्धि 


सेसव जीवन दुहु मिलि गेल। 

खबन क पथ दुहु लोचन लोल ॥ २॥ 

बचन क चातुरि लहु लहु हास । 

धरनिये चाँद कएल परगास ॥ ४ ॥ 

मुकुर॒ लई अब करई सिंगार। 

सखि पूछइ कई से झुरत-विहार ॥ ६॥ क्‍ 
नि्जन उरज हेरण कत बेरि। 
हसइ से अपन पयोधर हेरि॥५८॥। 

पहिल बदरि-सम पुन नवरंग। 

दिन-दिन अनंग अगोरत अंग ॥ १० ॥ 
माधव पेखल  अपुरुष बाला। 
सेसब जौबन दुहु एक श्ेला ॥ १२॥। 

विद्यापति कह तुहु अगेआति। 

दुहु एक जोग हुइ के कह सयानि ॥ १४॥ 


(२) गेल ८ गये | (४) लहु ८ लघु, मन्द | धरनिये --प्ृथ्वी पर | कएल 

कर रहा है। परगास 5 प्रकाश | (६) मुकुर > दर्पण । सुरत-बिहार >|काम 
कीड़ा | (८) निरजन -- निजन, ऐकांत | सहस ८ हसती है, प्रसन्न होती है । 
(१०) बदरि> बेर का फल।| उ० जिनहि विश्व कंर बदरि समाना | (तुलसी) 
नवरंग 5 नारंगी। अगोरल >अ्रगोरता है, पहरा देता है। कुबर लाख दुई 
बार अगोरें; दुह्डु दिसि पंवर ठाड़ कर ज्वरे | (जायसी) (१२) पेख द 
भेला >-मेंट, मुलाकात | (१४) अगेश्रानि 5 आगे होकर, प्रमुख रूप से । . 
जोग > योग्य | के कह > कोन कहता है | 


क 











वंदना ७ 


( २) बयः सन्धि की यह अवस्था ऐसी है जिस में शेशव श्र्थात्‌ु बचपन 
और योवन दोनों मिल कर एक रंग हो जाते हैं। दोनों नेन्र कानों की राह 

कढ़ लेते हैं अर्थात्‌ कटाज्ञ करना प्रारम्भ कर देसे हैं । 

(४) इस अवस्था में नायिका की बात-चोत में चतुराई आ जाती है और 
वह मंद-मंद सुस्किराने लगती हैं। आर्थाव शशव की उच्छुखलता गंभीरता में 
परणित हो जातो है। इस समय इस अपूब सुन्दरी की मंद शुसकान से ऐसा 
प्रतीत होता ह मानो चन्द्रमा आकाश से प्रृथ्वी पर उतर कर अपनास्निग्ध 
प्रकाश फोला रहा हो । | 

(६) इस अवस्था में भार प्रियदा की आवना जाग उठती है अतः 
सुन्दरी दपंण के सनन्‍्मुख अपना #४'गार करती हैं। इस अवस्था में कामदेव 


विल्लास के सुख के संबंध में झपनी सख्ियों से प्रश्न पूं छुती हैं । 

(८) निरन स्थान अथवा एकांत में बार बाश अपने नवप्ररुफुटित 
उरोंजों को देखती है ओर उनको देख देख कर प्रसन्‍न होती हे 

(१०) झाज्ञात योवना के उरोज प्रारम्भ में दो छोटे छोटे बेर फल के समान 
थे और फिर बढ़ कर नारंगी के आकार के हो गये। यौवन के आगमन के 
कारण शरीर के धुष्द होने से ऐसा प्रतीत होता है भानो स्वयं कामदेव ने अपनी 
इस अपूर्व निधि पर पहरा देना आरम्भ कर दिया हैं । 

(१२) माधव ने ऐसी अज्ञात योवना मुग्धा नायिका को देखा जिसमें 
शेशव और योवचन पररुषर मिल कर ऐक।कार हो गया है । 


(१४) कि विद्यापति राधा माधव की जोड़ी को देख कर उनको एक दूसरे 
के योग्य बताते हुये निह्व॑न्द रूप से घोषित करते हैं कि इस संबंध में समस्त 


चतुर समाज का वही मत होगा जो उनका स्वयं का है । 


ली 
ध 


कं है 
52 कं हु के 


सेसव. जीवन. दरसन  भेल। 

दुहु दल-बले दन्द परि गेल॥२॥ 
कबहु बांधय कच कबहु विथारिं । 
कबहु कॉपय अँग कबहु उधारि॥ ४॥ 








साश््सकक + 


हि विद्यापति की पदावल 


अति थिर नयन अथिर किछु भेल। 
उरज उदय थल लालिमा देल ॥ ६॥ 
चंचल चरन, चित चंचल भान। 
जागल मनसिज मुदित नयान |॥|८॥ 
विद्यापति कह. सुनु बर कान। 
... पेरज घरह मिलायब आन॥ १०॥ 


ह 


(२) दलल--बले +- सैन्य बल | दन्द ८ दून्‍्द, युद्ध । परि गेल ८ पड़ गया, 
न गया, छिड़'गया | 
(४) विथारि ८ छितरा कर । 3० (१) बीरी पड़ी विथारि कपोल पर पीरी 


»पीरी; धीरी परी धाथ गिरी सीरी परी सेज पर | (प्माकर) (२) अ्रबहु जिंयावहु 


के मया बिथारे छार समेटि | (जायसी) अंग >- वक्ष स्थल | (६) थिर ८ स्थिर । 
ग्थिर 5 अस्थिर | उदय थल ऋ उदय स्थल; उगने का स्थान। लालिम « 
लालिमा । देल » छा गई है । 
(८) भान ८ मालूम होता 
मुदित मु दी हुई, बन्द | 
१०) कान 5 कान्ह, कृष्ण | धैरज > धीरज | धरह ८ घरो, धारण करो | 
आन < शपथ | 
(२) इस अज्ञात यौवना सुन्दरी के शरीर में शैशव और यौवन दोनों 
अवस्थाओं का एक साथ ही दर्शन होता है। दोनों अपना आधिपत्य रखना 
चाहते हैं। शेशव अपना आधिपत्य छोड़ना नहीं चाहता और यौवन बल पूर्वक 
प्रवेश करना चाहता है। अतः दोनों में युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया है। 
इसी कारण दोनों ने अपने-अपने सैन्य बल को सजा लिया है और दोनों की 


भू, 


सेनाओं में हन्द युद्ध छिड़ गया है। जिस समय जिस पक्ष का पह्ला प्रबल 
होता है सुन्दरी उसी के अनुकूल आचरण करती 

(४) कभ्मी तो वह अपने केशों को यत्न पूर्वक संवार कर बांधती है तो 
कभी अपनी बेणी को खोल डालती है। इसी प्रकार कभी तो बाला सहज 


स्वभाव से अपने वच्त स्थल को खोल देती है परन्तु फिर लज्जावश उसे ढक 
ल्लेती द 


के 


| जागल 5 जाग उठा है, जाग्रित हो गया है | 


३५ 












































वंदना & 


(६) बाल के नेत्र जो पहिले स्थिर थे अब चंचल हो उठे हैं और जिस 
प्रकार बाल सूर्य के उदय होते समय चारों ओर लालिमा छा जातो है उसी 
प्रकार उरोजों के निकलने के स्थान भी अरुण हो गये हें। 

(८) शेशव काल में शरीर की समस्त चंचत्वता चरणों में होती है। अतः 
पेर तो पहिले से चंचल थे ही अब चित्त भी चंचल हो उठा है। इस वयः 
सन्धि की अवस्था का उदाहरण ऐसे व्यक्ति से दिया जा सकता है जो निद्गा 
से' जाग तो उठा हो परन्तु जिसने आँखे न खोल्ती हों । अत. ऐसा ग्रतीत होता 
है मानो इस मुग्धा के शरीर में निद्चित कामदेव जाग्रत तो हो उठा है परन्तु 
उसने अभी अपनी आंखें खोल कर चारों ओर प्रसुत्व॒ जमाने का प्रयरन नहीं 
किया है । * 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण आप घीरज * 
घरिये, में शपथ खाता हूँ कि आपसे उस बाल। का मिलन अवश्य कराऊँगा। 

वबयः सन्धि पर बिहारी की उक्ति को देखिये :--- 

ख़ूटी न सिसुता की कलक, भलक्यो जोबन अंग | 
दीपति देह दुहन मिलि, दिफत ताफता रंग ॥ 


मेसव. जौबचन दरसन भेल । 
दुह् पथ हेरइत मनसिज गेल ॥| २॥ 
मदन के भाव पहिल परचार। 
भिन जन देल भिन्‍न अधिकार ॥। ४॥ 
कटि क गौरव पाओल नितम्ब। 
एक के खीन अओक अवलम्ब || ६ ॥। 
प्रगटभ हास अब गोपत भेल। 
उरज ग्रगट अब त॒न्हिक लेल || ८॥ 
चरन चपल गति ज्ञोचन पाव। 
लोचन क प्रेरज पद तल जाब ॥ ६ |। 
नव कविसेखर की कहइत पार। 
भिन-भिन राज भिन्‍न बेबहार।। १०॥। 








१० विद्यापति की पदावली 





| ( २) मनसिज ्ड कामदेय । गेल व गगन कि ता | (४) बीत लशसा, प्रमुत्य | 
परचार 5 प्रचार | मिन ८ भिन्न-भिन्न, अन्य | जन ऋव्यक्ति । देल दे दिया | 
(६) गौरव > गुरुता, भारीपन | पाश्ोल > पाया, प्राप्त किया | कर को । खीने ८ 


औ्क, ४ 


ज्ञीणु करके | ग्रश्मोक ८ अन्य का, दूसरे का । (८) गोपत न्ूथगुम | शेले रू दी 
गया । तन्हिक>- उसको । लेल & ले लिया। (६) पाव पाया है. प्राप्त किया 
है | घेरज 5 धीरज | (१२) पार # वारापार । 


(२) जब दो ब्यक्तियों में लड़ाई होती है तो तीसरे का काम बन जाता हे । 








शेशव और यौवन को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में प्रबृत्त देख कर कामदेव ने उस 


अज्ञात योवना सु द्री के शरीर में प्रवेश करके अ्रपना आधिपत्य जमा लिया । 

(४) बाला के शरीर रूपी शज्य पर कामदेव का अधिकार हो जाने से 
उसी की सत्ता का प्रचार होने लगा। नये राजा के सिंहासन पर बैठते ही जिस 
प्रकार राज्य कमंचारियों में परिवर्तन हो जाते हूं उसी प्रकार कामदेव मे अपना 
अधिकार जमाते ही राज्य व्यवस्था में परिवर्तन कर डाला है और शिन्‍्न-मिन्‍्न 
व्यक्तियों (अ'गों) को सिन्‍न-सिन्‍न अधिकार दे दिये हैं। 

(६) इस नवीन राजा का अधिकार होते ही कदि की गुरुता अभाः 
भारीपन नितम्बां को दें दिया गया। और यह इस हकार किया गया कि कि 
को कज्षीण करके उसके सार से दूसरे (नितम्बों) की रचना की गई । इसी भाव 
को लेकर कविवर बिहारी लाल ने कितनी सुन्दर उक्ति कही है :-- 


, 
|] 


ि 


विश 


ज्यों-ज्यों जोबन जेठ दिन, कुच मित्र अति अधिकात । 
कं को हा ८5. है 
त्यी-त्यीं छित्त-छन कोर्ट छया, छवि परतिसी जाति॥ 
(८) कामदेव के राज्यारोहण से पहिले शेशवावस्था में बाला के शरीर में 


करे ०० 
हास्य प्रकद था और कुच अग्रकट परन्तु कामदेव ने राज्यभार संभालते 


हास्य को गुप्त रहने का आदेश दिया और कुचों को प्रकट होने की आज्ञा प्रदान 
की अर्थात प्रकट हंसी अब गुध्ष हो गई और उसकी प्रकटता कचों के बॉट 


में आईं । 


१०) इसी प्रकार पहिले चरण चंचल थे और नेत्र स्थिर परन्तु नवीन 


राजाज्ञ से चरणों की चंचलता नेत्रों को मिली और नेश्नों 
पहले पड़ी । 





की स्थिरता चरणों के 



































वंदना १ १ 


(१२) नव कवि शेखर विद्यापति कहते हैं कि ऐसा होना तो स्वभाविक ही 


' 


काबिवर बिहारी काल ने भी प्रकृति के हस विचित्र व्यवहार के संबंध में 


झनूठी उक्तियां कहों हैं +- 
अपने तन के जानि के, जोवन ल्षुपति प्रवीन | 
* स्तन, मन, नेन, नितम्त को, बढ़ो इजाफो कीन ॥ 
नव नागार तनु मुलक लहे, जोबन आमिल जोर । 
ट बंढ़ि ते बाढ़ घाटे रकम, करी और की और ॥ 
सूर श्यात्त से साक्षातकार फरने वाले तृज भाषा के अन्ग्रतन कवि श्री 
सूरदास ने भी अपना अंबा आंखों से प्रकृति के विचित्र पश्वितन को देखा 
था । उन्होंने इस क्षेत्र भ॑ कसा सुन्दर लित्रण किया है। ज़रा उनको उक्ति 
भी देखिये 
त राधे साहि ने न्नजमीति। 
सप भयो कान्ह, काश अधिकारी, उपजी है ज्यों कठिन कुरीति॥ 
कटिल अलक अर व यार नेन मलि सँचरे ख़बन समीप सुमी ति । 
बक्र बितोकांन भेद रंदिओआ, जोह कहत सोई करत प्रतीति ॥ 
प्रोच पिसुन लस दसन समासद, प्रश्ुु अर्नेग संत्री बिनु भीति। 
सखि बसु मिलें तो न्‍्याव भियेहे कठिन कुराज राज की ईति॥ 
मंद हास मुख मंद बचन रुचि संद चाल चरनन भई प्रीति। 
नख सिख ते, चितन।र सकल अंग जस राजा तस प्रजा बसीति।। 
तेरों तमु ध्रन रूप महाउ।न सुंदर श्याम सुनी यह कीति। 
सो कर सूर भांति जेहि रह पांति जान बल बांध बढ़ावहु छीति ॥(१) 
राधे, यह छाव उलट भई। 
सारंग ऊपर सुन्दर कदली, तापर सिंह ठ३ |। 
ता ऊपर हैँ हाटक बरता माहन कुमभ सई! 
तापर कमल, कमल बिच विद्वम, तापर कीर लइई।॥। 
तापर हे ही मीन चपल है सउती साथ रही। 
सूरदास पअभु दंखि अचंभा कहत न परत कही || 


तह 


53 कह कक पकिर जब >३-र करके 270 भरी हे 





१२ विद्यापति की पदावल्ली 
/७छ 
किछु-किल्॒ उतपति अंकुर भेल । 
चरन-चपत्न-गति लोचन लेल ॥ २॥ 
अब सब खन रह आँचर-ह 
लाजे सखिगन न पुछुण बात ॥ ४ ॥ 
कि कहब माधव, तयस की संधि। 
हेरइत मनसिज मन रहु बंधि॥ ६॥ 
के. ह तइअओ काम हृदय अलुपाम | 
रोपल घट ऊचल कए ठास ॥८॥ 
सुनइत रस-कथा थापए चीत। 
जइसे कुरंगिनी सुनए संगीत ॥ १० ) 
सेसव जीवन उपजल  वाद। 
केओ न मानए जय अवसाद ॥ १२॥ 
विद्यापति कोतुक बलिहारि। 
सेसव से तनु छोड़नहि पारि॥ १४ ॥ 





क्र 


# 


(२) किछु -- कुछ | उतपति > उसन्न होते हैं| अंकुर 5 चिन्ह, कुच्ों के 
चिन्ह | (४) खन ८ क्षण | हत > हाथ। (६) की कहब > क्‍या कहूँ। बंध: 
बंध गया, मोहित हो गया | (८) तइअ्श्रो तो भी । अनुपराम 5 अनुपम | 
रोपल --रोप दिया है, स्थापित कर दिया है | 3० बीच सभा अँगद पद रोप्यो । 

... टरयो न निश्चर हारे। (सूर ऊचल>उंचा कर दिया है। (१०) थापय « 
थापती है, लगाती है, स्थापित करती है । चीत > चित्त | (१२) उपजल +-- 
उसनन हो गई है | बाद > झगड़ा | उ० गौतम की धरनी ज्यों तरनी तैरेगी मेरी... 

. प्रभु सौ विवाद के के बाद न बढ़ाय हों । (तुलसी) | उपजल बाद » होड़ मची 
. है, भंगड़ा हो गया है। केओ्रो - कोई भी। अ्रवसाद ८ क्य,पराजय | (१४) ४० 
पारि हछपड़ेगा। हु 








च्ज््क 














हा (२) बयः सन्धि में यौवन के आधिपत्य होते जाने से बाला के शरीर में धीरे 
धीरे योवन के लक्षण प्रकट होते जाते हैं। बाला के वत्तस्थान पर उरोजों के 
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अं जियका्ाक्२२२क-पाल+तनतल>५८ ८ ४ [ डी हक, ० ४ कप ४ कि 
म "“+++««०,गयानानालपप्रद कद दताकक/बमपपत-तत_ननन-+>+. ०... 


0 पक हक तक ।० के 








वंदना १३३ 


छोटे-छोटे अंकुर से दिखाई देने लगे हैं और कदाचित इंहीं को निहारने के लिये 
चरणों की च॑ंचलता नयनों के हिस्से में आ गई है । द 
(४) यौवन का प्रवेश हो जाने से बाला की गति विधि में भी अन्तर आ 
गया है। नवीन उत्पन्न उरोजों को ढकने तथा छुपाने के लिये अब उसके हाथ 
में प्रति क्षण अंचल रहता है । लज्जा का पूर्वाभास मिल जाने से अब बाला 
को सखियों से वार्ताल्लाप करने में भी क्ज्जा प्रतीत होती है। 
” (६) है साधव, वयः सन्धि की अपूर्वता किस प्रकार तुससे कहूँ । हे 
माघव, यह अवस्था ही ऐसी अनूठी है कि स्वयं कामदेव का मन भी उस पर 
मोहित हो गया है । | 

(८) परन्तु, है माधव, वाला के रूप जाल में बंदी होने पर भी कामदेव 
ने उसके अनुपम हृदय (वक्तस्थल्) पर मंगल घट स्थापित करके (डरोजों को* 
उत्पन्न करके) उस स्थान को उच्च (सेव्य योग्य) कर दिया है। 

(१०) शरीर १९ कामदेव का आधिपत्य हो जाने से बाला के व्यवहार 
में एक परिबतन यह भी हो गया है क्रि अब वह रस कथा अर्थात रति क्रीड़ा 
की बातों को इस प्रकार स्थिर चित्त और उत्सुकता से सुनने लगी है । जिस 
प्रकार दरिणी संगीत को सुन कर आत्म-विभोर हो जाती है । 

(१२) है माधव, अभी उस बाला की वयः सन्धि की अवस्था है, यौवन 
उसके शरीर में ब्रल/त प्रवेश करना चाहता है और शेशव अपने आधिपत्य को 
स्याग करने को तत्पर नहीं है अतः ऐसा अतीत होता है मानो शेशव यौवन 
में कगड़ा हो रहा है तथा आधिपत्य के लिये होड़ मची हुईं है । परन्तु हे 


माधव दोनों ही भतिद्वन्दी प्रबल हैं, कोई भी दूसरे की जय और अपनी 


पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं है । 
(१४) कवि विद्यापति इस आश्चयं जनक कोतुक पर बलिहार होता है 
परंतु उसे विश्वास है कि शेशव को अन्त में पराजय मान कर बाला के शरीर 


को छोड़ना ही पड़ेगा। ' 




















१४ विद्यापति की पदावल्ी 


पहिल बदरि कुच पुन नवरंग | 
दिन दिन बाढ़ए पिड़ए अनंग || २ ॥ 
से पुन भए गेल बीज कपोर | 
अब कुचू बाढ़ल सिरिफल जोर ।॥ ४॥ 
माधव पेखल श्मनि संधान। 
घाटहि भेटल करत सिनान ॥ ६॥ 
ः तनसुख सुबसन हिरदय ल्ञागि | 
कप पुरुख देखब लेकर भागि।॥८॥ 
उर हिल्लोलित चांचर केस । 
चापर भॉपल कनक महेस।॥ ?०॥ 


भनई विशद्यापति झुनहु भुरारि। 
पुरुख बिलसए से बरनारिं॥ १२। 


(२) पिड़ए ८ पीड़ा देता है। (४) से & समान | बीज कपोर » ब्रीज पूरे, 
चकोतरा | बादल ८ बढ़ का | श्री फल - बेल | जोर ७ समान | ; धाम 


नन्वेय; सन्धि | मंटल >>» भेट हु 





सनान > स्नान | (८) तनसुख « बढह़िय 


ईजदार कपड़ा | उ० तनसुख सारी लही आंगिया अतलस अतरीद छुवि ना 


चारि चूरी पहुँचीनि पहुँची छुमकी बनी नकफ़ल जेब पुख वीर नो 
संभुम भूली | (हरिदास) कोमलता पर रसाल 
सूरज पर सुधा बिन्दु वरपै। ( केशव ) । 


# 


रू 


%॥ 


॥ 2 ॥। के 
तनसुख की सेज लाल मनहें सोम 


तेकर » जिनका भागि » भाग्य | 
१०) चांचर 5 चंचल | चामर > चँवर । 3० बॉँसुरी समान बोल सप्त ग्वाल 
गाय के, कृष्ण हो रिक्तावहीं सु चामरे डइलाय के | भापल » भांग दिया है | 

दिया है। कनक >सुबर्श। (१२) बिलसए - विलास कर सकते हैं। 
वर>श्रेष्ठ, उत्तम।..... न द 





7 


इस पद भे कबि ने बाला के कुचों के क्रमिक 
है। जेसे जेसे शैशव का अंत होता जा 
जमाता जाता है बसे ही कुचों को 
होकर क्रमशः बढ़ने क्गते हैं। 


विकास का चित्र खींचा 
है और यौवन अपना आाधिपत्य 
अधानता मिल्नती जाती है और वह अ॑ कुरित 









































वंदना १४ रे 


(२) यौवन के प्रथम स्पशे से पूर्व बाला के कुच छोटे बेर फल के समान 
थे और फिर बढ़कर नारंगी के समान हो गये । परंतु कुचों के घढ़ने से एक 
परिवर्दन और भी हुआ और वह यह कि जैसे जैसे कुच बढ़ने लगे बेसे ही बेसे 
कामदेव ने बाला के शरीर को सथ कर उसे पीड़ा देना प्रारम्भ करदिया। | 

(४) जिस प्रकार बीज अंकुरित होने के पश्चात्‌ क्रमश बढ़ते बढ़ते पोर 
(बृत्त की गांठ) बनता है उसी प्रकार कुच भी उसी के समान मोटे और दृढ़ हो 
बढे । थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ कुच बढ़ कर श्री फल के समान हो गये । 

(६) माधव ने वयः सन्धि बाली वाला को देखा | यह परस्पर देखा- | 
देखी और भेट घाट पर स्नान करते समय हुईं । हि 

(८) उस समय बाला की तनसुख की साड़ी भीग क्र उसके अ'गों से मं 
चुपकी हुईं थी | ऐसे दृश्य का दर्शन केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके «» 
भाग्य में विधाता ने विशेष रूप से इसका लेखा कर दिया है। द 

(१०) उस समय याला के चंचल केश बिखर कर उसके वक्त स्थल पर फेले | 
हुए थे और इन केशों से उसके कुच ढक गये थे । डस समय ऐसा शअ्रतीत होता रा 
था मानों किसी ने महादेव की सुवर्ण प्रतिमा को चेँवर से ढक दिया हो । 

(१२) कवि विद्यापति माधव को संबोधित करके कहते हैं कि, हे मुरारी, । 
सुनो, सुन्दरियों में सर्व श्रेष्ठ ऐसी बाला से केवल वही व्यक्ति विल/|स कर 
सकता है जो स्वयं पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो ।' 

इस पद के अथम चार चरणों का आाव संस्कृत के इस श्लोक से कैसा 
'मल गया है --- 
उदूभद॑ प्रतिपद्य पक्त बदरी भ्राव॑ समेता कुमात्‌ । 
पुन्नागा कृति साप्य पूरा पद वीसा रुह्ा बिल्व श्रियम्‌ || 
लंब्ध्या ताल फलोपमां थे लक्षितामासादय भूयोधुना। 


९ ह&, ् 
खले खन नयन कोन अनुसरई। | है, 
अल खनन बबसन धूलि तु भरई || २ ॥।। रा ः 
खने खन दसन-छटा छुट हास। «० 
खने खन अधर आगे गहु बास॥ ७॥ 


श्र 











हर 


विद्यापति की पदावल्ी हू 





चैंडकि चलए खने खन चलु मन्द। 
.. सनमथ-पाठ पहिल अनुबन्ध ॥ ६॥ 
हिरदय-मुकुल॒ हेरि हेरि थोर। | 
खने आँचर दए खने होए भोर ॥ ८॥ हे 
बाला सेसव तारुन भेंट । हे 
लखए न पारिअ जेठ कनेठ ॥ १० ॥ 
विद्यापति [ कह |[सुन॒ बर॒ कान । 
तरुनिम सेसव चिन्हद न जान ॥ १०९ ॥ / 


(२) खने खन > क्षण प्रति ज्षण। कोन" कोण | अनुसरई > अनुसरण 

करती हैं। कोन असुसरई ८ कोण का अनुसरण करती हैं अथवा कटाक्ष करती... 

» हैं| तनु शरीर। (४) हास>-हास्य। गहु रख लेती है। वास वस्त्र | हा 

(६) चेंउकि > चौंक कर | अनुबन्ध ७ आरंभ, भूमिका । (८) हिरदयमुकुल « है 

हृदय की कली श्रथात कुच। भोर>-विभोर, भूल जाना। (१०) तास्नक 

तारुए्य, यौवन | भेंट ८ मुक़ाबिला | कनेठ ० कनिष्ठ, छोग, निबल। (१२)... 
तरुनिम & योवन, जवानी । चिन्ह्‌इ ८ पहिचानना । 








ञ् 
ज्यक्टः 

















यौवन के आगमन से बाला के स्वभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन हो 

, जाते हैं उसका चित्र कवि ने इस पद्‌ में खींचा है। बाला की गति विधि में... 
शेशव काल्लीन तथा यौवन काल्लीन चेष्टाओं का सामंजस्य हो जाता है। शेशव..... 
कालीन व्यवहार पर उसे लज्जा प्रतीत होती है और वयस्यका तथा स्त्रियोचित ' 
व्यवहार करते समय उसकी गति विधि स्वतः ही शेशव कालीन स्वच्छ॑ंद गति। 


ध है 52223 


विधि की ओर सुड़ पड़ती है। इसी विचिन्न व्यापार का वर्णन इस पद में है । 





.._ (३) क्षण-चण में नेत्र कोण का अनुसरण करते हैं अथवा कटाक्ष करते हे 
और ज्षण-क्षण में विचित्र अल्हढ़ता के कारण अस्त व्यस्त वस्त्र घूल में गिर ० 
कर शरीर को घूल्न से भर देते हें। ह रा 





.._ (४) क्षण-त्ण पीछे हंसने से दांतों की आभा दिखाई पढ़ती है परम रा. 
तुरन्त ही यौवन जन्य लज्जा का अनुभव होने से मुख के श्रागे श्रांचल रख... 
कर हास्य को छुपाने की चेष्टा करती है। द बा 
(६) कभी तो बाला न चोंक कर तेज़ी से चल्लनने लगती है शोर कभी-कभी ० 
नौबत के आविषत्य को सूल जाने से उसकी गति मन्द्‌ हो जाती है बाल के 











नख-शिख १७ । 

ऐसे ब्यवहारों से ऐसा अनुमान होता है मानो उसने कामदेव की माठशात्ा में 
पढ़ाई जाने वालो पद्य पुस्तक को अभी प्रारम्भ ही किया है। ] 
(८5) अपने वच्ष स्थल पर उभरते हुए कुचों को बाला कभी-कभी देखने 
लगती है ओर कभी लज्जा का अनुभव करके उन्हें ढाँप लेती है| कभी-कभी + 


बाला नव विकसित कुचों की सुन्दरता तथा विचित्रता को देख कर आत्म 
विभोर हो जाती है । द 

(१०) बाला का शरीर इस समय युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ शेशव और 
यौवन का परस्पर मुक़ाबिला हो रहा है। दोनों प्रतिद्वन्दी इतने प्रबल हैं कि 








इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है अथवा कौन निर्बल और कौन 
सबत्न है यह जान ही नहों पड़ता है । | 
(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण सुनो, बाला >» ४ 
का व्यवहार इतना विचिन्न है कि उसकी चेष्टाओं से यह पता लगाना कि उस हा 
पर किसका प्रभ्ञुत्व है, शेशव अथवा यौवन का, बहुत कठिन है। । 
१० 
द 
नख-शिख हा 
पीन पयोधर दूबरि गता । 
मेरु उपजल कनक-लता ॥ २॥ द हा 
एऐ कानन्‍्हु ए कानन्‍्हु तोरि दोहाई । क्‍ रा, 
अति अपूरब देखलि साईं ॥ ४ ॥ क्‍ हा, 
मुख मनोहर अधर रंगे। का 
फूललि मधघुरी कमल संगे॥ ६॥ द द 3. 
लोचन जुगल भ्र|ग अकारे। मा 
- मधु क मातल उड़ए न पारे॥ ८॥ 
भउंह क कथा पूछह जनू। ' 
मदन जाडुल काजर-घनू॥ १० हे 
क्‍ भन विद्यापति दूति बचने। का 
एतसुनि कान्हु कएल गमने ॥ २॥.. ६ 





पद विद्यापति की पदावल्ी हे 





(२) पीन > पुष्ट । दूबरि ७ ज्ञीण, कृश | गता रूगात, शरीर | मेरे « 
सुमेर पबत, कुतच | कनक-लता ८ सुत्॒णु की लता, सुबण के समान कांति बाली 
देह | ४) साईं उस। (६) फूल्ाल > फूली ह रू हं। + पुरी ध्याक लाजण रा 
का फूल, जो मिथिला में विशेष रूप से होता है। (८) भू ग  भीरा | अकारे ८ 
आकार के, समान | मातल & मस्त । (१०) मऊ ह » कहूँ । जनू ८ जनि, गहीं | 


] 
् 


जोड़ल > जोड़ा है। धनू  घनु, धनुष्र | (१२) कएल # करो । 








(२) बाला का शरीर तो दुबला है परंतु कुच पुष्ठ तथा कठोर हैं। 

« सुबंण के रंग वाली देह में कुच ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सुबर्ण लता में | 

. अत्तु'ग मेरु (कुच) उत्पन्न हुआ हो । द हे 
(४) है कान्ह, तेरी दुद्दाई है, तनिक उस अपूर्व बाला को देखो तो | 

(६) उस बाल! के गोर वर्ण सु दर मुख पर लाल अधघर ऐसे प्रतीत होते 


. हैं मानो कमल (सुख) के साथ-साथ मधुरी पुष्प (लाल अधर) एक ही स्थान 
पर फूली हुई हो । 


८) दोनों लोचन भृ'ग के समान कृष्ण वर्ण हैं, परंतु साथ ही मादक ! 
मे। हैं। बाला के मस्त नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो भौरों के समान दोनों 
.._ज्ञाचन सुख कमल का मधु पान करके ऐसे मस्त हो गये हें कि प्रयत्म करे का 


पर भी उड़ नहीं पाते। - 
(१०) है माधव, यह एक ऐसी कथा है जिसका में वर्शन ही नहीं कर 
लकता अतः ने पछुना ही ठीक है। गिरा अनयत, नयन बिनु वाणी। बाला ह 
के नेत्रों की काजल की रेखा ऐसी प्रतीत होती है मानो कामदेव ने संसार को. 
विजय करने के लिये अपने धनुष को वहाँ रख दिया हो। हा 
३०) कवि विद्यापति कहते हैं कि दूती के मुख से बाला के श्रपू्व रूप... 

पवन का वर्णंत सुन कर कान्ह मे उस ओर गमन किया । 
03 - इस पद मे कब्ि ने नेत्नों की उपमा मधु पीकर मस्त बसे अमरों से दी ई का 
... जो भधुपान कर लेने के कारण चेष्ठा रने पर भी उड़ नहीं पाते हैं ्ह। 


.. शी सूरदास ने भी इस उपसा को अनेकों स्थान पर वाँधा है। उनके दो तोन का 
.. पद देखिये । 





























न्‍ड्ड ्ः 
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भोर भए भुख देखि लजाने । 
रति की केलि-बेजि सुख सींचति, सोसमित अरुन मेन अलसाने ॥ 
काजर रख बनी अधरन पर, नेन कप्रोल पीक लपटाने। 
मनहूँ कंज ऊपर बेठे अलि, उड़िन सकत मकरंद लोभाने | 
है हिय हार अलेँकृत बिनु गुन, आप सुरति इन जीति सयाने । 


सूरदास-प्रभु॒ पाय धरिए जानति हों पर हाथ विकाने॥ १॥ 


'%, 


अतिहि अरुन हरि नेन तिहारे | 
मानहूँ रति रस भये रँंगमगे करत केलि पिय पल्षक न पारे॥ 
मंद मंद डोलत संकति से सोभित मध्य मनोहर तारे । 
मनहूुँ कमल संपुट नहूँ बीधे उड़ि न सकत चंचल अलिबारे ॥ 
बार बार अवलोकि कुरुखियन कपट - नेह मन हरत हमारे। 
सूर स्थाम सुख दायक लोचन दुख मोचन लोचन रतनारे ॥ २ ॥ 


रति संग्राम वीर-रस माते । 
हैं हरि सूर-सिरोभमन अजहूँ नहिन सँभारत ताते॥ 
आनहि बरन भये दोड लोचन अपने सहज बिनाते। 
. मानहुँ भीर पड़ी जोधन की भरए क्रोध अति राते ॥| 
_परिमल लुब्ध मधुप जहँ बेठत उड़ि न सकत तेहि ठांते । 
मानहैँ मदन के है सर पाये फॉक बाहिरी घाते॥ 
डगसगात घूमत जलु घायल सोभा सुभट कला ते। 
सूरदास प्रभु रति रन जीते अब सकात थी का ते॥४॥ 


हे 


"कि आरे ! नव जौवन अभिरामा । 
जञत देखल तत कहए न पारिअ 
छओ अनुपम एक ठामा ॥ २॥ 
हरिन इन्दु अरविन्द करिनि हेम | 
क्‍ पिक बृकल अनुमानी 
नयन बदन परिसल गति तन रूचि क्‍ 
 अ्रओ अति सुललित बानी | ४॥ 




















रा और यदि वर्णन किया भी जाबे तो संभव 
" धु 5 अजनुपस वस्तुएं एक ही स्थान पर आकर एकत्रित गे गईं दे डह 


आधे विद्यापति की पदावली हो 





कुच जुग परसि चिकुर फुजि पसरल | 
ता अरुभायलज़ हारा । 
जनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल ः 
चाँद विहिनु सब तारा ॥६॥ 
लोल कपोल लल्षित मनि-कु'डल : 
अधर बिम्ब अध जाई। हे 
भोंह अभ्रमर  नासापुट सुन्दर क्‍ 
से देखि कीर लजाई ॥८॥ हा 
भनई  विद्यापति से बर नागरि 
. *. आन न. पावए कोई । क्‍ 
के कंस दुलन नारायन सुन्दर बे क 
तसु रंगिनी पए होईं ॥ १०॥ क्‍ 
२)आरे > अहा। कि > कैसा | अमिरामा & मनोहर, सु दर । जत« जैसा ।.. 
देखल > देखा | तत > तेसा । पारिश्र ७ सकता हूँ। छओ अनुपम छु अनु- हा 
पमर पदार्थ, हरिण, चंद्र, कमल हस्तिनी, सुब्ण और कोकिला--इस पद में... 
यह 8: पदाथ क्रमशः नंत्र, मुख, शरीर की सुगन्धि, मस्तानी चाल, शरीर की हा, 
कांति और मीठी बोली के उपमान हैं। (४) इ दु « चंद्रमा | अ्रबिद - कमल 
करिनि 5 हथिनी । अनुमानी ७ विचार, भावना | परिमल < सवास उत्तम मंध । 
रुचि > छुबि, शोभा, सुदरता | उ० त्यों पद्माकर आनन में रुचि कानन भोहि रु 
कमान लगी हैं। (पद्माकर) अश्रो और (६) परसि > सर्श करके | कुर ऋ हर 
केश। फुजि > खुल कर | पसरल » फेल गये है। हारा > मुक्ताहार । जनि ८ 
मानो । ऊगल » उगे हैं | बिहनु & विहीन, अ्रतिरिक्त (८) विम्ब ८ बिम्बाफल । 
अधः--अध:, नीचे,हीन | जाई-जाता है । अ्धजाई > हीन ज्ञात होता है | से - 






























उस । ( १०) आन आर अन्य | कंस दलन - मिथला के राजा अथवा श्री हा 


. कृष्ण | तु > उसकी । रंगिनि स्त्री रा 
... (९) आ हा | कैसा सु दर नव यौवन है, कैसी सुदर नई जवानी है, क्‍ 
देखा है उसे वर्णन नहीं कर सकता क्यों, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी।.. 


किस प्रकार है क्योंकि संसार की हक 





शटतं ४-३: 077 पु ; 
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(४) अनुमान से आप स्वयं उन वस्तुओं को बूक सकते हें। वह छः 
अशुपम वस्तुएं हें : हरिण, चंद्र, कमल, हस्तिनी, सुबर्ण और कोयल । यह 
छुओं वस्तु क्रमशः नेत्र, मुख, शरीर की सुगन्धि, मस्तानी चाल, शरीर की 
कांति और मीठी बोलो के प्रतीक हैं । 

(६) बाला के तन की दशा का दृश्य इस पद में अंकित किया गया है। 
दोनों कुचों को स्पर्श करते हुए केश खुल कर छिटक गये हैं और उनमें बाला 
की मुक्ता माल उल्लक कर रह गई है। काले बालों में उलझी श्वेत मुक्ता माल 
पुसी प्रतीत होती है मानों सुमेरु पर्वत पर चन्द्रमा के अतिरिक्त और सब तारा- 
गण मिल कर एक साथ उदय हुए हों। 

(८) बाला के चंचल कपोल तथा उन से रुपश करते हुए मणि जठित,, 
कुण्डल कितने शोभावयमान हैं। अधरों की लालिमा के सम्मुख बिम्बाफल 
भी हीन ज्ञात होता है, ऐसे रंजित उस बाला के अधर हैं। बाला की भोहिं 
अमर के समान काली हैं और नासिका तो ऐसी सुदर है कि सुग्गे को भी 
लज्जित करती है। 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि “उत्त बाला ऐसी अनुपम है कि कोई 
अन्य स्त्री उसकी समानता कर ही नहीं सकती है। इस बाला की सुदरता 
की समता करने वाली यदि कोई स्त्री है| सकती है तो वह केवल कंस दलन 
नरायण ( विद्यापति के आश्रयदाता का उपनाम ) की रुत्री हे। तो हो, अन्यथा 


॥;॒ 
/## 
।" 


माधव, की कहब सुन्दरि रूपे । 

कतेक जतन विहि आनि समारल 
देखल नयन सरूपे ॥२॥ 

पलल्‍लव - राज चरन-जुग सोभित 
गति गजराज क भाने। 

कनक कदलि पर सिह समारत् 
ता पर भेरु समाने शा 

मेरू ऊपर दुइई कमल  फुलायल 
त्ताल बिना रुचि पाई। 














विद्यापति की पदावली 


सनि-मय हार धार बहु सुरसरि 
तओ नहिं कम्तल सुखाई ॥६॥ 
अधर बिम्ब सन, दसन दाड़िसम-बिज्ञु 
रवि ससि उगथिक पासे। 
राहु दूर बस नियरो न आबथि 
तें नहिं करथि गरासे ॥८॥ 
सारेंग नयन, बयन पुनि सारँग 
सारेंग. तु समधाने । 
सारंग ऊपर उगल दस सारँग 


केलि करिथ मधुपाने ॥१०॥ 


भनई विद्यापति सुन॒ वर जौबति 
एहन जगत नहिं आमने । 

राजा सिव्सिघ रूपनरायन...... 
लखिया दे३ पति भाने ॥१२ 


(२) को - क्या | विहि>विधाता। समारल &संबारा है। देखता 
देख लो। सरूपे « प्रत्यक्ष । (४) पललबराज -कमल । भागे > शोभा देता ; । 


(ः 


कदलि » केदी का थम्भ | कनक-कदलि « सुबणश कंछ का थम्म, उ 
मेरु--सुमेरु पव॑त, कुतों का प्रतीक ।_ (६) कमल कमल के समान न 
सम्पुट। उल/यल-फूंले है, विकसित हुए हैं| रुचि > शोभा । बहु बह रदी 
है। सुरसरि >श्री गंगा | तझ्रो ८ इसी कारण | (८) सम ८ समान | बिझे 
बीज | उगथिक 5 उदय हुए हैं| पासे ८ पास पास | राहु एक नक्षत्र जिसका 
वर्ण काला माना गया है, यहां केशों से तालय है। आबधि> आता है। 
कराये + करता है | गरासे »ग्रास | (१०) सारेंग > हरिण | सारैंग « क्ोकिला । 
सारेंग 5 कामदेव | तसु > उसके | समधाने ८ पान, कटाक्ष । सार: 


7 -- कमल 
के समान छुश्र ललाट | सारंग « श्रमर-केशों का प्रतीक | मधुपान # मधुपार 





तक | 





87 ॥ 








करके | जोबांत « युवती | एहन > ऐसा | आन > अन्य, दूसरा । 


इस पद में कवि शिरोमणि विद्यापति ने त्ायिका के सर्वोग का वरणत 
साँग रूपक की भांति किया है। द 
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(२) है माधव, उस बाला के रूप का वर्णन किस अकार करूँ क्‍योंकि 
स्वय विधाता ने अपने हाथों से अनेकों बार अथत्म करने के पश्चात उसकी 
रचना को हैं। यदि विश्वास न है। तो स्वयं अपने नेत्नों से उसका स्वरूप 
निरख जो । 

४' सुकोमल उसल के सप्तान उसके दोनों चरण शोभायमान हैं और 
उस बाला को चाल मरुत गजराज़ के समान हैं । सुबण कदली थम्भ के 
समान जंघा पर सिंह की सी कटि शोभायमान है और उस पर उभरा हुआ 
व्षस्थल सुमेरु के समान ज्ञात होता है । 

( ६ ) सुमेरु रूपी उभरे वृक्ष स्थल्ष पर दो कमल पष्प ( कुच ) फूले 
ए हैं। यह दोनों कमल एष्ण भी वहल विचित्र हैं क्‍योंकि यह बिना नांल 
डल ) के ही विकसित हो रहे हैं। कुचों पर पड़ी हुईं झुक्‍्तासाल सुमेरु 
पर्वेत के चारों ओर छविपटो हुईं गंगा को पूछ धारा के समान ज्ञात होती है । 
दचित इसी संजीवर्न! धारा के खोत में विकृ्तित होने के कारण ही बिना 
शाला के दोनों कमल पृष्प मुरकाते नहों हैं। 

( ८ ) काल अथर बिम्बाफल के समान हैं और दाँत अनार के दानों 
जैसे हैं। बाला ने अपने मुख चन्द्र पर बाल सूर्य जेसा लाल सिन्दूर का टीका 
लगा रखा है । इससे ऐसा भान होता है मानो सूर्य और चन्द्र दोनों एक साथ 
उदय हुए हों। सूर्य हैं चन्द्र हैं तो राहु का होना भी आवश्यक हैं अत 
राहु रूपी केश भी हैं परन्तु वह दूर ही हैं। सूर्य और चन्द्र के एक साथ होते 
के कारण बह पास आये का भी साहस नहीं करता है । शास्त्रों में राहु का 
बर्ण श्याम माना गया है और केश भी श्याम होते हें। 

(१० ) बाला के मेत्र चक्रित हरिणो के समान हैं और वाणी कोयल के 
समान दै | नेत्ों के सन्प्रुख देखते ही उसके नथनों से कामदेव के बाण छूटते 
मालूम होते हैं अर्थात्‌ वाला के संघान कटाक्ष सें कामदेव का वास है, अर्थात्‌ 
उन में कामोत्तेजन की शक्ति है। बाला के कमल समान हाजञ्ञाट पर अनकों 
सारँग अर्थात्‌ अमरों के समान काले केश विकसित हो रहे हैं। मुख पर 
लटके हये केशों के ग॒च्छे ऐसे ज्ञाव होते हें मानो कमल पर बेठने वाले भारे 

घुपान करने के पश्चात मस्ती में केलि कर रहे हो । 

( १२ ) कवि विद्यापति उक्त बाला को संबोधित करके कहते हैं कि 
है बाले, दे सर्व श्रेष्ड*युवती इस समस्त संसार सें महारानी लखिमा देवी के 


है] विद्यापति की पदावल्ी 


पति राजा शिवसिंह रूपनारायन / कवि के श्राश्नय दाता ) के अतिरिक्त कोई 
दूसरा व्यक्ति तेरे योग्य नहीं हैं । 
कवि श्रेष्ठ श्री सूरद।स ने भी रूपक का आश्रय लेकर सबोंग का वर्णन 
किया है। विद्यापति के सवोग वर्णन ओर सूरदास'के रूपक में कितनी समानता 
है वह निम्नलिखित पदों से स्पष्ठ हो जायेगी श्री सूरदास का यह पद संसार 
प्रसिद्धि पा चुका है परन्तु इस यश का कितना भाग विद्यापति को मिल्लना 
चाहिये इसका निर्णय स्वयं पाठक ही कर सकते हैं। विद्यापति हिन्दी के 
आदि कवि हैं और उनका समय श्री सूरदास से 5१४० वर्ष पूर्व का है। श्री 
सूरदास का पद इस भ्रकार है। 
अद्भुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमल पर गज क्रीड़त हैं, ता पर सिंह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सर वर सर पर गिरवर, गिरि पर फूले केज पराग। 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर अस॒त फल्न लाग ॥ 
फल्न पर पुहुप,पुह्ुप पर पल्‍लऋ ,ता पर सुक पिक संग मद काग । 
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मानिधर नाग ॥ 
अंग-अंग प्रति ओर और छवि, उपमा ता को करत न त्याग । 
सूरदास प्रभु पियहु सुधारस,मानहुँ अधघरनि के बड़ भाग ॥१॥ 
एक पद और देखिए:-- 
विराजत अंग अंग इति बात । 
अपने कर करि धरे विधाता, घट खग नव जलजात ॥। 
ढव पतंग, शशि बीस, एक फनि, चारि विविध रोग धात। 
हे पिंक बिच. बतीस वज्ञ कण, एक जलज पर थात॥ 
एक सायक, इक चाप चपल अति, चिबुक में चित्त बिकात। 
. » दुइ मनाल मालूर उभय, है कदली खंभ त्रिनु पात ॥ 
.. इक कहार इस हंस गुप्त रहे तिनहिं लग्यो यह गात। 
. सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को, अति आतुर अकुलात ॥२॥ 
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तनिक राधा का भी स्वरूप देखिये:-- । 
राधे यह छबि उल्लटि भई। 
सारंग ऊपर सुन्दर कदली, ता पर सिंह ठईढ ॥ 
ता ऊपर हो हाटक बरनों, मोहन कु'म॒ सई । 
ता पर कमल,कमल बिच विद्र मता पर कीर लई ॥ 
ता ऊपर हे मीन चपल हैं सउती साध रही । 
सूरदास प्रभु देखि अचंभो कहत न परत कही ॥ इत्यादि _ 
यमकालंकार कवियों का सदेव ही प्रिय रहा है। कद्ाचित “सारँग”? 
शब्द कवियों को बहुत प्रिय रहा है। इस पद में विद्यापंति ने भी सारँग शब्द 
को लेकर शब्दाजाल पसारा है। प्रातः स्मरणीय श्री सूरदास जी ने भी इसी 
शब्द का प्रयोग करके राधा-कृष्ण के सोंदर्य की रहस्यथात्मक ब्यंजना की है । 
दो तीन उदाहरण देखियेः-- 
.. सारँग सारँग-घरहि मिलावहु । 
सारँंग विनय करत सारेँग सों, सारेंग दुख बिसरावहु॥ 
सारँग समय दहत अति सारेंग, सारँग तिनहिं दिखावहु । 
सारँगपति सारँग धर जेहै, सारँग जाइ मनावहु ॥ 
सारेंग चरन सुभग कर सारँग, सारेंग नाम बुलावहु। 
सूरदास सारेंग उपकारिनि, सारेंग मरत जियावहु॥ 
अथवा हरि सम आनन हरि सम लोचन हरि तह हरि बर आगी | 
हरिहि चाहि हरि न सोहावए हांरें हरि कए उठि जागी ॥ 


अथवा सारेंग सम कर नीक नीक सम सारेंग सरस बखाने | 
सारँग बस भय भय, बस सारँग, सारँग विसमें माने ॥ 
सारंग हेरत उर सारँग ते सारँग सुत ढ्ग आयवे। इत्यादि 
१३ 
जुगल सेल-सिम हिमकर देखल 
.. एक कमल दुइ्‌ जोति २॥ १॥ 
फुललि मधुरिं फुल सिंदुर लोटाएल 
 पांति बइसलि गज-मोति रे।। ६॥ 


२६ विद्यापति की पदावल्ली 


आज देखल जत के पतिआएत 
अपुरुब विहि निरमान रे ॥ ३ || 
विपरित कनक-कदल्ति-तर सोसित 
थल॒ पंकज के रूप रे। 
तथहु मनोहर बाजन बाजए " 
जनि जागे मनसिज भूप रे ॥ ५॥ ४ 
भनइ विद्यापति पूरब पुन तह 
ऐसनि मजए रसमन्त 
बुकल सकल रस नूप सिवसिघर 
लखिमा देह कर कन्त रे ॥ ७॥ 


पिया डँ 


| कप कै के कु ०7 स्रि भी । | का नि व गन हि प्र न्‍ 
( १ ) जुगल सेल + दो पहाड़ कं कुत | सिम >|सामा मे, निकट । दिंमकर « 

ल्‍; 2 प्‌ न पे, हक गंख बाप जन दा "00 किमशल के मी. भी | 
चन्द्रमा, मुख चन्द्र से ग्राशय है| कमल >- मुख कमल । जोति >-ज्योति, नेत्र । 
(२)फुललि - फू्ली हुए ह। बइसलि न्न्यंटी है। गज-भोति » गज मुक्ता,दाँतों को 


विपरित >> उल्दा | कनक-कदलि > सवण कदली खम्भ, जांब की उपभा | 
थल पंकज » स्थल कमल, चरणों को उपमा। तथह >-वहों भी | जनि ० गानो | 


रु 


ऐसी | रसमंत -- रसवती, सुरसिका | 

. इस पद में भी विद्यापति ने नायिका बाला की सुद्रता का रूपक 
बाँधा है। ही 
... (१) दो पदवतों अर्थात्‌ दो उत्तग कुचों के समीप ही चन्द्र रूपी मुख 
का दर्शन होता है और इस कमल रूपी मुख में दो ज्योतियों ( दो नेत्र ) भी 
ष्टिगोचर होती 


._(२) बाला का झुख ऐसा सु'दर और अरुण वर्ण है मानो मछुरी के रक्त 
वर्ण पुष्प पर सिन्दूर लपेट दिया गया हो। बाल्ला के दाँत इतने सुदर और 
. खेत हैं मानो गज मोतियों को एक पांत (पंक्ति) बैठी हो । अनुपम सु'दरी 
.._बाल्ञा का जो स्वरूप आज देखा है उसके वर्णन पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि 
... विधाता की सृष्टि की हुईं यह बाला अपूर्व तथा अनुपम दे । 


भेख-शिख २७ 


(४) उद्टे सुवर्ण कदली खम्भ के नीचे की ओर चरण कमल शोभायमान 
हैं और पेरों में पेजनियाँ होने के कारण जिस समय वह बाला चल्लती है तो 
पेंजमियों की किंकिन ध्वनि बड़ी मनोहर लगती है। पेंजनियों की मनोहर ध्वनि 
से ऐसा मालूम होता है मानो महाशजाधिशज़ कामदेव के निद्रा से जाग्मत हो 
जाने के उपलक्त में मधुर स्वर से बाजे बज रहे हों । 

(७) कविवर बिद्यापधि कहते हैं कि ऐसी सुरसिका बाला का दर्शन केवल 
वही व्यक्ति कर सकता है. जिसने अपने पूर्व जन्य में पुण्य किये हों। इस 
सरस व्यवहार को बूकूने वाले एक सात्र व्यक्ति लखिमा देवी के प्राणशपति राजा 
शिवसिंह हैं । 

इस पद के पाँचवें चरण में दो विशेषतायें हें। पहला चमत्कारिक शब्द 
हैं विपरित” । कदली खम्भ गीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है 
परन्तु सुन्दरी की जंघाय नीचे से पतली और ऊपर से पुष्ट होती हैं। प्रायः 
सभी कवियों ने जंघा की उपमा कदली खम्भ से दी है परन्तु दोनों के इस 
परस्पर अन्तर का किसी ने वर्णन नहीं किया है । यह विद्यापति के ही सूक्ष्म 
निरीक्षण का फल है। कविवर बिहारी लाल उन्हें केवल “केलि तरुन दुख देन”? 
कह कर ही रह गये हैं उनकी दृष्टि भी इस सूच्म अन्तर की ओर नहीं 
गईं है। 
द घ जुगल, लोचन निरे, करे मनो विधि मेन | 
केलि तन दुख देन ए, केलि तरुन सुख देन ॥ 


बिहारी केवल्न यसमक के चमत्कार बल पर प्रसंग निबाह ले गये हैं परन्तु 
| उनमें विद्यापति जेसी सूच्म दृष्टि का स्वेधा अभाव हे । 
दूसरी विशेषता विद्यापति के लोक व्यवहारिक ज्ञान का आभास देती है। 
। रजवाड़ों में आज भरी नृपतों के जागने, उठने, सोजन करने, शयन करने इत्यादि 
दैनिक क0्मो के समय मधुर स्वरों में बाजे बजाये जाते हैं । इस पद में कवि ने 
कासदिव को भूप को पदुवी दी हैं। अतः महाराजाधिशज कामदेव के जाग्रित 
| हो जान पर सधुर स्वरा भ॑ बजन वाले बाजों की व्यवस्था न करने से राजस्व 
का लौकिक पक्ष नप्ट हो जाता । विद्यापति मे इस लोकिक पक्ष को नहीं 
भुलाया दे । द 
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चॉद-सार लए मुख घंटना करू 
लोचन चकित चकोरे । 
आमिय धोय आचर धनि पोछलि 
वह दिसि भेल डँजोरे॥ २॥ 
कामिनि कोने गढ़ती । 
रूप सरूप मोर्यँ कहुइत असंभव 
लोचन लागि रहली ॥ ४॥ 
गुरू नितम्ब भरे चलए न पारए 
मारे खानि खीन निभाई । | 
भागि जाइत मनसिज धरि राखल्ि 
...त्रिबली-लता' अरुभाई ॥ ६ ॥ 
भनह विद्यापति अदभुत कीतुक 
है सब वचम सझषे । 
रूपनरयन॑ है. रस - जानथि 
. सिवर्सिष मिथिला भूपे || ८॥ 


(२) सार रू सार भाग, तत्व | लए 5 लेकर | घटना # रचना, सं० घर 
तीय | करू & की | अमिय # अमृत । धमि बाला ) पोछुलि पोल कर 
भेल ८ हो गया । उजोरे ८ बाँदनी, प्रकाश, सं०भ्रंजोर । क्‍ 
(४) कोने ८ किस ने। गढ़ली ८ गदी, रचना की | (६) भरे ० भार से | 

.- मास मध्य भाग, कदि । निमाई « निर्माण की । भिबलि--लता बाला के 
+ प्रेट पर पड़ने बाली तीन रेखायें--इमकी गणना स्त्री के सौन्द५4 में होती है. । 
(२) चन्द्रमा का सार भाग लेकर विधाता ने घाला ( राधा ) के मुख की 
.. रचना की है। इस अल्प रूप को देखते ही भ्रांखें चकोर की भाँति उसी 

. ओर देखती रह जाती हैं। चकोर: सबैध 'च'त्रसा की और टकंटकी छगाये. 
... देखता रहता है। बाला ने अपने मुख चन्ज को झांचल से पोंछ कर जो अ्रश्ुत 
धो बहाया वही चांदनी के रूप में दसों दिशाओं में प्रकाशित हुआ्रा । 
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(४) ऐसी सुन्दर बाला की रचना किसने की। उसका स्वरूप तथा सौन्दर्य 
हतना अनुपम है कि उसका वर्णन करना असम्भव है। यदि वर्णन करने के 
लिये उसकी ओर देखा जात है तो फिर नेत्र उस ओर से पत्नटते ही नहीं हैं 
धरन उसी की श्रोर लगे रह जाते हैं । 

(६) भारी भितम्बीं के भार से बात्षा चल नहीं पाती है और कि प्रदेश 
के अति श्ञीण होने के कारण ऐसी पचेष्ठा करना भी कठिन है। बाला के पेट 
'पर पड़ने बाल्ली त्रिबल्ली की तीन रेखाय ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उनकी 
सृष्टि ही इस कारण की गईं है कि थदि कामदेव बाला के शरोर को त्याग 
करके भागना भी चाहे तो त्रिबली की इस लताओं में उसे उल्लका लिया जाये। 


(८) कवि विद्यापति कहते हैं ”कि शब्दों द्वारा जिस उपरोक्त स्वरूप का 
वर्णन किया है बह अ्रत्यंत दुर्ह और अद्भुत है। इस रहस्य तथा इस रीति 
को केवल राजा शिवसिंह रूपनरायन मिथिज्ञाधिपति ही समभते हैं। 

चौथे चरण में कवि ने जो भाव व्यक्त किया हैं उसी भाव को लेकर कवि- 
धर बिहारी ज्ञाल ने दो सुन्दर भोती अपनी सतसई में पिरोये हैं :--- 

... लिखन बैंठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरब ग़रूर | 
. भये न केते जगत के, चतुर चित्तेरें कूर॥ 
अथवा. सूर जदित हू, सुदित मन, मुख सुखमा की ओर । 


फक्् 


चिते रहत चहुं ओर तें, निश्चल चखति चकोर ॥| 
१४ 


सुधामुखि के विहि निरमिल बाला । 
ख्परुष रुप मनोभव॒संगल || 
श्रिभुवन विजयी माल्ला ॥ २॥ 
शुन्दर बदन चारु अरु लीचन 
' काजर रंजित भेला | 

कनक-कमल मार काल-भुजंगिनि 
स्रीयुत खंजन खेला ॥ ४ ॥ 

नाभि-ब्िचर सर्य लोस-लतावलि 
भुजंग. निसास-पियासा । 
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नासा खगपति-चंचु. भरम-भय 
कुच-गिरि संधि निबासा ॥ ६ ॥ 
तिम बान सदन तेजदा दिन शुबने 
अबधि रह देशो बाने। 
विधि बड़ दारुन बंध शासक जन 
सॉपकल तोहर नयाने ॥८॥ 
भनई विद्यापांत सुन बर जोबति 
इह रस केओ पए जाने | 
राजा सर्वे्सिध. रूपनरायमन 
सेखिमा दंह रमान ॥ ९०॥ 


* (२) सुधा मुखि ८ सुधांशु मुखी, बन्द्र मुखी । मनोभव--मंगल # कामदेव 
का शुभ स्वरूप । (४) चारु # सुन्दर, मनोहर। भेला ८ हुई । कनक-कमण रू सुपर 
कमल, सुन्दर मुख । माफ रू मध्य काल । भु ज॑गिनि रू काली सर्पिणी, काजल , 
 ग्जन । खीथुत « श्रीयुक्त, सुन्दर | खेला 5 कीड़ा कर रहा है। (६, विबर ४८ 
छिद्र । सर्य रू से । लोग लतायलि 5 पक्तिबद्ध बालन, रोम । भुञन ऋ भुजंग 
सर्पणी । निसास » निश्वास | खगपति पक्षितज गये । भ्रम # धरम । 

: संधि ऋ मिलन-स्थान । ८) तिन न तीन । तेजल # छोड़े, ते | आशत्रधि ७ 
 गरवशिश्र, शेप | रहल # रह । दक्माः 55 दी | दासत मम निषए्छ॒र । बचाए 5 बच करने 
को, हत्या करने को । सॉपल मूसोप दिय्रे । (१०) पएूददी । 


(२) किस विधाता ने ऐसी चंद्रसुसी बाला को निर्माण किया है जिसका 


स्वरूप अदुमुत्‌ है तथा कासदेव के शुभ स्वरूप की भाँति ही अलुपम है। 

. बाला का स्वरुप सीनों शुध्नों को पराजित करने चाली माला के समान है। 

. (७) बाला का सुख अतीच सुन्दर तथा लावस्थमय है भौर उसके मेश्र 

. - अंजन से रंगे हुए हैं| सुदर कमल के समान शोभायमान झुख में सु'दर 
काजल युक्त नेत्र हैं मानो सुधर्ण कमर (सुख) सें क्राल सर्पिणी (अंजन) 


- क्रीड़ा कर रही हो अथवा मानो काल भुजंगिनी रूपी नेत्र सुबर्ण कमहा रूपी 


.सुदर सुख के बीच श्रीयुक्त संजन की भांति क्रीड़ा कर रहे हों। . 
७... (58) नासि रूपी विवर से तिकलने बांस पंकस्तिबदि बाल अधया शेभ 
.... ऐसे प्रतीत होते हैं मानो रोम रुपी सपिणी बाज्षा. के सुधाशित श्वासों की 
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प्यास में श्रागे बढ़ी हो परंतु सुकीली नासिका को पक्तिशज गरुड़ की चोंध 
सभमभ कर डर से घ्याकुल्न होकर क्ुच रूपी दो पर्वतों के बीच के संकीर्ण-स्थान 
में श्र छूपी ही । 

(७, कामदेव को पैच घाण कहा जाता है क्यौंकि बह अपने पाँच वाणणों, 
प्रधण, शीधण, तापन, मोहन और उन्मादन से समस्त संसार को अ्रपने 
बशीभूत किये एहता है। कामदेव ने अपने तीन बाणों को तीनों श्रुधनों की 


-थ्रोर छीढ़ कर उनकी अपने वशीभूत कर' रहा है, इस प्रकार ढो धाण उसके 


पास शेष रहे । परन्तु विधाता बढ़ा निष्ठुर है। कदाचितं उसने उन दांलों 
बाणों की समरुत रसिक जनों का बध करने के ल्लिये तुम्हारे. नथनों को सॉप 
दिये हैं। भ्र्थात बाला के नेन्न भी वैसे दी उन्‍्मादक तथा सम्मोहक है जैसे 
कि कामदेव के पुष्प बाण । न 
(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि है त्रिथुवन मोहिनी सुन्दरी इस श्स 
रीति को फैबल कोई कोई ही जानते हैं। लखिमादेवी के पति राजा शिवसिह 
छूप नारायण इस रस रीति से भली भांति परिचत हैं। 
शआठये चरण भें वशिंत भावों के आधार पर कचिंवर बिहारी लाल ने भी 
अनूठी उक्लियां लिखी हैं क्‍ 
खोरि पनच, भ्रकुटी धनुष, वधिक समर तजि कान । 
हेनत तरुन मूंग तिलक सर, सुराक भाल भरि ताप ॥ 


कं 


अथवा 
तिय कित कमनेती पढ़ी, विन जिह भोंह कप्तान | 


अकुमण लीक कै 


चल्न चित बेकी चुकति नहिं, बंक वि्ोकनि बान। 
, जेट चरण से व्यक्त जब श। कथा खोने बाढ्मा एक पद श्री सूरदास का 
भों६। द 


डोलत बॉकी कुज-गली | 
ब्रज बनिता मंग सावक-नयनी बीनति कुसुम कली ॥ 
कमतल-वदल पर विधुरि रही लूट ऊजत मनहूँ अली। 
ख्रधर बिंय, नासिका ममांहर, दामनि दसन छल्ती।॥ 


नाभि परस क्षी रस रोसार्वातष कुब जुग बीच चली 
मनहूँ बिवर तें परग रिंय्यो तक गिरि की संधिथल्नी ॥ 
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प्रथु लितंब, कंटि छीन हंस गति, जबरन सघन कदली । 
चरन महावर, नूपुर मनिम्य बाज़त भांति भक्ती॥ 
आओोट सथे अवल्लोकि परसपर ब्रोलत अली अज्ली | 
सूर-सुमोहन-लाज रसिक संग वन घन मास रली।॥ 
(३ 
जाइत देखलि पथ तागरि सजसे गे। 
आगरि सुबुधि सेयामि । 
कतक-लता सनि सुदरि सजमि गे 
विहि निरमाझोत्न आति ॥ २॥ 
हस्ति-गमन जकाँ चलइत सज॑नि गे 
देखइत... राज-कुमारि । 
जिसकर परहिन सोहागिति सजने शे 
द पाञोज् पदार्थ चारि॥ ४॥ 
नीत बसन तन पघेरज्ञ  सजनिंगे 
सिर ल्ेज्ष चिकुर सँभारिं। 
तापर भमरा पिवए रस सजनिगे 
बश्सल पॉसख़ि पस्तारि॥६॥ 
केहरि-सम कदि-गुन अछि सज्मि भे 
तीचन  अम्बुज॒ धारि । 
विद्यापति कि गाओोल सजनि गे 
...._शुन्त पाओल अबूधारि॥ प॥ 


... (२) नागरि # नगर निवासिनी, सुचतुरा। श्रागरि # अ्रग्रगश्या | समिसझ्य 
समान । निरमाश्रोल ८ निर्माण किया । ४, जकाँ > ऐसा | जिनकर रे जिसकी 


ऐहिन + ऐसी । (६) लेल ८ लिये हैं । भभरा 5 भंबरा, पभ्रमर | पिबए - पीता 
है | बइसल न बैठ कर | पांखि > पँख। (८) गुन » गुणं,विशेषता । अ्रद्धि ८ है। 
धारि # धारण करों, समझो | अ्रवधारि ७ झवधारणीय, निश्चय पूर्वक | 

(२) बद्धिमती और घतुरों में अग्रगए्या उस नागरि कौ आ्राज पथ में जाते 
. देखा। विधाता ने मानों उस बाक्षा को सुधर्ण बहवारी के समान सु'धुर 


! बनाया है।. 


8 


हू 8 अननथ -की-व डर -न्‍नन4+--- --7०-न नी 3 मरन- मम किए. "ल्‍ न्‍्....५*+ तन तगज+-5 ०“ 5 «४४० 


नंख-शिख ३३ 


(४) उसकी चाज्ञ मस्त गजराज के समान है और वेषभूषा से वह बाला 
साज्षात राज कुमारी प्रतीत होती है। जिनकी रुन्नी ऐसी सुन्दर तथा अनुपम 
है उन्होंने वो मानो चारों पदाथे, धो अर्थ काम मोज्ञ सभी, इस संसार में श्राप्त 
कर [लषये हैं । 

(६) उस समय बाला नीले वस्त्र पहिने थी भौर सिर के केश भल्ती 
भांति संभाले हुए थी। केशों के ऊपर भ्रमर रस पीने के लोभ में पंख फैला 
कर बंढे हुए थे । 

शास्त्रों में पश्मिनी रिन्रियों के शरीर से कमल जैसी गंध निकल्षती बताई 
गह्े है। भंवरा कमझ पर आसक्त रहता है इस कारण कवि ने भ्रमरों के रख 
पी कर मद मस्त होने का वर्णन किया है। 

(८) उस बाला की कटि में केहरि की कटि सी विशेषता है अर्थात बाला 
की कटि केहरि की कदि के समान क्षीण है. और नेन्नों को तो साक्षात कमल 
ही समझा जा सकता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि ऐसी बाला में अनेकों 
विशेषताओं तथा शुणों का पाया जाना निश्चित है। 
“मुहागिन!” शब्द को लेकर किसी कवि ने कैसी सुन्दर उक्ति कही 
हैः]... व 
..._ तनिक सुद्दागो डारि के, गढ़ कंचन पिंघलाय । 
सदा सुहागिनि राधिके, सो क्‍यों न क्रृष्ण ललचाय || 


१५9 


चिक्ुर-निकर तम--सम 
पुन्रु आनन पुलिस ससी। 
नयन-पंकज के परतिआओत 
एक ठाभ रहु बसी ॥२॥ 
आज मोयें देखलि बार 
लुबुध मानस, चालक मयन 
कर की परकारा ॥४७॥ 
सहज सुन्दर गोर कलेबर 
पीन, पयोधर .. सिरी 
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ह ४ द विद्यापति की पदावली 


कत्क-छता अति विपरित 
फरल जुगल . गिरी ॥५॥ 

भन विद्यापति विहि क घटन 
के न अदशुत्त जान । 

राय सिवसिह रुपनरायत 
लखिसा देह रमान [॥८। 


(२) निकर # समूह | तम रू श्रंघकार | पुनु ८ पुन), फिर । पुनिस ससी ऋ 
पूर्णिमा का चंद्रमा । पतिश्राओत & विश्वास करेंगा। (४) गोरे मे ने | 
धारा > बाला | छुबुब्च रू जुब्ध करने बाला । चालक रू संचालन करने पाला | 
मयन # कामदेव | कर ८ करूँ । (६) भोर # गौर । पिरी रू श्री, शोसाथुक्त | 
, फरल # पत्नी है | (८) घटन # सुष्टि, रचना | गिरि & पंत, कुच । 

२) बाला के केश' समूह श्रधकार के समान हैँ, मुख पूशिमा के चेन 
के समान है भ्रोर नेत्र कमल के समान हैं। कौस विश्वास करेगा कि यह सम 
परस्पर विरोधी पदार्थ पक ही समय में एक ही स्थान पर बस सकते हैं 
क्योंकि जहाँ पूर्ण 'चंत्र घिराजमान हो यहां अ'धकार' होना श्सम्भव है भौर 
साथ ही कमल चंद्रमा की उपस्थिति में धिकसित नहीं हो सकता, क्योंकि 
कमछा की सूर्य प्रिय है और चन्द्रमा से विरोध । इसी लिये राप्रि होने पर 
कम सम्पुथ बंद हो जाते हैं।.... 

.. (४) आज में ने उस अ्रपूर्ष बांला को देखा, उसे देखते ही मेरा मन उसकी 
.. हर अचुरक्त हो गया क्योंकि चाज्ा का अनुपम थौवन काम का संचालन करने 
.. बाला है। भ्रब में क्या करूँ । 

.... (६) बाला की देह सहज सुन्दर तथा गौर वर्ण है भौर शोसाधाम पुष्ट 
- स्तन हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्लदी सुधर्ण वर्लरी में पहाव के समान 
दो उत्तंग कुच फल्ते हों। क्‍योंकि केशों की तुलना णदों से की जाती है इस 

कारण मानव को विपरीत बढ्लरी कहा जाता है.। 

क्‍ (४) कंविबंर विधापति कहते हैं कि विधाता की यहूं श्रभुपस सृष्टि किसे 
. अद्भुत न जाने पड़ेगी । 
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श्ट 
सजती, अपस्प पेखतन रामा। 
कंनक-लता अवल्वम्बन ऊन 
। .. हरिन-हीचन हिमधामा ॥१॥ 
 नयन-सलिनि दओ अंजन र॑जह 
भोंह विभंग - विज्ञासा । 
चकित चकोर-जोर बिधि वांधल 
केवज्ञल काजर पासा ॥७॥ 
गिरिवर-गरुअ॒ पयोधर-परसित 
। गिम गज-मोति क हारा । 
काम कम्बु भरिं कनक-सम्भु परि 
द्वारति सुरसरि धारा ॥६॥ 
पएसि पयाग जाग सत जागइक्‍़ 
सोश पाबए बहुसागी । 
विद्यापति कह गोकुल्-नाथक 
द गोपी जन अनुरागी ॥५॥ 


(२) रामा # सुन्दरी स्त्री, राधा। ऊश्नलनूउदित हुई | हरिन-द्दीनत 


निष्कलंक | हिमधामा रू चन्द्रमा, प्रंख का प्रतीक । (४) नलिनि न्‍्+केंमल | 
र॑जह ++ र॑जित | विभंग ८> अर भंग , कुटिल | विजञासा-- भाव युक्त | उ० भुर्कु 
बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई | ( तुलसी ) जोर रूजोड़ा | 


पासा +पाश, बंधन । (६) गिरिवर-गरुअ > पर्वत के समान भारी । परसितन-न 


स्पर्श करके | गिम रू कठ, ग्रीवा | कम्बु रू शंख, कंठ की उपमा। कनक-स भु रू 
सुबर्ण महादेव अर्थात्‌ कुच। (८) पएसि >पैठकर, जाकर । पया नतप्रणाग राज । 
जांग रू यश | सतर-शत, सी | 

(२१) दे समनी आज सें ने श्रपूर्ण सुन्दरी देखी । उसे देख कर ऐसा प्रतीत 
हीता था मानो देह रूपी कनक-छाता के सहारे निष्कर्षक चन्द्रमा (मुख चन्द्र) 
अउब॒य हुश्रा हो 

(४) उसके कमला के समान दोनों नेत्र श्ँजन रैजित थे और भोंँहें बढ़ी 


ही कुदिक्ष तथा भाषथुत्तो थीं। उनकी घंचल्ता को देख कर ऐसा पत्तीत होता 
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था भानों ब्रह्मा ने चकौरों के एक जोड़े की केवल श्रौजन गुन प्र्थात श्र जन के 
पाश में बांध कर रखा हो | 


(६) बाला के पहाड़ जौसे उत्तु'ग कुचों को स्पशे करती हुईं गज मुक्ताशरों' 


की माल्ना गछते में पड़ी|थी । ऐसा प्रतीत हवीता था मानो क्रामदेघ के ८ रूपी शंख 
में भरकर गंगा की भिर्मत्न धारा (मौक्तिक माला) सुबर्ण महादैयों (कुचों) पर 
ढार रहा हो । । 

(८) विद्यापति कहते हैं कि है गोपी सन रंजन, गोकुल के नायक कृष्ण, 
इस बाला को तो वही भाग्यशाली व्यक्षित पा सकता है जिसने तीर्थराज 
प्रयाग में जाकर सेंकड़ों यज्ञ किये हों । 

,. चौथे चरण में व्यक्त भाव को श्री सूरदास ने भी एक पद में बांधा है 
अन्तर केबल इतना ही है कि विद्यापति ने नेत्नों की उप॑मा कोर से दी है 
और सूरदास जी ने खंजन से । क्‍ 

खंजन नेन रूप रस माते | 

अतिशय धचारू चपत्न अनियारे पत्न पिजरा न सभाते ॥ 

चल चल जात मिकट श्रवनन के उल्लंद पलट तोटक फेदाते । 

सूरदास अंजन गुन अठके नातरु अब ही घड़ जाते ॥ 

१& 
कनक-लता अरबिन्दा । 
दसना सांसखि घगल जति चन्या ॥ २॥ 
... भेहु कहे सेबल छाप्दा | 
केहु बोले नहिं नहि मेघे ऋपला ॥ ४॥ 
.... केहु कहे भसए भमरा। 
केहु घोलए नहि नहि चरए चकीरा ॥ ६॥ 
ह संसय परत्त सब देखी। 
.. केहु बोलए ताहि जुगुति बिलखी ॥ ८॥ 
... भनह विद्यापति गाबे। 
बढ़ पुत्र गुनमति पुनमंत पाये ॥ +०६॥ 


> हे कि हे 
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(२) अरविन्दा ८: कमल | दमना > द्रोण लता। (४) केहु - कोई । सैबल +« 
शेवल, सिवार। भांपला>+ढंक लिया है। (६) भमय > भ्रमण करता है । 
चरए «दाना घुग रहा है। (८) परल्ञनूपड़ गया। (१०) पुनमतर॑- 
पुण्यव॑ंत | 


(२) देह रूपी क्ता में कमल रूपी एुष्प (मुख ) उदय हुआ है। काले 
केशों के मध्य सुवर्ण कांति मय मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो द्वोण लता में 
होकर चन्द्रमा उदय हुआ हो। 

(४) केशों से घिरे मुख की उपमा भिन्ष शिक्ष व्यक्ति अपनी रुधिनुकूल 
भिन्‍न भिन्‍न देते हैं। कोई कहता है बाला का मुख ऐसा है मानो निर्मल जल 
में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिंब सिंवार घास से आच्छादित हो गया हो । 
परस्तु कोई कहता है कि यह उपसा ठीक नहीं है। बाल्ला का मुख काले केशों 
में हस प्रकार प्रकाशमान है ज॑से निर्मल चन्द्रमा को बदली ने ढक लिया हो। 

(६) मंत्रों के संबंध में भी इसी प्रकार के विभिन्‍न मत हैं। किसी का 
विचार है कि बाक्षा के नेत्र ऐेसे चंचल हैं. सानो अमर मकरंद पान करके 


.. अगण कर रहा हो। दूसरे दर्शकों का मत है कि अमर नहीं वरन्‌ पेस! प्रतीत 
: होता है माने चकौर दाना चग रहा हो । 


(४) भुख की अनुपम सुन्दरता तथा नेन्नों की चंचक्नता से प्रध्येक देखने 


. चालें को संशय हो गया है| शअ्रतः इनका वर्णन केवल वही कर सकते हैं. जो 


विशेष रूप से चतुर ओर बुद्धिमान हीं । 
(१०) कविवर विद्यापति कहते हैं कि बड़े पुण्यों से ही कोई व्यक्ति ऐसी 
गुशमत्ति, तथा घुण्यथती बाला का साहचाये प्राप्त कर सकता है। 
निर्मल्न जल में सेंवार से आच्लछादित प्रतिबिस्ब से बाला के केशों से ढके 
मुख की कर्पना बढ़ी अनुठी है। परवर्ती कवियों में बिहारी लाल जी भी इसी 
भाव रष्स को श्रपनी सतस में पिरों गये हैं । 
भीने पट में मिज्नसल्ी, भशकति ओप अपार | 
सुर तर की, मनु सिन्ध में, लसत सपल्लव डार॥ 


ह्ट्सी प्रकार नेत्रों फे संबंध में भी प्राय! इसी भाव को लेकर उन्होंने एक. 


उक्ति रवी है -- 


म्क्ै मर 











; रैम विद्यापति की पदावली 


चमचमात घंचत नयन, बिच घूघट पट भीन । 
सानहु सुर सरिता विमल्ल, अछरत जुग सीसच ॥ 
“१० 
कबरी-भय चासरि गिरि- कन्दर। 
मुख भय चाँद: अकासे ॥ 
ह हरिन नथन-भय, सर भय कोकिलत | 
गति-भय गण बनवासे ॥२॥ 
सुदरि, किए मोहि सँभासि न जासि। द 
तुम डर इह सब दृरहि पत्नायल् ॥ 
तुहुँ . पुत्न काहि'. डरास ॥४॥ 
.... कुच-भय कमल-कोरक जलन मुद्दि रहु । 
... घट परबेस हुतासे 
द दाड़िस सिरिफ्रत गगन बास करु। 
क्‍ सम्भु गरज्ञ कर आसे ॥६॥ 
भुजभय पंक मनाहत नुकाएल । 
. कर-भ्य किसल्लय कॉँपे॥ द 
क्‍ कबि सेखर भन कंत कत ऐसन । 
कहब भद्‌न परतोप ॥८॥ 


(२) कबरी > वेणी, फेश >अ्रति सुदेस मृत चिकुर हस्त, गूँथ सुमन रसाल | | 

कबरी झति कमनीय सुगम सिर राजत गौरी बाल ॥ ( पूर्‌ ) 

चामरि » चामरी, सुरा गाय, चँबर वाली गी | सर « स्वर । (४) किए # क्यों । 

.._'मासि& संभाषण करके, वार्तालाप करके | जासि # जाती है। (६) कोरक ४ 

- कली, मुझुछ । सुद्दि बन्द । हुतासे » हुताशनं, अग्मि। गगन छू श्रकाश। 

. पंक >कीचड़ । मनाल ८ कमल-नाल । नुकाएल रू छुप गया । कंत # क्यों, किस 
. प्रकार । 


द (२) है बाला, तेरे केशों की सुम्दरता से भयभीत दो कर चैचरी गी तो 
५. ७0७ - गिरि कंन्दराओं में जा छुपी है भर भुख की सुन्दरता से लाज्जित द्ोकर भम्द 
.... आकाश की और भाग गया हैं। तेरे नेन्नों की पिशावाता से भयभीत है कर 


हे ७७५ प्यांगकमइइक०+-+ 
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बिद्यापति क्‍ क्‍ ३६ 


हरिण, मधुर स्थर से लज्जित हो कर कोकिला और सतवाली गति से पराजित . 


हो कर गजराज बनों में जा छुपे हैं । 

(४) है सुन्दरी, तू सुर से संभाषण करके क्‍यों नहीं जाती है। तेरे ही 
भय से यह सब धूर भाग गये हैं अब स्वयं तुझे किसका भय है। 

(६) पेरे कु्नों,की श्रनुपम शोभा को देख कर कमल के संपुट लब्जा से 


जल के भीतर दी मु'द गये हैं। सानव शरीर को घट संज्ञा दी जाती है और . 


घट का श्रर्थ घड़ा भी है | अतः है बाला, तेरे शरीर की अनुपम छुवि को देख 
कर तेरे शरीर से प्मानता रखने वाला घट मारे लण्जा के अ्रग्नि में प्रवेश कर 


गया है। दोँतों की सुन्दरता से लज्जित ही कर दाड़िम और कुचों की निकाह 


से भयभीत होकर श्रीफल दोनों एथ्वी को छोड़ कर आंकाश में ऊँचे क्षृ्तों 

र फलने लरो हैं। तेरे गोर कलेघर को देख कर कप? गौर देवाधिदेव महा- 
देव ने लजा वश विषपाम कर लिया है। 

(८) है बाले, तेरी श्रुजाओं की चारुता को देख कर कमल नाक भयभीत 

हो कर कीचड़ में जा छुपा है और हाथों की कोमलता से लजित होकर वृक्षों के 


नव पछव कॉपने छागे हैं। कवि विशापति स्वयं से प्रश्न करते हैं कि ऐसा 
क्यों हो रह! है। इसका एक साक्ष उत्तर यही है कि यह सब महाराजपिराज 


कामदेव के प्रताप से हो रहा है, क्‍योंकि बालों के शरीर पर कामदेव का 
आधिपत्य हो गया है इस कारण यह सब हो रहा है । 
उपरोक्त पद प्रतीप अलंकार का 'सुन्दर उदाहरण है। प्रतीप अलंकार में 
ओर उपमान का संबंध स्थापित किया जाता है परन्तु उसमें साइश्य 
को (छुपाने की 'बेष्टा की जाती है जिसके कारण एक आ'णश दूसरे अर के 
अयोग्य समझाया जाता है। श्री सूरदास मे भी इस अलंकार के कई सन्दर 
अवाहरण दिये हैं । 
उपसा हरि तन देख ठाजाने | 
कोऊ जल कोऊ बन में रहे दुरि कोझ गगन समाने॥ 
मुख निरखत ससि गयो अम्बर को तड़ित द्सन छबि हेरो । 
मीन कम्तत्ष कर चरन नथन छर जल में कियो बसेरो ॥ 
: भुजा देखि अहिराज लजासे बिवरन पेठे धाय । 
कटि निरखत केहरिं छर सान्‍यो बन बन रहे दुराय॥ 
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४० विद्यापति की पदावली 


गारी देहि कबिन को बरनत श्री अंग पटतर देत । 
सूरदास हम को बिर्मराषत नाँझ हमारों छत ॥ 


हि 


रशाधों, अधिक, चंगिम भेत्ा । 


कतने जतन कत अदघुद, बिहि बिह तोहि देल ॥०॥ 

. सुन्दर बदन सिंदुर-बिन्दु सामर चिकुर भार। 
जि रवि-ससि संगहि ऊगल पाछ कय अंधकार ॥४७॥ 
चंचल लोचन वॉक निहारए, अंजन शोभा पाय। 
जनि इन्दीबर पवन-पेल्लल अलि भरे उल्नटाय ॥६॥ 
उनत उरोज चिर भपावएण पुसु पुनु॒ दरसाएं। 
जहयो जतने गोअए चाहए हिमगिर ने सुकाय ॥5॥ 
एह्विन सुन्द्री शुनक आगरि पुने' पुनसत पाथ । 

ई रस विन्दक रूपनरायन कवि विद्यापति गाव ॥१०॥ 


.. (२) चंगिम # शोभामयी | कतने # कितने | कत ८ कितगा | श्रदबुदद ८४ 


अदभुत । ब्रिहि ७ चुन कर। (४) सामर श्याम | पाछु कय रू पीछे करके, 
. हथ कर (६) बंक » तिरछा । इन्दीबर ८ नील कमल। पेलल ८ श्रास्दीलित * है 
होकर | (८) उनत 5 उन्नत, उत्तर | चिर # चीर, शत । जहयो ऋगश्यपि | , 


जतते कूयत्न से | गोश्रए # छुपाना । हम बफ़े, साक्षी का प्रतीक । 
(१०) एड्नि ८ ऐसी | गु]नकि ८ गुणागार | पुने€ पुण्य ही से । पुनभत रू 


_पुण्यवन्त ) बिन्दक रू शाता । 


(२) दे सुन्दरी, यौवन के आ्रगसन से तेरी सु'दरता और भी अधिक शो भा- 


... भयी हो राई है। पूर्ण रूप से प्रयास करने पर जितनी भी अदुझुत्‌ घस्तुएं मिल 
रा हा - सकती हैँ, बिधाता ने उन सब को चुन धुन कर तुफई दे दिया है । 


(४) पूर्ण 'चंत्र' के समान सुदर भुख, उस पर झ्गा हुआ ज्ाक्ष लिधूर का 
दीका भौर काले श्यामल बालों की बेणी इन तीनों को एक ही स्थान १९ वैखमे 


... से ऐसा मतीत होता है मानो अध॑क्वार को पीछे हटा कर सूथे भौर चंह दोनों 
. : एकसाथ उदय दो रहे हों।..... गज द 


। 
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नंख-शिख द 89१ 


उक्त पंक्तियाँ असंगत का उत्तम उदाहरण हैं। क्‍योंकि पूर्ण चेह्र के रहते 


 अ'घकार नहीं रह सकता है और न सूर्थ चंद्र एक साथ उदय ही हो सकते 


हैं। परंतु कबि की कएपना ने अ्रसंगत को भी संगत बना दिया है । 

(६) अ्रंजन थुक्त चंचल नेत्रों से जब वह बाला निहारती है लो ऐसा प्रतीत 
होता है मानो भंवरों के सार से झुका कमल्त पुष्प पेन द्वारा आस्दोशखित होने 
पर जुदा हो गया हो । द द 

. (८) बाला अपने पीन जत्तुग रुतनों को जितना ही अपने बस्त्रों से छुपाने 
की चेष्ठा करती है वैसे ही बह फिर दृष्टि गोचर हो जाते हैं । इसका एक मात्र 
कारण यही है कि चाहे कितना ही छुपाने का अयत्न क्‍यों न किया जाय परंतु 
हिस क्या प्॑तों की रूप रेखा को छुपा सकता है। अर्थात गिरि के समान 
उत्तुग कुच क्या कभी हिस धवल भीने वस्त्र में छुपाये जा सकते हें। ह 

(१०) ऐसी गुणागार तथा अ्रनुपम रूपचती सुद्री फिसी बिरले ही पुरुय- 

धंत को अ्रपने पूव॑ संचित पुण्य से ही प्राप्त हो सकती है। इस रस रीति को 

केघल राजा रूथनारायण (कवि के आश्रय दाला) ही जानते हैं और इसी कारण 
कवि विद्यापति उसका गायन करता है। 

इस पद के छुठे चरण में एक विशेषता है। यह चरण बिरकुल ज्यों का 


स्यों श्री सूरदास ने भी लिखा है केवह् थोड़े शब्दों का परिवर्तन अवश्य है | 


सूरदास का पद्‌ इस अकार है :-- 


चंचत लोचन, बंक निहारनि, खंजन शोभा वाय। 
जसु इन्द्रीवर, पवने ठेलल, अक्षी भरे उल्लटाय॥। 


भाव बिल्कुल वही है अ'तर केवल शब्दों का है । 


२९२. 


सहूज प्रसन मुख दरस ह्रदय सुख 
लोचन  तरज्ष॒ तरज्ञ । 
आकास पवाल बस सेओ कइसे भेल् अस्त 
चोद सरोरुह सैंग ॥%। 
विधि नरमित्न राप्ता दोसर लकि समा 
* पल तुल्लाएन निरमान ॥१॥ 
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४१ विशापति की पदवल्ली 


कुच-संडल . सिरि हेरि. कनक-गिरि 
लाजे दिगन्‍्तर गेल्न ॥ 

कओ अइसन कह सेओ न जुगुति सह 
छाचल सचल कइसे भेल ॥४॥ 

साभ-खीति तनु भरे सॉगि जाय जन 
बिधि अनुसए मसल साजि। 

नीज़ पटोर आति अति से सुशढ़ जानि 
जतन सिरिज्ु रोमराजि ॥७॥ 

भन्त कवि. विशद्यापति काम-श्मनि रति 
कीतुक बुक रसमन्त 

सिर सिवर्सिध राज पुरुख सुक्ृत पाठ 
लखिमा देश रानि कन्त ॥६)॥ 


(२) प्रसन # प्रसन्न | सेओ सू संबन करो । सरोगहू ल्‍् कमल | 
(३) निरमलि # निर्माण को । दोसर # पूरारी | शल्ि | लदगी | समा सूसमान | 
भन्न ८ निदपण | तुलाएल ऋ तुल्य, समान । (५) सिरि छ श्री, शोभा | कीकी ४० 
कौन । अ्रइसन रू ऐसा । (७) साझ रू मध्य, कटि | भरे रू भार से । भाँग 
मग्न हो जाये, टूट जाये | अमुसाण से आशंका । पीर # रेशगी बस्म | 
सिरिजु » बनाया, सृष्टि की | रेभराजि & रोस राशि, केश समूह । 
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सस्ख्ण्क तन पाल गाया नाना न; 


.._ (२) बाला के सहज प्रसन्‍न मुख तथा ज्ोल चंचल नेत्रों का दर्शन हुवय 

को सुख देने घाला दे। परतु उससे मिल्नम इतना ही असंभव है जेसे 'न्न 

.. और कमल का मिलन, क्योंकि एक प्रृथ्यी पर होता है भौर दूसरा श्राकाश में 
. असत्ता है । 

(३) विधाता ने इस बाला को लब्मी के अशुरूप ही भिर्माण किया है 

और उसकी यह रचना रूप तथा शुण में साज्षात ल्क्मी के तुए्य ही है। 

. (२) बाला के उत्तुग कछुचों की अनुपम शोभा को देख कर झुवर्ण गिरि 
. पर्वत मारे जमा के दूर भाग गये हैं। अचक्त न होने पर भी सुबर्ण गिरि 

... च्ञायमान होकर अन्यत्न 'घत्तो गये हैं. हसका रहस्य कौन बता सकता है. और 

.. कौन थुक्ति पूर्वक इसे समझता सकता है । 


>याशिपशी दा ०... 


४ 8 न ५५०० लय कं ० पा 
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भख-शिख प्ले 


(७) विधाता ने इस शआ्राशंका से कि कहीं शरीश के भार से क्षीण कदि 
प्रदेश हूट न जाय इसलिये उसने नीले सचिक्कन रेशमी केशों को अत्यंत्त सुशढ़ 
समझ्त कर बढ़े यत्न से बाल्ला के केश समूह की रचना की है। 

(६) कवि विधापति कहते हैं कि कासदेव की सन्नी रति के ससान सु स्वर 
थाल्ा का रहस्य एसिक जन ही जान सकते हैं। लखिमा देवी के पति राजा 
शिवसिद् जिन को उनके पूर्वजों द्वारा संचित पुणय प्राप्त है धही इस रस रीति 
के शाताहैं । द 


'बिद्दारी ज्ञात ने भी कथि की क्षीणता पर एुक अनुपस् उक्ति कही है :-- 


लगी अनल्गी स्रीं जु बिधि, करी खरी कटि छीन | 
कियो मनी वाही कसरि, कुच नितम्य अति पीन || 
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२३. 
“सथ्य । सनाता 


कामिनि करए सनाने । 
हेरितहि हृदय हनार पँचवाने ॥२॥ 
चिकुर गरए जतधार । 
जनि मुख-सर्सि डर रोआए अर धारा ॥४॥ 
कुच जुग चारु चकेवा। 
निश्र कुल सिलिश्र आनि कोन देवा ॥५॥ 
ते संका भुज पासे--! 
बांधि धएल उड़ि ज्ाएत शअ्रकासे ॥०) 
तितल बसन तनु लाभू। 
मुनिहु क मानस मसनसथ जागू ॥१०॥ 
भन्तइ विद्यापति गाबे । 
गुन्मति धन्ति पुनमत जन पावे ॥?२॥ 
(२) हनए ८ हनन करती है, मारती है | पंचवाने 5 पंवबाण, कांगदेब के 
पांच बाश--उमके नाम हैं प्रवण, शोषण, तापग, मोहन श्रीर उस्माद 


- (४) गरए ऋगिरती है। अंधारा > श्र'धकार, श्रंधिरा, यहाँ तातय है' केश' राशि 


से | (६) निश्र--निज, अपने । मिलए ८ मिलने को । आनि कोन देया 


.. किसने ला दिया है | (८) धएल # रखा है। तितल+८भीगा | मानस # मन | 


(२) वह अनुपम बाला स्नान करती है। स्तात्त के उपशंत नथन भर देख 


.. होने सांश्न से ही बाला मानों कामदेव के पंचशरों का संधान करती है। 


(४) केशों से गिरने वाली जल की धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो भुख 


.. रूपी चंद्रमा के भय से केश रूपी अंधकार रो रहा ही । द 
..... (३) दोनों कुच इतने सु'दर हैं और बाज्षा के सु'दर शरीर से इस प्रकार. 
मिल गये हैं मानो किसी ने उनको अपने ही कुल में का मिलाया हो। 
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सथ-नाता हर 


(5) कहीं यह कुष्य रूपी चकवा श्राकाश में निज् कुल वालों ले मिल्लने उड़ 
न जायें इसी शंका से मानो बाला ने बनको अ्रपनी भुजाओों में बांध रखा है । 

(१०) बाल्ला का भीगा चरुन्न उसके तन से चिपक गया है। हस दुृध्य से 
वो मुनीश्वरों के मन में भी कामदेव जाग्रत हो जाता है । क्‍ 

(१२) कविवर विद्यापति कहते हैं कि ऐसी गुणशीला रमणी को फेवल 
पुणयवंतः पुरुष ही पा सकते हैं। 


हा 
ह २४७. ४ 
आजु मस सुभ दिन सेला ! 
कामिनि पेखल सन्ान क बेला ॥२॥ 
चिकुर गरण जलधारा । ' 
मेह बरिंस जनु मोतिम हारा॥श 
. बदन पॉछल परतचूरे | 
. मसाजि धएलल जनि कनक-मुकूरे ॥६॥ 
तेंइ उदसल कुंच-जोरा | 
पत्नटि' बेसाओल कनक-कटोरा ॥८॥ 
निबि बँध करल डउदेस | 
विद्यापति कह मनोरथ सेस ॥१०॥ 
(२) मक्कु रू मेरा। (४) मोतिम रू मौक्तिक, सोतियों का। (६) बदन « 
मुख । परचूरे # प्रचुर रूप से, भली भांति | मुकूरे ७ मुकुर, द5ण | (८) पे + 
उससे ! उदसल ऋ# उदय हुए, प्रकट हुए। बेसाशोल ८ बिठा दिया, रख 
दिया | (१०) निविनयबंध ८ नारे या कमर बन्द का बंधन | उदेस ८ शिथिल्ल 
ढीला 
(२) आज मेरे जीवन का शुभ दिन है। आज मैंने उस बाल्ला का स्नान 
करते समय बुश न किया है। 
(9) काले केशों से उज्जवल जल चारा गिर रही थी मानो काले मैध 
(केश) मोतियों की मालाओं ( जल-घारा ) की वर्षा कर रहे हैं । 


(घ) मुख धोने में बाला के दोनों कुच चरुत हट जाने से प्रकट हो गये . 


थे | कुच इतने सु'द्र थे मानी किसी ने सुधण कटथोरों को उल्नट कर वहाँ रख 
दिया धो दे 


४५६ विद्यापत्ति की पथ्षाषल्ी 


(१०) इसी समय याक्षा ने वस्त्र परिषतत के लिये निब्रि-्धंध को 
- शिथिल्न॑ किया | फवि विद्यापति कहते हैं कि बाला के यह करते ही मेरा भ्रभि- 
प्राय पूरा हो गया श्रर्थात अब कौन सी इच्छा शेष रही ते । 


२४, 


जाइत पेखल् नहाएंलि गोरी । 
कृति सर्य रूप धति आनल्लि चोरी )।२॥ 


हि केस निगारइत बहू जत-धारा । 
द चंमर गरए- जनि मोतिम-हारा ॥ ४॥ 
५ अलकहिं. त्तीतत ते अति सोभा। 





अतिकुल कप्तत बेदुल मधुज्ञोभा ॥ ६॥ 
नीर . निरञ्षणन लोचन शता। 
... सिंदुर मंडित जति पंकज-पाता ॥ ८ | ! 
सजल चीर रह पयोधर-सीमा । ! 
पर कनक-बेल जनि पड गेल हीमा ॥ १० ॥| ्ि 
द ओ नुकि करतहि चाहि किए वेहा। द 
आप अबहि छोड़ब मोहि तेजब नेहा ॥॥ १२॥ ही. 
|... ऐसन रस नर्हि पाओब आरा। || 
कि ....._ इथे लागि रोश गरए जलघारा ॥ १५॥ 
विद्यापति कह. सुनहं भुरारि। | 
. बसन लागत भाव' रूप निहारि ॥ १६ ॥ ! 
(२) नहाएलि --नहाई हुई, स्नान किये हुई। कति रू कहाँ | सय रू से | | 
आामलि # ले श्राई| (४) निंगारइत ८ गारते समय, गिशोड़ते समय | चमर 
८ केश | (६) बेढल ८ बेढ़ लिया, घेर लिया | (८) मिरंजन « निर-- अ्रंजन, 
. अ्रंजनहीन । राता लाल - सुख-भकुटि कुटिल नैन रिस राते (तुलसी) (१०) 
.. पड़ गेल € पंड़ गई हो । हीमा «हिम | (१९) ओो > वह, वह बस्त्र | नुकि . $ 
-अल्लुपाना | चाहि चाहता है | (१४) झरारा क अन्यत्र | इथेम्इस कारण |. ! 


| 

द (२) भाज में ने स्नान करके जाती हुई बाद्या को दर्शन किया। बाज्ञा मत. । 

.. - जाने इतना रूप यौवन कहाँ से घुरा लाई है।.. हा 35 
। 

|| 

| 








संय-रनाता 0७ 


(४) केश मिचीड़ते समय उनसे जो पानी की बूँदें गिर रही थीं घह ऐस 
प्रतीत होती थीं मानो चर पुच्छु से मोतियों की श॒भ्र मात्रा गिर रही हो । 

(६) जल से भीगी पक्के अ्रनुपम शोभा दे रही थीं ऐसा अतीत होता 
था मानों मधु के ल्लोस से असरों ने कमल को घेर रखा हो । 

(८) पाती में देर तक रुमान करने से बाला की आँखें अ्र'जम हीन और 
लाक्ष हो गई भीं। उसके ज्ञाल नेन्न ऐसे दीखते थे भानो सिंदूर से रैजित 
क्रमल पत्न हों । 

(१०) उस समय भीगा ची₹ बाला के कुचों पर पढ़ा हुआ था। उनकी 
शोभा उस समय ऐसी मालूम होती थी भानों सुवर्ण बिल्य फल्नों पर हिम 
पद गया ही द 

(१२) उस भीगे चस्न्न से बाला अपने शरीर को छुपाना चाहती थी और » 
चर्च भी उसके शरीर से ऐसा खिपक गाया था मानी उस चस्न्र की ज्ञात था 

कि बाला शीघ्र ही उसका भोह त्याग कर उसे अपने पास से प्रथक करने का 
 निश्यय कर चुक्की थी श्र इसी कारण वह प्राय पण से बाला के शरीर से 
- सटठ गया धा। 
.... (१४) ऐसी रख रीति अन्य स्थानों पर अ्रप्राप्य है कदाचित इसी शोक 
में शरीर के समस्त अ ग जल्धारा की बहा कर रोदन कर रहे थे । 
(१६) धिधापति कहते हैं कि दे सुरारी थद्दि अवसर मिले तो बाला के 
. इस संवरूप को, जब समान के उपरान्त भीगे वस्त्र उसके अंगों से चिपक गये 
हीं, ग्रवश्य निद्ठारमा । 


हूस पद के आठवें चरण में विचित्रता है। यह चरण ज्यों का त्यों बिना. 
एक भी शब्द के परिवत्तन के सूरदास जी ने भी लिखा है। सूरदास का पद इस 


प्रकार है ।-- क्‍ 
नीरे निरंजन लोचन राता, सिन्दुर मण्डित जनु पंकज पाता । 


6३) 
नहाहू उठल् तीर शइ . कमतमझुखि 
समुख देश्ल बर. कान | 
शुरुजन संग जल्ञाज धनि नत-मुखि 
कइसन हेरथ बयान ॥ २।। 


भर 


हि 
मील भय थ्यक अब 
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सखि है, अपरुब चातुरि भोरिं 
सब जन तेजि कए शगुर्सारे संचार 
आड़ बदन तँहि फेरि॥ ४ ॥ 
तेंहि. पुन मोति-हार॒तोरि फेंकल्ल 
कहुइ्ते हार हुदि.. गेल्ल । 
सब॒ जन एक एक चुनि संचरु 
स्याम-दरस धत्ति केक ॥ ६॥ " 
नयम चकोर कानहँ-मुख. ससि-बर 
कएल अमिय-रस-पान | 
दुहु दुह्डु दरसन रसहु पसारब 
कवि विद्यापति भान ॥ ८॥ 
(२) उठल 5 उठते हो । राह राधा। (४) बयान झूबंदन, सुख । 
(६) श्रगुसरि ८ अग्रसर, आगे जाकर । श्राड़ शीट । तोरि तोड़े - कर। 


 संचरु ८ इकट्ठा किया | हेल रूले लिया, कर लिया | (८) काएल # किया । 


झमिय र अमृत । 

. (१) यमुना तीर नहा कर उठते ही कमत मुखी राधा ने अपने सम्मुख 
नर अश्रष्ठ कान्ह को देखा । गुरुजनों का साथ होने के कारण राधा ने लक्जा घंश: 
अपता मुख नोचा कर लिया परन्तु उसके मन में थह विचार उत्पन्‍्त हुआ कि 
किस प्रकार कानह के सुन्दर सुख का पुसः दर्शन करू । 

(४) है सखी, गौर बद्नी राधा बढ़ी ही चतुर है। उसमे एक युक्ति सौच 
ही निकाली | धद्द सब सहेलियों और गरुरुजनों को छोड़ कर शीघ्रता से भागे 
बढ़ गई और इस प्रकार उसका सुख ओट में हो गया ! 

(३) सुख के औट में हो जाने पर उसे भ्रपना मोतियों का हार तोड़ कर 
पृथ्वी पर फेंक दिया और सबसे कहने क्षगी क्रि मैरा मौतियों का हार हरृठ गया 
है। सब सखियों और गुरुजनों ने पृथ्वी पर से एक-एक मोती घुन-खुनः कर 


कान किया श्र इतने अनन्तर में बाला ने कान्‍्ह का शक्ती भांति बर्शन कर 
या । 


(८) बाला के नयन 'चकोरों ने कानह के प्ु्त॒ैंद का दृशन पाकर मानो 


. वर्शनाझ॒त का पान किया । कंबि विद्यापति फहते हैं कि हुस परसुपश दर्शन तथा 


अवल्लोक॑न से अ्रपूर्व एस का संचार हुआ्ना । 


ह्ः 








प्रेम प्रसंग 
श्री कृष्ण का प्रेम 
लि 
पथ-गति नयन मिलल राधा काम । 
दुहु मससिज पूरल संधान ॥ २॥ 
दुहु मुख हेरइत दुहु भेल भोर । 
सभय न बूकण अचतुर चोर ॥ ४॥ 
बिदगधि संगिनी सब रस जान । 
कुटिल नयन कएलहि समधान ॥ ६॥ 
चलल राज-पथ दुहु उरमाई । 
द कहे कवि-सेखर दुह्ुु चतुराई ॥८॥ 
(२) गति # जाते हुए। पूरल & पूरा किया, पूर्ण किया । संधाने>£ बाण 


मारते- का कार्य । (४) भोर #विभोर, बेठु॑घ । समय ७ उपयुक्त, अवसर । 


बूक्रए ८ समभता है। (६) बिगदधि ० विदग्ध। नागर, रसिक। कुटिल-मयने ८ 
तिरंछी चितबन, इशारे से। समधान ८ समाधान, सावधान । 

(२) राह में जाते हुये अकस्मात ही राधा और कान्हा का मिलन हुश्रा, 
दोनों के नेत्र पररुपर मिले और दोनों के हतदयों में सुधर्ण अवसर देख कर 
फामदेव ने अपने घाणों का स॑ंचात्षन किया अर्थात्त दोनों के छृदय में काम का 
. खंचार हुआ। 

(४) एक दूसरे के भ्ुख की सुन्दरता को देख कर दोनों ऐसे विभोर हो 
गये जैसे श्रनाड़ी और कच्चा चोर उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा न करके 
बेमीके ही अपन कार्य में खग जाता है । 

(६) परंतु साथ की. रसिक सखो ने इस रस रीति को तुरंत ही तफ्ड 
लिया और इसलिये उसने तिरछ्ी चितवन से उत्को सावधान रहने का 
इशारा किया । 


_& बन वनशीतता न बनता -3 हक 5० अल >०० ५ नहा 
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(८) राज पथ में जाते हुए दोनों के नेन्न परस्पर उल्लक कर रह गये । 

कषि विद्यापति कहते हें क्किह्दस प्रेम व्पमघहार से उन दोनों फी- रसिफता का 
अनुमान हो सकता है। 

.. श्री सूरदास ने भी राधा-कृष्ण के प्रथम मिल्लन का टप्य छ_ुससे भी अधिक 
सुन्दरता से श्रंकित किया है। विधापति ने जनाकीणं शज पथ फो घुना है 
परन्तु सूरदास ने अक्ृति की रम्य गोद और यमुना फी भिसेल' पुद्चिन को 
संकेत-स्थल्न बनाया है। इस अकार भ्रक्ृति का सुवर्ण संयोग होने से वातावरण 
कौर भी अधिक भादक तथा उहीप्त हो गया है श्रौर इस कारण सूरदास द्वारा 
अंकित किया हुआ प्रथम मिलन का चित्र विद्यापति के चित्रण की अपेक्षा 
भ्रधिक सुन्दर तथा सरस है । 
खेलन हरि निकसे बज होरी । 


कटि कछनी पीताम्बर काछे हाथ लिये भंवरा चक डोरी ॥ 
भोर मुकुट कुण्डल श्रवनन १९, दसन द्सक दामिनि छवि थोरी। 
गये स्थाम रवि तनया के तट, अंग लसति चंदूम की खोरी ॥ 
ओऔचक. ही देखी तहाँ राधा, नेन विश्षात भात्ष दिये रोरी | 
नील बसन फरिया कि पहिरे, बेनी पीठि रचिर भकभोरी | 
, संग हरुकिनी चल्लीं इत आबति, दिस थोरी अति छवि जन गोरी । 
- सूर स्थाम देखत ही रीफे, नेन नेन सिल्षि परी ठगोरी ॥ 


श्री गोस्वामी तुल्लसीदास जी मे भी पुष्य वाटिका के प्रसंग भे॑ प्रथम दर्शन 


भर उसके अद्झुत्‌ प्रभाव का वर्णन किया है। प्रातःकाज्ञ का समय तथा 
वाटिका मी रम्य स्थली होने के कारण [चन्नांकन बढ़ा सुन्दर हुआ है। परंतु 
इस चित्रण में करुणा का समावेश है श्रौर विवशता की एक भालक पाई जाती 


 है। विवशता महाराज जनक सी प्रतिज्ञा के कारण है| ज्ञगा इस घिठ्न का भी 


दुर्शन कीजिये । 

अस कहि फिरि चितए तेहि ओश, सिय मुख ससि भय्ये सयत चकोरा 
भये विज्ोचन चारु अ्रच॑चत, मनुहझँ सकुचि मिमि बते दिरचत्त | 
थके नयत रघुपति छवि देखें, पत्षकनधि हूँ परिहरी सिमेषें। 
अधिक सनेह देह में भोरी, सरद ससि|हि जनु चितव चकोरी | 
लोचन मंग रामहि उर आनी, दीन्हे पत्क फपाट'सथानी | 


हु 


ई. र्रं कए हे / 


हे 





कक 
हे फणिय है पथ डक: 
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जब सिय सखिन्ह प्रेम बस जानी, कहि न सकहिं. कछ मन सकुचानी | 
धरि धीरजु एक आलि सयानी, सीता सन बोली गहि पानी । 

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू, भूप किसोर देखि किन लेहू। 

सकुच सींय तब नयन जघारे, सन्मुख दोऊ रघु सिंघ निहारे। 

नख सिख देंखि राम के सोभा, सुमिरि पिता पनु मलु अति छोभा | 


श्द्‌ 
सजनी, भल् कए पेखल न भेत्ञ । 
मेघ-माज्न सयँ तड़ित-लता जनि, 
हिरद्य सेल दई रोज ॥ २॥ 
आध आँचरि खसि, आध बदन हसि, 
अाधहि नयन तरघ्ढ॥ 
आाध उरज हेरि आध आँचर भरिं, 
तबधरि | दगधे अनक्छल॥ ४ ॥ 
ऐके तनु गोरा कनक कटोरा, 
अत कॉचला उपास । 
हार हारत मन जति बूमि ऐसन 
फॉँस पसारज्ष काम ॥ ६ ॥ 
दसन मुकुता पॉँति अधर मिल्लायल 
मृत सदु कह तहि. भासा। 
विद्यापति कद अतए से दुख रह ह 
हेरि हेरि लत पुरल आसा ॥ ८॥ 


(२) भन्न कए & भली भांति | पेखल न भेल + देख न सका । सर्य # पंग 


साथ | तड़ित लता ८ विज्जुलता । सेल >- शूल । (४) तरज्ञ न्‍न्कथक्गष । तबधरि ८ 


तब से । (६) श्रतनू & अर -- तन, झ्रनंग, कामदेव । कांचला # कांचना, बह पूर्वक 
भरना । उपाम >ठू सना । फाँस+पाश, जाल । (८) अतए «इतना ही तो । 
पुरल + पूर्ण होना । 

(२) है सजनी, हततना होने पर भी में राधा के मुख कमल का सत्र भर 
कर दर्शन न कर सका "जिस प्रकार मेघों में विधू,त अपनी छुटा दिखा कर छुप 


/288938:. 
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जाती है और अपने शण भातन्न दर्शन से ही दर्शकों को सतब्ध कर देती है उसी 
प्रकार राधा के मुख कमल की एक ही रकूलक भेरे हुद्य में शूल की भांति 
प्रवेश कर गईं है। 

(४) जिस समय से मैंने राधा का वह रूप देखा है, कि उसका आधा 
आंचल खिसका हुआ था, युरु जनों के भय से उसका भुख अर धास्थ से 
आलोकित था,धबराहुट तथा झ्ण्जा से एक परयोधर निर वस्न हो गया था तथा 
: दूसरा ढका हुआ था, डसी समय से कामदेव मेरे समरुत शरीर को अपने पूर्ण 
तेज से दर्ध कर रहा है । 

(६) एक तो राधा के सुन्दर गौर घर्ण शरीर ने और दूसरे उसके कुषचों ने, 
जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो सुबर्ण कथीरों में विधाता ने कासदेघ सदन को 
हँस हँस कर बल पूर्वक भर दिया धो, भेरे सन को मोह लिया है। राधा के 
हृदय पर पढ़ा हुआ हार तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मन पंछी को फंसाने 
के लिए चतुर शिकारी कामदेव ने जाल फौला रखा हो । 

(८) राधा के मुझ पर सहज स्थित हास पिराजसान था भौर सश्ियों से 
मंदमंद रवरों में वार्ताल्ञाप करने के कारण उसके मोत्ती के समान सुन्दर 
तथा शुभ्न दांत अधरों के बीच 'बमक रहे थे कषि विधापति फहते हैं कि घुस तो 
केवल इतना ही है अर्थात कैवल इसी बात का है कि में केवल उसका दृश॑तत 
मात्र हो कर सका भौर इस कारण मेरे सन की अभिज्षापायें पूण न हो सकी । 

क्‍ श्६ 
ससन-परस खसु अम्बर रे 
द वेखल धनि वेह। 
नव जलघर-तर संचर रे 
जनि बिज्जुरी--रेह ॥ २॥ 
आज देखल धत्ति जाइत रे... 
. मोहि प्रपजल रह । 
कनक--तता जनति संचर रे 
.. महि निर अवक्स्ध॥ ४॥ 
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ता पुन अपरुब वदेखल रे 
कुच--जुग अरबिन्द। 
बिगसित नहि. किछ्‌ कारन रे 
सोभो मुख-चन्द्‌ || ६ ॥ 
विद्यापति काव गाश्ोल्न रे 
रस बूक रसमन्त | 
वेवसिह नृप नागर रे 
हासिनि देइ कन्त ॥| ८ ॥ 


(२५) ससन ८ श्वसन, पवन | खसु ७ खिसक गया | अम्बर 5 वस्त्र, पट | 
तर & तल, नीचे | रेह ८ रेखा | (४) जाइत 5 जाते हुए | रह्ञ # प्रेम | उ०(१) 
देखु ज़रनि जड़ नारि की जरत प्रेत के संग--चिता न चित फीको भयो रची जु 
पिय के रंग । (सूर) (४) ऐसे भये तो कहा ठुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न 
 राते। (ठुलसी) (#) गोरिन के रंग भींजगो साँवरो, साँवरे के रग भींजी सु 
गोरी । (पद्माकर) महि ८ एथ्वी | (६) ता ८ उस पर । पुन & पुनः । विगसित ८ 
विकसित, खिले हुए | सोझा > सन्प्रुख, सामने | द 

(५) पवन के स्पश से बाला का वस्त्र हट गया था और भीतर वाले भ्रीने 
वस्त्र में से उसकी कमनीयता इस प्रकार रूजक रही थी जैसे नव मेथों में विद त 
में की छुदा दिखाई देती दे । क्‍ 

(४) आरा उस बाला को राजपथ से जाते देख कर मेरे मन में उस के 
प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। राजपथ पर जाती हुई बाला ऐसी प्रतीत होती थी 
मानो कोई सुवर्ण वह्लरी बिना किसी अवद्यभ्ब के पृथ्वी पर जा रही हो । 

(६) फेवल बाला की देह ही नहीं वर्न अकस्मात ही उसके दोनों 
अलुपम कुच कोरक भी मेंने देखे । कुच कोरक भीने धसुत्र से ढके अथवा सु' दे 
हुये थे । कदाचित मुख चन्द्र के विकसित होने शर्थात खुल्ले होने के कारण कुष्च 
कोरक बन्द थे ओर घिकसित नहीं हुए थे । 

(८) कवि विद्यापति कहंते हूँ कि इस रस रीति को केवल रसिक जन ही 
समझा सकते हैं। दासिनी देवी के आणपति महाराज देवसिंह इस रस रीति 
को भज्ती भाँति बूमते हैं। 

महाराज देवसिंतद कवि विद्यापति के आशभ्रयदाता महाराजा शिवसिंह के 
पिता थे। महाराजा क्ीतिसिदर की झत्यु के पश्चात मिथित्रा का राज्य कीर्ति 


व 


का +3शब्ममलन्‍मनल« काना ता ता “-०3-+++०-+९०-९-++«. न >- फल के जीतना हक निजात “5 *५ वॉजिजलतओ »न्‍हा 





४४ विधापति क्षी पदावज्नी 


सिंह के पित्ामह-म्रातृ-पुत्र-वेवलिह के अधिकार में श्राया। इनका उपभाम 
गरुढ़ नारायण था । हण्होंने पुरानी राजधानी श्रोप_ननी फो छोड फर दुरभंगा के 
पास दैवकुल्ी नाम की राजधानी बसाईं । इन्होंने ब्दे मई तालाब बनवाये, 
यावकों को झुँह मांगा दाव दिया भौर सुधण से तुल्ला दान फरा कर उसे 
ब्राह्मणों में बैँटवां दिया । विद्यापति ने हनके आश्रय भ॑ “भू परिक्रमा” नामक 
: ग्रंथ रचा तथा और भी कितने ग्रंथ हमके 'आधभिपत्य भ॑ रचे गये। शाके 
१४६२४ तदनानुसार सन्‌ १४०१२ ० में चेन्न कृष्ण तिथि ६ ब्षुतस्पतियार ज्येष्ठा 
नक्षन्न में श्री गंगा जी के तीर इन्होंन शरीर त्याग किया। इन की स्त्री का 
नाम भ्री हासिनी देवी था। धिथापत्ति ने दोनों के नाम पर कवितायें री हैं। 
देव सिंह के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज शिवसिंह राज्य कार्य 
” संभालते थे श्रौर उनकी झुत्यु के पश्यात शिवसिह ही गद्दी पर बेठे । ( #डियन 
एंटिक्बेरी जिक्दु ९८, १६६६ प्रूष्ठ ७, तथा श्याम नरायण सिंह फ़ृत “हिस्टरी 
झाफ़ तिरहुत” पृष्ठ ७१-७२ ) 


3० 
अलर्खित हम हैरि बिहुसलि थोर। 
जनि रमसनि भेत् चाँद इंजोर॥ २॥ 
कुटित कंटाख ल्ाद पढ़ि गेल । 
 मधुकर -डम्बर अम्बर तेल ॥ ४॥ 
काहिक सुन्दारें के ताहि जाम। . ' 
आऊकुल कए गेल हमर परान ॥ ६॥ 
लीला कप्नत्त भर धरूु बारे | 
चसकि चललि गोरि चकित निहार ॥८॥ 
तें भेल्ल बेकेत परयोधर सोभ 
कनक-कमल हेरि काहि न क्षोभ ॥१०॥ 
ध्राध मुकाएतल आध खास । 
कुचच कुम्भे कहि गेल अयय आस ॥१२॥ 
से अब अमित निधि दए गेल सॉदेस। 
. ... किछु,नहि रखलन्हि रस परिसेस ॥१४॥ 
.._  भनह विद्यापति  हुहु मन जाशु। 
 बिसम कुसुम सर फाहु जलु लागु ॥९६॥ 











<# 
प्रम-प्रसंग ८४ 


(२) श्रलंखित ८ अलक्ष्य रूप से चुपचाप । हमें ८ हमे,हमसको | बिंहुसलि # 
विहसित, मध्यम हास, मुस्कराई | रयनी & रजनी | इंजोर > अजोर, उजाला: । 
(४) कटाख ८ कटाक्ष | ला2-- लाटी, मुख विवर्ण हो जाना | 3० सूखहिं अधर 
लागि मुंह ल्ाटी, जिउ न जाइ उर भ्रवधि कपाटी | (तुलसी) डम्बर रू विलास | 
अग्बर सै बादल, मेघ उ० आसाढ में सोवेँ परी सब ख्वाब देखें कामिनी, अंबर 
नये, बिजली खबे दुख देत दोनों दामिनी। मधुकर &-कामीजन। (६) कराहिक ८ 
' किसकी | के ८ कीन | ताहि ० उसे । (८) लीला & कौठुक से। बारि # निवारण 
करकेहटाकर | (१०) तें ऋ इससे | बेकत ऋ व्यक्त,प्रकट | (१२) उदासे # उदेस, 
प्रकट | अष्पन 5 अपनी (१४) अमिल & अमूल्य | निधि +- ख़ज्ञाना यहाँ बाला का 


प्रतीक है । रखलन्हि -+ रह गया | परिसेस « परिशेष, बाकी, अवरशिष्ठ | (१६) 


विसम > विषम, कठोर | कुसुम-सर > कामदैव का पुष्प वाण | ड 

(४९) अलष्य रूप से मुभे देख कर जब वह बाल्ला मुस्कराई तो मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ मानी अंधेरी रात्रि में चन्द्रमा के उदय होने से उज्ज्वल प्रकाश 
फैल गया हो | 

(४) बाला के कुटिल कथक्ष से भेरा मुख और ओठ उसी प्रकार विवर्ण 
हो गये सानो कामी जनों के हास विल्लास पर तुघारपातत हो गया हो । 

(६) बह बाला जिसने हमरे ग्राणों को व्याकुल्ल कर दिया है कौन सुन्द्री 
हैं तथा कोई उसे पहंचाचता है 

(८) वह बाला अपने चकित नेन्नों से म्रुके निहार कर ऐसी सबक कर 
चली गद्टे भानो किसी मे कौतुकबश कमल पुष्पों पर से भ्रमरों को उड़ा दिया 
हो, उनका नियारण कर दिया हो । सधुपान करत से निवारण किये हुए अमर 
जिस प्रकार चारों ओर असरुत-व्यस्त रूप से उड़ने लगते हैं उसी भाँति बह 
चंचल बाल्षा मुझे निदह्ार कर इृछिल्ाती हुईं चढ्गी गई । 

(१०) बाला की इस भाव-भंगी तथा हरकत से उसके पीन उरोजों की 
शोभा प्रकट हो गई भौर जिस प्रकार सुबर्ण कमत्न को देख कर कौई उसे आस 
भर निहारने का लोभ नहीं त्याग सकता है उसी भाँति मेरे नेश्न भी उसके 

'उत्तग उरोजों में उल्लक कर रह गये । 


(१२) बह बाला आधा छिपा भौर श्राधा प्रक८ कुच कुम्भ दिखा कर 


मुझ से पुनः मिक्षने की श्राशा दे गई । 


(१४) इस प्रकार घद पभ्रमूल्य निधि अर्थात्‌ बाल्ां अ्रपंता समस्त संदेश 





४६ | विद्यापति की पदुवल्नी 


मुझे दे गई और इस कारण इस रस रीति को भल्ती भांति समभने में श्रय कुछ 
भी श्रवरेष नहीं रहा है । 
(१६) कबिवर विधथापति कहते हैं कि दोनों के मनों में फास का उदय 
हो गया है मानो कामदेव के कौर पुष्प बाणों के शिकार हो गये हीं । 
कविवर बिहारीलाल ने भी ऐसी लुकाछिपी भौर पेंतरे बाजी को फाध्य 
का घिषय बनाया है। ज़रा उनकी भी उक्तियां देखिये, ---- 
त्रिबली नाभि दिखाय के, सिर ढँकि सकुच समाहि। 
अली अली की ओट हे, चल्नी भज्नी विधि चाहि॥ १॥ 
हरपि, न बीोज़ी, लखि लक्षत, निरखि अमिल सब साथ | 
आँखिन ही में हसि, धरयो, सीस हिये धरि हाथ ॥ २॥ 
३१, 
अम्बर बिघटु अकामिक कामिनि 
कर कुच भापु सुछृन्दा । 
कनक-सम्भु सम अनुपम सुरूर 
दुएइ पंकज दस चन्दा ॥२॥ 
कत॑ रूप कहब बुझाई | 
मन भोर चंचल लोचन बिकल भेल 
झ्ो नहिं अनइत जाई ॥ ४॥ 
आड़ बदन कए मधुर हास दृण 
सुन्दरिं रु सिर वाई। 
अञंधा कमल कान्ति नहिं पूरिए 
हेरइत जुग बहि जाई॥ ६॥ 
भनई विद्यापति सुनु बर जोबति 
 पुन्‍्यी न्व. पँचबाने | 
राजा सिवर्सिध. रुपनरायन 
क्‍ लखिसा वेश रमाने॥ ५॥ 
(२) विघदु ८ हट जाने पर। श्रकामिक साश्नकरमात। पुलुन्दा 5 सुन्दर | 


(४) केंत ८ कितना । अनइतम्ल्भ्रत्य्ष | (६) आराइ़ ७ श्रौद | शभ्रश्नोधा कर. 


धा, उल्टा । बहि व्यतीत | (४) पुहमी «+पुहिगि, प्रथ्वी । 


कक +ह" ०१२३७५-२०मममन-पजन ऋान के हनी >म>+ बढ >-ाक फल | नह जम 


मिशंग न 


न“ काए एशइए रुप ले अब फतकत अ»टण पा“ पटार बी ७/ण्णणणथत ८-० »ण-६-०णणल्‍ाचब्णा ८ ०» 


कप 4 
प्रम-प्रसग ७ 


(२) अकस्मात ही अंचल के हट जाने पर कामिनी ने अपने दोनों हाथों 
से अपने कुर्चों फो ढक लिया। उस समय की शौभा ऐसी प्रतीत होती थी 
मानो सुवर्ण के बने अ्रति सुन्दर शिवलिंगों (कुचों) को दो पुष्पों (हमेलियों) 
श्रीर दुस चंद्रमा की कल्लाओं (उंगुलियों) से ढक द्या गया हो। 

(४) उस बाल्ला के रूप का वर्णन में किस प्रकार करूँ | मेरा मन चंचत्त 


हो उठा है और मेरे नेत्र ऐसे विकल हैं कि चह बाला के भुख को छोड़ कर 
: अन्यन्न जाते ही नहीं हैं। 


(६) भुख फेर कर और मंद मंद झुस्करा कर सुन्दरी ने अपने सिर को 
भुका लिया । उस समय उसके झुख की शोभा ऐसी थी मानो सु दर कमल 
पुष्प को ओंधा करके रख दिया हो और जिसकी काँति देखते मन नहीं भरता 
है चाहे देखते देखते युग ही क्‍यों न बीत जाथें। 

(८) कविवर विश्यापति कहते हैं कि हे सुदरी, हे नव युवती सुन, तेरा 
स्घरूप तथा ज्ावण्य इस प्रथ्वी पर नवीन कामदेव के समान है। 


३२, 
गेलि कामिनि गजहु गामिन्ति 

बिहसि पतल्नटि निहारि । 

इन्द्र जाज्ञकः कुछुम--सायक 
कुहकि भेल वर नारि ॥२॥ 

जोरि भुज जुग मोरि बेढ़ल 
ततहि.. बदत सुछन्द । 

दाम--चम्पक  कास पूजल 
जइसे सारद चन्द्र ॥४॥ 
उरहिं अंचल भापि चंचल द 
आध पयोधर हेरु । 

पीन पराभव सरद-घन जलसि 
बेकत कएल सुमेर ॥६॥ 

पुनहि दरसन जीब जुड़ाएब 
दुटत बिरहू के ओर । 

चरन जाबक हृदय पाचक 
दृहहू सब अँग॑ सोर ॥८॥ 


न निलकलिनननीनती। + सता आओओा «5 5 +>->5 >> न 





हद विद्यापति की पदावक्षी 


भन विद्यापति सुनह जदुपति 

चित शिर हि. होय । 
से जे रमाने परम शुन्मत्ति 

पुमु कए मिलब तोय ॥१०॥ 


(२) गेल गई । विहसिस्टविदंसी, हंसी | ४ द्रणाल ८ ऐन्द्रजालिक, 
जादू भरा | कुसुम-सायक्र रू पुष्ष बाण । कुहकि रू गायावबनी । (४) भोरि ८ 
मोड़ कर | बेढुल्ल> घेर लिया, छुपा लिया | दाम न्‍्न्भाला-3० कहूँ क्रीड्त कहें 
दाम बनावत कहुँ करत छगार (सूर)। पूजल रू पूजम किया हो। साख- 
चंद--शरद्‌ चंद्र, मुख का प्रतीक। (६) पीन न पधन। पराशव >ूद्ार कर, 
पराजित हो कर | (८) पुनहि पुन, फिर । जुड़ाएब ८ शीतल होंगे । 
हुट्त # एड जायेगी। ओर #सीमा | परावक ऋ क्षरिंग | पेंद्‌३ <«जलाता है । 
(१०) सेच्ल्‍्वह। 

(२) हाथी के समान मस्तानी चाल से चल्नने वात्ली बाला जाते जाते 

. पत्नट कर और मुर्करा कर मुझे देख गईं। उसकी चेष्ठाओं से ऐसा प्रतीत 
होता था मानो वह श्रेष्ठ बाला ऐन्द्रजाजिक कामदेव की मायाविनी नदी हो। 
. उसकी हंसी ने भझ्ुभे अदभुत 'वमत्कार का भ्रभुभव कराया । 
(४) बाल्ला में श्रपने दोनों हाथों को सो कर उन्त से अपना सुन्दर 
 प्ुख छुपा किया था। सुदर उंगलियों से छुपा हुआ बाक्षा का श्रभुपम मुख 
ऐसा दिखाई देता था मानो कामदेव ने चस्पे की साक्षा (सोने के वर्ण की 
उंगल्तियों) से शरद के वन (मुख) की पूजा की हो । 

) अपने वत्तसुथल को चल श्रॉचत से ढक कर बाला शपने आधे 
कुच को देखती है। उसका यह काथ ऐसा दिखाई देता है मानों पथन के 
वेश से पराजित होकर शरद' के मेध (आंचल) ने सुमेरु पर्वत (क्ुच) को प्रकट 
कर दिया ही। श्रर्थात ल्लिस प्रकार पवन के भोंके से मेष हृड जाने पर सुमेरु 
. पर्वत दिखाई पड़ने कगता है उसी प्रकार श्रांचल के हट जाने से बाला का 

: कृष्च अक्कट हो कर दिखाई देने लगा ६ " 


(८) बाल्षा का बार-बार दृशन करने से भेरे प्राण शीतल्त होते हैं और 


_ विरह ध्यथा का श्रन्‍्त होता है परंतु बादा के पैरों भें लगी मधाधर मरे हुतव॒य _ 


में भ्राग लगा रही दे जिस से मेरे समस्त अ्रंग जले जा रहे हैं। 


चेक समन फल नानरनम नाना कप शेा+० ००७०. 


नफित- १ “१३० टन ननभगागो लि नाक ल७नन मना नमन ५ ऑुशिनानन नन-न 
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(१०) विद्यापति कहते हैं कि हे थदुपति सुनो कि जिस बाला का दुशान 


मात्र करने से तुम्हारा चित्त च॑चल हो उठा है और स्थिर नहीं होता बह परम 
गुणशशीला रमणी तुमको केवल पुण्य कार्य करने पर ही प्राध्त हो सकेगी । 


१३, 


सहजहि आनन सुन्दर रे 
...भींह सुरेखल.आँखि । 
पंकज मधु-पिथि मधुकर रे 
जड़ए पसारत्ञ पॉखि ॥०॥ 
ततहि धाओल दुह्ु लोचन रे 
जतहि शेल्ि वर नारि। 
आसालुबुधल न तेजए रे 
कुपन क पाछ् भिखारि ॥४॥ 
इंगित नयन तरंगित रे 
बाम भँओह सेल भंग । 
तखन जार्नल तेसर रे 
गुपुत सनो भव रंग ॥ह्षा 
चन्दन बरचु पफ्योधर रे 
प्रिम गज मुछुताहार । 
भसम भरल जनि संकर रे 
सिर सुरसरि -जल्धार ॥८॥ 
बाम चरन अशुसारक्ष रे 
दाहिन तेजइत ल्ाजं॑ । 
तख्ल सदन सर पूरत्ष रे । क्‍ द 
गति गैंजए गजराज ॥ ९०॥ 
आ्राज जाइत पथ देखलि रे। ट्ट 
रूप शहल मन लागि। 
तेहि खन सैँय शुन गौरब रे। 
० पेरञ गे भागि ॥ १०२॥ 
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रूप ज्ागि मस्त धाश्रोज्ञ रे । 
कुच--कंचन--गिरि साँधि । 
तें अपराधें “मनोभव रे । 
ततहिं धएल जनि बा धि॥ १४७॥ 
बिद्यापति कबि गाशल रे । ु 
रस बुझ रसमत । 
रूपनारायन सागर रे। 
लखिम देई कंत ॥ १६ ॥ 

( २) सहजहि “सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से | सुरेखलि ८ भल्ी- 
भाँति चित्रित की गई, सुन्दर बनाई गई | पिवि रूपी कर | उड़ए रू उड़ने को | 
पसारल # पसार दिया है, फोला दिया है। (४) लुबुधल - लुब्ध, चूर | तेजए ऋ 
तजता है, छोड़ता है | पल्ु पीछा | (६) इंगित र इशोर से थुक्त। तरंगित ८ 
चंचल | भेश्रोह रे भय । भंग रू तिरछ्ी, टेढ़ी । तख्तन # तत्तुशु, उसी समय | 
तेसर «तीसरा व्यक्ति | मनोभवन्‍ूकामदेव | (८) सरखु चाचित, लिपटे | 
ग्रिम--कश्ठ । भरल € लपटे हुए | (१०) अगुसारत्न न श्रग्रसर किया, श्रागे 
बढ़ाया | गंजए 5 गंजना करती है, पराजित करतो है। (१२) भेरज ८ धैर्य, 
धीरज | (१४) लागिः लालच में। धाझ्नोलन्‍-नदीड़ा | साँघि४स्न्संधि स्थान | 
धएल # धरा है, रखा है। जनिस-्मानो | ,१६) रसमंत रे रसिक जन | 

(२) बाला का सहज स्वभाविक सुन्दर मुख शोर भोंहों हारा भक्षी भाँति 
चित्रित करके सुन्दर बनाई गईं आँखें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कमहा के 
समान सुन्दर मुख का रस पीकर अ्रमरों ( नेत्नों ) ने उढ्षने के लिये अपने 
पँख पसार दिये हों। 
.... (४) जिस ओर वह सुन्दरी बाला गई है उसी ओर मेरे दोनों गेन्न बर- 

बस ही दौड़ पढ़ते हैं बिएकुल उसी प्रकार जैसे श्राशा में चुर भिखारी जान 
कर भी सूम का पीछा नहीं छोड़ता है । 

(६) जिस समय कटीक्षे, हशारे से युक्त तथा चंचक्ष भेत्रों वाली बाला 
ने अपनी भय टेढ़ी की उसी समय तीसरे व्यक्ति अर्थात कामदेष को बाला के 
गुप्त मनोभार्षों तथा प्रेम का पता लग गया |... 

(८) चंदन से चर्चित कुचों पर गज प्रुक्ताशों की फूछती हुईं माला ऐसी 
. प्रतीत होती थी मानो भरम का छोप किये. हुए शिव लिंग पर छपर से 
गंगा की धार बह रही हो । 


को 
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(१०) बाल्ला ने चलने के छ्लिए अपना बाम चरण आगे बढ़ाया परंतु दाहिने 


पेर को भ्रागे रखतेउसे लजा ने घेर ल्षिया | ऐसे सुञ्रवसर को देख कर कामदेय 


ने अपना छुष्प बाण उस पर छोड़ा जिसके प्रसाध से घाह्या की चाल मस्त 
गजराज को पराजित करने वाली हो गई । 

(१२) झाज उस बाला को राजपथ पर जाते देख उसका सौंदर्य सेरे 
हुंदय में घर कर गया। उसी समय से पुरुषोधित गौरव तथा परुषों का 
सर्वोच्च गुण धीरज ( धैये ) मेरे हृदय को त्याग कर चला गया है। 


(१४) उस बाला की रूप लालसा में मेरा! सन उसके पीछे उठ दौढ़ा 


और स्तन-रूपी दो सुवर्ण पर्वतों के संधि-स्थान तक पहुँच गया ॥ इसी अप- 
राध में कामदेव ने उसे वहीं बाँध रखा, श्रर्थात मेरा मन बाला के सुधर्ण- 
पर्धत रूपी कुचों के संधि-स्थान में मानो बंध सा गया है । 

(१६) कवि धिद्यापति कहते हैं कि इस रंस रीति को केवल लखिसा 
देवी के प्राणपति राजा रूपनराथण जो कि कि स्वयं ही परम रसिक हैं 
समझ सकते हैं। 


३४, ह 
पथ-गति पेखल भो राधा। 
तखनुक भाव परान पए पीड़लि.. 
रहल कुमुद-निधि साथा ॥ २$॥ 
नवुआ नयन नज्लिनि जनि अमुपम्त 
बंक निहारइ थोण । 
जनि स्'खतल में खगवर बॉधल द 
दीठि. मुकायल मोरा ॥ ४॥ 
आाध बदन ससि बिहसि देखाओल 
.. आध पीहलि भिश्र बाहू। 
'किछु एक भाग बलाहक मॉपल 
किल्लुक गरासल राहू ॥ $॥ 
कर-जुग पिहित पयोधर-श्रंचल 
पक चंचल देखि चित भेज्षा। 
हम कमल जनि अरुनित च॑चल 
*. पमिहिर--तरे निन्‍्द गेला।॥ ८॥ 











६२ _विद्यापति की पदावली 


भनई विद्यापति सुनह मधुरपति 
इृह रस केह. पए बाधा। 
हास दरल रस सबहु घुभाएश्ष 
नाल कमक्ष दुईइ आधा॥ (९० ॥ 

(२) पथगतिन्न्शज पथ पर जाती हुई। भोनूगने । तखनुक रू उस 
समय | भाव रू भाव भंगी। पण » भी | पीड़लि स्त्पीड़ित कर दिया हे । 
रहल ++ रह गईं । कुमुद-निधि 5 कुसुद का सर्वेस्त्र अथति चन्द्र अ्भिप्राय खन्दर- 
मुख। (४) ननुझा «सुन्दर । नलिन # कमलिनी। बंकरू तिरकछा खगवर 
नपक्नी श्रेष्ठ अ्रभिप्राय खंजन पक्षी । (६) विहसि ८ विहंस, हंस कर । 
पीहलि & ठाँग लिया। निश्चन्‍्ननिज, श्रपनी । अलाइक 5 गेत्र, बादल। 
गरासल सूग्रस लिया। (८) पिहिंत रूश्राढत, ढका। भेजा # हो गगा। 


 अखझनित ८ श्ररुणित, लालिमा युक्त। मिहिर रू सूर्य, यहाँ अ्रभिधाय बाला की 


हथेली से है। निन्‍्द मू निद्रा, गींद । (१०) गधुसपतिस्नमथुरा पति। कह 
न्‍यीन। पएन्नपरतु। नाल रूकमल-गाल श्रभिप्राय हाथ शे॑ है । कमल 
न्‍न्कुच रूपी कमल । बुह आधा ८ एक ही वस्तु के दो भाग । 

(१) श्राज मेने राजपथ पर जाती हुईं राधा को देखा। उसकी उस 


समय की भाव भंगी ने मेरे प्राणों तक की पीड्षित कर दिया भर इस क्वारण 


उस चंद्र सुख को फिर देखने की साथ बनी ही रह गए । 

(४) श्रनुपम कमलिनी के समान श्रपने सुदर नेन्नों को तिरछ्षा करके 
राधा ने क्षण भर को झुभे देखां । उसके हस प्रकार देखने से ऐसा प्रतीत होता 
था मानो पक्षि. श्रष्ठ खंजन की ज़ंजीर में बाँध रखा हो और बह मेरी धष्टि 


: पढ़ते ही छुप गया ही । 


(३६) उस समय राधा ने हँस कर अपना शाधा मुख पत्र सुझे दिखाया 


.. और मुख चंद्र को अएनी मजुजा से ढक क्षिया | उसकी यह भाव भंगी ऐसी 
अतीत होती थी मानी आकाश मे स्थित पूर्शिमा के चैद्डसा के आधे भाग को 


मैघों ने ढक रखा हो श्रीर आ्राधे को राहु ने ग्रस लिया हो । 


...._ (5) दोदों धाथों से ढक्के हुए उत्तग बरोओं की कोर को देख फर मेरा 
.. मन चंचल हो डठा। वाथों से ढके उरीज ऐसे प्रतीत होते थे मात्रो ब्ाक्षिमा 


युक्त चंचल बाल सूर्य ( ज्ञाल हथेली ) के नीचे दो सुबर्ण कमल ( कुच ) 
निश्चित रूप से सौ रहे हों । 6 


| हर+ हट नकल कक 2: * 


न्ड्ल्््््टि विलय लक 
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(१०) कवि श्रेष्ठ विद्यापति कहते हैं कि हे सधुराधिपति तुम्हारी इस रस- 
रीति में कीन बाधा डाल सकता है। क्योंकि तुम्हारी पाश्स्परिक हँसी श्रौर 
दर्शन की उत्कंठा से ही सब को ज्ञात हो गया है कि तम्हारे हाथ रूपी 
भुणाल ओर राधा के बुत्य रूपी कमल दोनों पुक ही पदार्थ के दो भाग हैं 
श्र्थात्‌ राधा के उन्नत उरोजो के लिए तुम्हारे हाथ ही उपयुक्त हैं। 


१४, 


जहाँ-जहाँ पग जुग धर8। तहिं-तहिं सरोरुह भरई॥ २॥ 
जहाँ-जहाँ. फमल्कत अंग। तहिं-तहिं बिज्ञुरि-तरंग ॥ ४॥ 
कि हेरल अपरुब गोरी। पइठल हिय मधि मोरि ॥ ६॥ 
 जहाँ-जहाँ नयन विकास | तहिं-तहिं कमल प्रकास ॥ ८॥ 
जहाँ लाहु हास सेंचार। तहिं-तहि अमिय बिकार ॥ १०॥ 
जहाँ जंहाँ कुटिल कटाख । ततहिं मदन-सर लाख ॥ १२॥ 
हेरइत से धनि थोर। अब तिन भुबन अगोर ॥ १४॥ 
पुनु किए दरसन पाब। अब मोहे इत दुख जाव।॥ १६॥ 
 विद्यापति कह जानि । तुआ शुन देहब आनि।॥ १८॥ 


(२) धरई « धरती है, .खती है। भरई ० भाड़ते हैं। (४) तर गरंचल 


प्रकाश | (६) कि > क्या | मधि # मध्य । (१०) लहु ८ लघु, मन्द। (१४) अगोर 


& प्रतीज्ञा करना | (१८) देहब आनि «ला दूगा । 


(२) राधा जिस जिस स्थान पर पद धरती है उन स्थानों पर उसके पगतक्ष 


की लालिसा से मानो कमल से भड पड़ते हैं। कविवर बिहारी ने भी इसी 


भाव को श्रपन्ती म॑जूषा में प्रिशोषा है, अंतर केबल इतना ही है. कि बिहारी - 
लाल जिस भूभाग'में निधास करते थे वहां कमल पुष्प का अभाव है इस 
कारण शक्तिम शाभा के लिए कमल पुष्प के स्थान को दुपहरिया के फूल 


से पूर्ण किया हैं । दोहा हस प्रकार हैं + क्‍ 
पग पग संग अगसन परति, चरन अरूत्त दुति भूलि। 
जैर ठेर लखियत ठठे, दुपहरिया के से फूलि॥ 


(४) राधा के शरीर का जो भी अंग वस्त्रों के पढे से दीख जाता है। 


यहीं से मानो घियू त थी कॉदतोी श्रतीत होती 
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(३) मैंने उस अपूर्व सु'द्री को क्या देखा उसकी छुचि तो जण मात्र में 
मेरे हृदय में प्रवेश कर गईं । 

(मं) जिस ओर वह बाला (राधा) नयन भर देख ल्लेती है उसी भोर मानो 
कमल पुष्ष खिल्ष उठते हैं । 

(१०) जिस भोर वह बाला (राधा) मंद मंद सुस्फ़रा कर देख लेती है 
उस शोर मानो श्रस्ृत की वर्षा हो जाती है। 

(१२) जिस श्रोर वह बाल्ला कटाक्ष कर देती है उस ओर मानो कामदेव 
के पुष्प चाण पूरे घेण से चलते जाते हैं । 

(१४) इस सुदरी बाला के क्षण मात्र दशन के लिए ही भानो तीचों 
भ्रुवन प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

(१६) इस बाला का दर्शन केवल पुण्य करने से ही प्राप्त हो सकता है, 
श्रतः अब में हसी तुख से मरू'गा। 

(१८) कविवर विद्यापति निश्चय पूर्वक कहते हैं कि तुम्धारे गुणों के 
कारण में उस बाल्ला फो तुम्हारे पास ल्लाऊंगा । 


शधा का प्रेम 
शेप. 
ए सखि पेखलि एक अपरूप | 
सुनहत मान सपन्त-सरूप ॥ २ ॥ 
कमल जुगज्ञ पर चांद के माला । 
तापर उपजत तरुन तमाह्ला ॥ ४8॥ 
 तापर बेढ़लि बिजुरी-लता | 
फालिन्दी तट धीरे चल्ि जाता॥ ६॥ 
सखा-सिखर छुघाकर पाँति । 
वाहि. तब पह्ाब अमनक भाँति॥ ८ ॥ 
 बिमल बिम्बफल जुगल बिकास | 
. तापर कोर थीर करू बास ॥ १०॥ 


तापर. घंचक्ष ख्ैंजन-जोर 
तापर सॉपिनि कॉपक मोर ॥ १४॥ 
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ए सरखि-शंगिनि कहक्ष निसान। 

हेरइत पुनि मोर हरत गिआन || १४ ॥ 
कचि विद्यापति एहू रस भान । 
सुपुरुख मरम तुह भज्ञ जान ॥ १६॥ 

(२) अपरूप --अपूव -- रुप । मानबत्रिज-मानों | (४) चाँद के माला ८ 
नखों की पंक्ति | तस्न तमाल नया बृत्ष अम्िप्राय यौयचन भरी देह से है । 
(६) ब्रिजवुरी-लता > विद्युत लता अर्थात्‌ पीताम्बर | (८) सखा « शाखा,' तमाल 
रूपी शरीर की शाखा रूपी बाँहों से अभिष्राय है | सिखर ८ शिखर, अग्रमाग । 
छुधाकर -- चन्द्रमा, यहाँ अभिप्राय है चन्द्रमा के समान उज्जवल नखों से । 
नव पहलब >> किसलय, यहाँ अभिप्राय है हथेली से। (१०) बिम्ब-फल « ओष्ठ | 
(१२) जोर & जोड़ा । मोर -- मोर मुकुट की चन्द्रिका | (१४) रंगिनि--सुरसिका 
(१६) मरम-- सम, रहस्य | तुह >+तुम ही। मल भली भाँति। 

(२) है सखी आराज सेंने एक अपूर्य स्वरूपवान पुरुष को देखा । उसका 
स्वरूप ऐसा था मानो किसी थे स्वप्न में कोई मूर्ति देखी हो। 

(४) कमल्न रूपी चरणों पर नखों की पंक्ति शोभा दे रही थी और चरण 
कमलों से नवीन बृच्च की भाँति यौवन भरी देह जड़ी हुईं थी । 

(६) इस यौवन भरी देह पर विद्युत ल्षता की भांति पीताम्बर लिपठा 


हुआ था ऐसा एक सुन्दर व्यक्ति है सखी यम्जुना किनारे धीरे-धीरे जा रहा था । 


(5) तम्ाल रूपी शरीर की शाखा रूपी बाहुओं के भ्रश्रभाग में उज्ज्वल 
नखों की पक्तियां थीं और नवीन किसकय को भाँति उसकी रक्तिम हथेलियाँ थी 


(१०) बिम्ब-फल के समान शोभागमान उसके, दोनों औष्ड थे भर तोते 


की चंचु के समान नासिका मुख की शोभा बढ़ा रही थी । 
(१२) नासिका के पाश्वों में चंचल खंजन की भांति दो नेन्न विकसित थे 
ओर सिर पर नाग के समान केशों ने शीश पर धारण किये हुए मोर मुकुट 


को ढक रखा था। आ ' 
क्‍ (१४) है सखी, हे सुरसिके, सुझे उस. अपूर्थ सुद्र पुरुष का परिचय 
' - बता। मेरी तो समस्त सुधि उसे देखते ही जाती. रही अतः दे सखी, अब तू ही 


उसका निशान पता बता। क्‍ 
._(१६) कवि विद्यापति इस रस रीति से भली प्रकार परिचत हैं, परंतु दे 
सखी, उस शुपुरुष के मर्म को तो केवल तू ही भज्ती प्रकार जानती है। 


कं गा. ०००-॥ मा ॥ 8० ७०००-७० जाना भी नाक तूूममू+ ७ का ढमक« ० लक अब ०० ०० ०७० ०००४ 
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२७ 


की ज्ञागि कौतुक पेखलीं सखि 
निरमिष लोीचन आध । 
मोर मन-म्ग मरम वेधल 
विषम बान ब्रेशाव ॥ २ ॥ 
गोरस बिरस बासी विसेखल 
कं झ्विकहु छाड़ल गेह 
मुरली घुनि सुनि सो समस मोहल् 
बिकहु भेल सन्देह || ४ ॥| 
तीर तरंगिनि कदरम्ब-कानन 
निकट जअमुना घाट । 
उल्लइटि' हेर॒इत उल्लनटि' परनओं 
चरन चीरत कॉट ॥ ६ ॥ 
'झुकुती सुफक्न सुनहः सुन्दरि 
विद्यापति भन्न सार। 
कंस दूलमन गुपाल॒ सझुख्दर 
मिलल नन्द कुभार | ८ ॥ 
(२) की लागि- किस लिये। देखली-+ देखती हो | नििप स्८ निर्भेध, 
क्षण भर । लोचन आध -:कवसिये से | मसान्य्मम स्थल | (४) निश्स 
. एस हीन | गोरस र दुग्ध, इस्द्रिय-जनित सुख । बिरेखल ८ विशेषता | छिकहु ८८ 
छींकने पर भी | छाड़ल # छो)ड़ देता है। (६) चीरल--चीर दिया, छ० गया। 
. (२) है सखी हुण जुण के पश्चात्‌ कंखियों से फौतुक घशा फिसे तथ| 
किस लिये देखती हो। उसने तो श्रपनी भुवन मोहिनी मुस्कान रूपी कठोर 
बाण से मेरे सत रूपी स्टग के मम स्थल की बींच दिया है । 
... (४) सुरक्षी की ध्यनि सुन कर गोरस बेचने जाती सुन्द्री विकत्ष हो 
गयी, उसका सन गोरस बेचने से घिर्स हो गया, धाणी श्रटपडी हो भथी 
भर वह अपने पथ से पटक कर इचर उचर हो गयी । श्री सूरवास ने भी थी 
भाव व्यक्त किया है कि झुरती की ध्यनि सुनकर गोपियों' 'गोरस ले लो! कहते 
के स्थान पर “ज्षेत़्ी भोपाल भीक्ष” पुकारने क्षगी ।« 


अब >> 
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(६) है सली, नदी तीर कदंबस्थली में यमुना के घाद के समीप उसे 
पत्चट-पलट कर देखते समय मेरे पाँव काँटा खुभ गया । 

(८५) कवि बिद्यापति कहते हैं कि हे सुन्द्री सुनो, सत्य तो यह है कि 
पुण्य कार्यो के सफल होने के उपरान्त ही तुझे सु द्र मन्‍्दकुमार मित्ल सकते हैं 


श्ट 


अवनत आनसन कए हम रहतलिहूँ 
बारल लोचन-चोर । 
पिया मुख-रुचि पिबएं धाओल 
ज़नि से चाँद चकोर ॥ २॥ 
ततहु सयय हृठ हृटि मो आनल् 
धएल . चरनन राखि । 
मधुप मातल , उड़ए ने पारए 

तइ अओ पसारए पाँखि | ४॥ 
माधव  बोलल मधुर बानी 

से सुनि मँदु समोर्ये कान । 
ताहि अवसर ठाम बाम भेज 

धरि धनू पेचबान ॥ ६॥ 
तसु॒ पसेब प्साहनि भासक्ति 

पुलक तइसन  जागु। 
चूनि चूनि भए कॉँचुअ फाटलि 

बाहु बल्षआ भाँगु ॥८॥ 
भन बिद्यार्पत कम्पित कर हो 

बोलल बोल न जाय । 
राजा सिवर्सिध रूुपनरायन 
द .. साम सुन्दर काय ॥ १०॥ 

(२) झवनत >> अ्वनति, नीचे | बारल 5 निवारण किया, रोक रकेखा | रुचि ४६ 
शोभा | (४)सर्य >#रों | हटि-+ह2ना । मो >+ में | आनल # लाई। हठि आनल 
- हृठालाई । मातल +-मत्त, मधु पी कर मस्त | तहश्नश्नो --तो भी | (६) बोल < 
बोले | मुँ दु-+मूँद लिये) ठामर+स्थान | बाम>>विरुद्ध, बैरी | धरिम्न्धारण 


बलक ८:८० ७४.१४-०-२ १०८ ०५७.००६.-.०५- पक नप७- 20० ०२-०7. 7छछ >> ५ | ४0०० ५... ०२०० 
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करके | धनू ८८ धनुष । (८) परेष -- प्रस्मेद, पसीना । पसाहनि 5८ प्रसाधनी, ललाट 


की सजावट, चन्दन | भासल्नि बढ गया, धुल गया। तश्सन उसी प्रकार । 


चूनि चूनिर- टुकड़े ढुकढ़े, चिथड़े | कॉयुश्र ८ कॉचली,चोली ,वेचुकी | बलझा ० 
वलय, चूड़ी | भाँगु -- मस्न, हूं गई | 

(२) है सखी, श्याभसुन्दर से साज्ञातकार होते ही मेने अपने मुख को 
नीचा कर लिया और अपने नयव रूपी चोरों को उनकी श्रोर जाने से रोक 
दिया । परन्तु है सखी, प्रीतम के मुख की शोभा का पान करने के लिए वे पुनः 
उस ओर ढदोड़ पड़े जिस प्रकार चकोर श्रधीर होकर घंद्रमा की ओर दकदकी 
लगा देता है । 

(४) प्रीवम के मुख की ओर से है सखी, सें अपने नेन्नों को हड पूर्वक 
बत्लात रोक कर हटा लाई भौर झपने चरणों पर धर रखा अर्थात नीचे की भोर 
देखने लगी । ५९+तु है सल्ली, जिस प्रकार मधु पी कर मस्त यता शभ्रसतर उड़े 
नहीं सकता है तो भी उड़ने की चेष्टा में पंख पसार देता दै उसी प्रकार भेरे 
नेन्न बार बार प्रीतम के झुस की शोर दौड़ने लगे। 

(६) उसी समय है सख्ती, साधव अधुर वाणी से सुझस बोले परंतु 
उनकी वाणी को सुनते ही क्ज्णा घश मेने अपने दोनों कान मु द लिये। परंतु 
है सखी, मेरे इस कार्य से उसी समय तथा उसी सरुथान पर कामदेघ मेरा भैरी 
हो गया, मेरे विरुद्ध ही गया भौर अ्रपत घनुष को धारण कर के मुझ पर अपने 
पुष्प बाणों की बीछार करने क्षमा । 

(८) है सल्ली, कामदेव के इस शाकस्मिक्‌ आक्रमण से मेरे समस्त शरीर 
से पसीना बह निकला जिससे लक्काट पर लगा हुआ अंगराज धुक्ष गया भौर 
है सखी, मेरे शरीर में रोमाँच हुआ तथा ग्रमातिरेक से शरीर फूल उठा जिस के 
कारण मेरी क॑ंचुकी फद गईं शोर धाथ की चूडियाँ फूट गई' । 

(१०) कबि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिंह रूपनारायण के सु'दुर 
श्यास शरीर को देखकर तथा उन्तकी चेष्टश्रों के परिणाम स्घरूप है सखी, अभी 


. तक मेरे हाथ काँप रहे हैं और भुरू से सत्ती भांति बात भी नहीं कही जाती है । 
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३६ 
सामर सुन्दर ए बाद आएत 
 तें सोरि लञागलि आँखि। 
आरति आँचर साजि न भेल्ते 
सब सखीजन साखि॥२॥ 
कहहि', सो सखि कहहि सो 
कत तकर अधिवास । 
दूरहु दूशुन णड़ि में आब ओं 
पुनू दरसन आस ॥ ४॥ 
कि मोरा जीवन कि मोरा जौबन 
कि मोश चतुरपने । 
मदन-बान मुरुदलि अछुओं 
सह जीव अपने ॥ ६॥ 
आध पद धरइत भोए देखल 
नागरजन समाज । 
कृठिन हिरदय भेदिं न भेक्षे 
जाओ रसातल् लाज |॥८॥ 
सुरपति-पाण लोचन भागओं 
गरुडू मागओं पॉाँखि । 
नन्‍्द के नन्‍दन हों देखि आबओं 
मन सनोरथ राखि ॥ १० | 
(२) एजलइस | आएत--आते हैं| ते -- इसी कारण । आरति--आर्तावस्था 
से, व्याकुलता स | साजि--संभालना | साखि # साक्षी । (४) मोम्-मुझ से । 
. ठकर व उसका | अधिवास 55 निवास स्थान । वूरहू --वूरी,. फ़ासला। दुगून रू 
. हिरुण, दुगनी | एड़ि >> ञ्रतिक्रम करके, पार करके | पुनू ->पुन।, फिर | (६) 
मुरलिल » मूछित । अछुश्रों >> हैं। (८) भेदिषल्न्भग्न होना, फंड जाना | 
जाओ +5 चली गंई, धंस गई | पाए चरण | 
(२) है सखी, श्याम सु'दर उसे भाग से प्रा रहे थे इस कारण मेरी दृष्टि 
उस और क्ग गई, मेरे लेश्न उस और भ्रार्कर्षित हो गंगे ।+ है सी, उस समय 
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» आवक विधापत्ति मी पदावली 


प्रमावेश के कारण में अपने श्रांचल की संभाल भी म सकी भौर न पश्रपने 
कु्चों को भक्ती भांति ढक ही सकी । भेरी इस विहछ॒ल दशा की सभी सखियाँ 
साक्षी हैं। 

(४) कही सखी कहो, उसका निश्वास स्थान कहाँ है। छुगुनी दूरी होने पर 
भी अतिक्रम करके भें पुनः दर्शन पाने की आरा से वहाँ जाएँगी । 

(६) हैं सखी, सेशा जीवन कया, सेरा यौवन कैसा भौर भेरी चतुराई क्‍या, 
यह सब भिध्या है। सार पस्तु फेवल यही है कि में कामदेव के थाणों से 
मूछित हूँ. भ्ौर उसकी मार्मिक पीड़ा अपने प्रा्यों में सह रही हूँ । 

(८) है सखी, भेमावेश में श्याम सुन्दर की ओर एक पैर बढ़ाते ही समाज 
के चतुर व्यक्तियों ने मुके देख लिया परंतु इस लाष्जा से भी मेरा फोर हृदय 
“. फट नहीं गया मानो सारी क्ज्जा पाताल में धंस गईं ही | 

(१०) है सखी, मन की अभिलाषा पूर्ण करने तथा नंद-संदव के दृशेन 
करने के लिये में देवराज इंद्र के चरणों में प्राथता करके उनके सहस्तः लोचन 
तथा श्याम सुन्दर तक पहुँचने के लिये गरुद से उनके पंख माँगती हूँ । 


(2८ 


कासु हेर्ब छल मन बड़े साथ । 
कानु हरइत भेल अत्त परमाद ॥ २॥ 
तबधरि अबुधि मुशुधि हम नारि । 
कि कहि कि सुनि किछु बुकिए लत पारि ॥ ४॥ 
। साओन-धन सम भर दु नयान। 
अधिरत धस-धस करए परान ॥ ६॥| 
की लागि सजनी दरसन भेक्ष । 
रभसे झपन जि परहथ' देल || ८।। 
ना जानू किए करु सोहन-चोर | 
हेर॒इत प्रात हरि लेई गेल मोर ॥ १० ॥ 
अत सब आदर गेलदरसाइ। 
जत बिसरिए तत बिसर न जाई ॥ १५॥ 
. विद्यापति कह सुन बरनारि। 
. घैरज धर चित मिल्ताब मुरारि॥ ४४ ॥ 





+ हे 
प्रस-प्रत्ा ७१ 


(२) कानु --कान्ह । छुछ -+ थी | परमाद >> प्रमाद, आपत्ति,श्रान्ति | (४) 
तेबधरि --तब से । अ्रत्ुधि ++ अबुद्धि, बुद्धिहीन । मुगुधि ८ मुग्ध | (६) साओझोन 
सावन, श्रावण | कर >- करते हैं, बस्सते हैं। अविरत ८ निरंतर,लगातार | बस 
धस -5 धक धक । (८) रभसे 5 कोतुक ही में,उत्सुकता वश । पर ः पराये, दूसरे | 
(१०) किए » क्या | लेई गेल ऋ ले गया | (१२) श्रत रू अत: | 


(२) हे सखी, मेरे भन में कृष्ण को देखने ओर उनके दर्शन करने की बड़ी 
अभिलाषा थी परंतु नंद-नंदन का दर्शन करके मुझे आंति सी हो गई है । 

(४) है सखी, जब से सुर जेंसो बुद्धि हीना नारी ने नं६-नंदन के दृशेन 
किये हैं तब से में तो उनके स्वरूप पर झुग्ध हो गई हूँ, भेरी दशा बड़ी विचित्र 
हो गई है, में कुछ का कुछ सुनती हूँ भर कुछ का कुछ कहती हूँ, में कुछ भी 
समझ नहीं पा रही हूँ । 

(६) है सखी, जब से मेंने श्याम सुम्द्र के दर्शन किये हें तब से मेरे 
दोनों नेन्न श्रावण के मेघ की नाई बरस रहे हैं और व्याकुलता से मेरे शाण 
निरन्तर धक-धक कर रहे हैं। 

(८) है सखी, दर्शन मात्र से मुझे मिल्ला क्‍या, मेंने तो केवल कौतुक वश 
ही अपने प्राणों को दूसरों के हाथों में सांप दिया है। 

..._ (१०) है सखी, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरे चित चोर मोहन ने 
_ क्या किया, कौन सा वशीकरण किया जिसने केवल एक दृष्टि देखते ही मेरे 
मन को हर लिया । 

(१२) है सखी, नंद-नंदन इस प्रकार दुशन देकर झ्ुुझे सम्मानित तो 
अधश्य कर गये परंतु उसकी थाद में जितना भूलने की चेष्टा करती हूँ उत्तना 
दी भूत नहीं पाती । 

(१४) कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे नारियों में श्रेष्ठ राधे, धैय॑ रखो, 
मुरारी तुमको श्रवश्य प्राप्त होंगे । 


छुट्यें चरण में कवि ने जिस भाव को चित्रित किया है श्री सूरदास ने 


उसी भाब को लेकर अनेकों श्रति सुन्दर पदों की रचना की है अन्तर केवल 
हतना है कि उन्होंने इस व्योपार को वियोग *४गार के अन्तगौत स्थान दिया 
है और विश्यापति ने इसका वर्णन संयोग श४'गार में किया है | 








७२ 


अथवा 


विधापति की पदावल्ली 


लिस दित्त बरसत नेस हमारे । 
सदा रहति पावंस ऋतु हम पर जब तें स्यांम सिधारे ॥ 


 हृुग अंगन ल्ञागत नहि कवहूँ उर कपोज्ष भए कारे | 


कुंचुकी पर सूखन नहिं पावत उर बिच. बहन पनार ॥ 

सूरदाम प्रमु अंबु बढ़यों हे गोकुत शेहु लबारे | 

कहूँ तो कहों श्याम घन सुन्दर बिक होत अति भारे ॥ १॥ 
देखो साई नयननन्‍्ह सों धन हारे। 

बिनु ही ऋतु बरसत निसि चासर सदा सजल दोऊ तारे ॥ 

ऊरुध स्वास समीर तेज अति अनेक द्रुम डरे । 

बदन सदन कारेि बसे बचन खग ऋतु पावस के मार ॥ 


. क्चिवर बिहारीलाक्ष भी इस ज्षेत्र में किसी के पीछे महीं हैं। उन्होंने 
भी इस प्रेम दशा का वर्णात किया है परंतु सूरदास जी की भांति इन्होंने भी 
'वियोग श'गार के श्रन्तर्गंत इस विचिन्न कार्य व्यापार का वर्णन किया है 


अथवा, 


_ आठों जाम अछेह हग जु बरत बरसत रहत। 


स्थों बिजुरी जनु भेह आनि यहाँ बिरहा धरयो ॥ 
ताक्ष तिहारे विरद की अआंगिन अनूप अपार । 
सरसे बरसे न्तीर हु मिट ने भर हू झार॥ 


७४१, 


कि कहन हे सखि इह दुख ओर । 
बासि-निसास-गरल तनु भोर ॥ २॥ 


हठ सय पहसए स्रवत्क साझे । 
ताहि खन बिगलित तन मन ज्ञाजअ ॥ ४ ॥ 


.. बिपुत्न पुक्ञक परिपूरप देह । 
: मंथन न हरि हेरए जन केह ॥ ६॥ 


_ शुरु-जन समुर्खाह भाव तरंग | क्‍ 
जतनहि बसम रापि सब अंग ॥ ८) 


 लहु लहु 'वरण चलिए गृह मा । 


...  आजु दृइब बिह्चि राखल लाज ॥ १० ॥ हि 


+ न्याक * 
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ततु सन बिबस खसए भिबि-बंध । 
कि कहव विद्यापति रहु घन्द ॥१२॥ 

(२) थ्रोर >> विस्तार । बाँस >|बाँस की बनी बंशी। निसास - निश्वास, ध्वनि | 
गरल >> विष, मादकता । (४, परंसए - पैठ जाती हैं| बिगलित --दूर हो जाती 
है, छूट जाती है । (६) केह 5 कोई और | (८) तरंग -+ लहर | दुइब » देव । 
बिंदि & विधाता, ब्रह्मा | (१२) धन्द्‌ -+ चिन्ता । 

(२) है सखी में अपने असीम दुख का विस्तार क्या बताऊँ । मोहन की 
वंशी की ध्वनि की भादकता से मेरा सारा शरीर बेसुध हो रहा है । क्‍ 

(४) है सखी वंशी की ध्वनि तो बरबस मेरे कानों में पेठ गई और उस 
ध्यनि को सुनते ही मेरी समस्त लज्जा तथा तन का चेत जाता रहा । 

(६) इतना ही नहीं सखी चरन मेरे समस्त शरीर में रोमांच होने लगा । 
लज्जा बश मेंने अपने नेत्नों को मोहन की और से फेर लिया और उत्तको इस 
भय से नहीं देखा कि कहीं और कोई व्यक्ति पेसा करते मुझे देख न ले । 

(८) है सखी ग्रुरु जनों के सम्मुख कहीं मेरी भावना की लहर प्रकट न हो 
पड़े हस फारण भेंने बड़े यत्न पूर्वक अपने समस्त अंगों को वस्त्रों से भक्ती 
भांति ढक लिया । 


रे १०) है सखी धीरे धीरे चल | आ्राज तो ढव विधाता ने ही मेरी ताज 
रखी है । 
(१२) दे सखी, प्रेमावेश के कारण मेरा तन मन सब विवश हो रहा. है 


मेरे घंधरे का मिबिवन्‍ध शिधिल हुआ जा रहा है। कवि विद्यापति कहते हैं 


है, राधे इसकी चिंता न कर । हि 
२ 


कंत न बेदन सोहि देसि सदा । 
हर नहि बला मोहि जुबति जना ॥ २॥ 
विभुति-भूषन नहि. चाननक रेनू। 
बघछाल नहि मोरा नेतक बसनू ॥ ४ || 
नहि सोरा जटाभार चिकुर क बेनी | 
सुरसरि नहि मोरा कुसुम क स्लेनी ॥ ६॥ 
. चाँद क बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा । 
. छलत्नाद पाबक नहिं सिन्‍्दुर क फोटा ॥ ८॥ 
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७४ विद्यापति की पदावल्षी 


नहि मोरा कालकूट प्ृृगमद चारु। 
फनपति नहि मोर भुकुता-हार ॥ ९० ॥ 
भनहई विद्यापति सुन बेब कासा | 
एक पए दृखन नाम मोरा बामा | १२॥ 
(२) कंत ८ इतनी । बदन - बेदना | देसि ८ दे | हर & देवाधिदेव गहा- 


देव। बला « बाला । (४) चाननन्‍ू|चन्दग । नेतक बसचू ७ रंग बिश्गी 


चुनरी | (६) खनो श्र णी, फ्तार, भाला। ८) इन्दु छोटालूदोज का 
चन्द्रमा | पाबक ८ अग्नि, महादेव के तीसरे लन्न का प्रतीक । फोटा रू टीका, 
तिलक | (१०) फनपति->सप | (१२) दूखन > दोप । 


(२) है कामदेव, सुझे इतनी वेदना न दे, में तेशा शप्नु महादेव नहीं हैँ. 
वरन में तो युवती वाला हूँ । 

(४) है देव, मेरे शरीर पर लगी हुईं रण भभूत नहीं है वरन यह तो मेरे 
शरीर पर क्गी चंदन की रेण है। जो वस्त्र में धारण फिये हैं. बह महावेश 
का बाधाम्वर नहीं है पह तो मेरी रंग बिरंगी घुनरी है। 

(६) है देव, मेरे शिर पर दीखने बाल्ला भार जटठा भार नहीं है घरन 
य्रह तो मेरी केशों की ग्रुथी हुईं पेशी है। पेशी पर लिपटो हुईं श्वेत वस्तु 


महादेव के शिर पर शोभा देने धाल्ली गंगा की धारा नहीं है घरन यह तो मेरी 


बैशी में गु'थी हुईं श्वेत उज्ज्वल पूलों की माला है। 
.. (८) मैरे मस्तक पर बना चिन्ह मेरे कपाल पर लगी चंदन की पेढ्षी है 
महादेव के मह्तक पर विराजने वाला द्वितीया का चंत्र' नहीं है। इस चिह्न में 
आऋलकने बाली लालिमा महादेव के तीसरे नेत्र की अग्ति की भझाई' नहीं है 
वरन्‌ वह तो सिंदूर का दीका है। 

(१०) कण्ठ में लगी कालिसा भहादेव द्वारा पान किये गये काल कूष विष 


' की नहीं है घरन्‌ यह तो मेरे कर्ठ में ज्ञगे सुन्दर खगमद की का लिमा है। थ्ौर 


हे देव, मेरे गले में लिपटी हुईं वस्तु सर्प नहीं है बरन्‌ मेरी भुक्ता माल है। 
(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि है देवाधि कामदेव सुनो, यदि मुझमें 


दोष है तो केवल एक यद्दी है कि सेरा नाम “बामा' (रसणी) है जो महादेव 
के जगतप्रसिद्ध नाम घामबेव के समान है । 8 द 


| । 
प्रेम-प्रसंग॒_ ७४ 


७१ 


मनसथ तोह्नें की कहब अनेक । 
दिठि अपराध परान पए पीड़सि 

ते तुआ कौन बिबेक ॥२॥ 
दाहिनि नयन पिसखुन गन बारत् 

परिजन बामधहि आध । 
आध नयन-कोने जब हरि पेखल् 

तें मेल अति परसाद ॥ ४ || 
पुरबाहिर पथ करत गतागत 

के नहि. हेरत कान | 
तोहर कुसुम-सर कतहु न संचर 

हमर हृदय पंचबान || ६ ॥ 

(४) पिंसुन-गन & दुष्ट जन । बारल > मना करना । (६) गतागतर« 
अ्ते जाते । 

. (२) है कामदेव, है मन्यभ, में आपसे क्या कहूँ. | केवल एक दृष्ठि भर 
देख लेते के अपराध में ही श्राप मेरे प्राणों को पीड़ा पहुँचा रहे हो। यह 
आपकी कैसी विचेक बुद्धि है तथा यह श्रापका कैसा न्याय है । 

(४) मेरा तो है मन्मथ अपराध भी बहुत कम है क्‍योंकि दाहिने नेन्न को 
तो मुझे दुष्ठ जनों के भय स्वरूप श्याम की ओर देखने से मना करना पढ़ा है 
अर्थात्‌ दाहिने नेत्र से तो दुष्ट जनों के सथ से नंद नंदून को देखने का साहस 
कर नहीं पाती श्रौर परिवार थालों के भय से मैंने अपने बाय नेन्न को आधा 
बन्दु कर रखा है; सो हे मन्‍्मथ आधे बाँयें नेन्न के कटाक्ष से ही जब ये मेंने नंद 
चंदन को देखा है तभी से इतना पागलपन झुझू में आ गया है। 

. (६) है मनन्‍्मथ, लग़र के बाहर राज पथ पर आते जाते किसने कान्‍्ह को 
नहीं देखा है । क्या तुम्हारे पुष्प बाणों ने कहीं किसी और को भी लच्य बनाया 
है या फेवल मेरे ही हृदय को अपने पंचवाणों का निशाना बनाया है। 


| ७४६ वियापति की पदावक्षी 
हा, 

हे 

क्‍ ४४७ 


एक दिन हैरि हरि हैसि हँसि जाय। 
आअरु दिन नाम धए मुरत्ति बजाय || २॥ 
आजु अति नियरे करल परिहास | 
न जानिए गोकुल ककर विज्ञास ॥ ४ ॥ 
साजनि ओ नागरसामराज । 


्ि मूल बिनु परधन माँग बेआज ॥ ६ ॥ 

; ह परिचय नहिं देखि आमनक काज | 

! नकरए संभ्रम नकरए लाज ॥५८॥ 
हा अपन निहारि निहारि तनु मोर । 

है देह आलिंगन भ्रए बिभोर ॥ १०॥ 


खन खन ब्रेदगधि कला अनुपाम | 
.. अधिक जदार देखिआ परिनाम ॥ १२॥ 
विद्यापति कह आरति ओर । 
बुकिझो ने बुकए इए रस भोर ॥ १४ ॥ 


0 (२) अ्ररु ८श्रन्थ, श्रीर। (४) नियरेंम्न्पास। करल परिह्षास मजाक 
रे! । द , किया | ककर किसे का। (६) सामराज ऋ# शम्राद | (८) क्रानक ऋ पूसेरे का । 
रु ... (१२) बैदगध्ि € विदग्धता पूर्ण, रसिकता पूर्ण । (१४) रस-भीर ८ रसे विभोर । 
जा (२) हैं संखी कभी कभी तो मोहन झुभे देख कर और हँस कर चल्ले जाते 
!...... हैं और कभी कभी, किसी अन्य द्विस, भेरा नाम तेंकर घंशी बज्ाते हैं । 
(४) है सखी, आज उन्होंने मेरे बहुत पास झाकर झुभसे परिहास कियां, 
. भझुके तो यह भी पता नहीं कि गौकुल में सनोरंजन का क्‍या ढंग है । 
... (६) हैं सखी, मोहन तो च॒तुरों के सम्राट हैं। तनिक उनकी 'चतुराईं तो 
.. देखी । दूसरे की सम्पत्ति पर बिना भूल घन के ब्याज माँगते हैं | एक तो धन 
. बूंसरे का, फिर भूल घन को पता नहीं परंतु ध्याज तो मांगते ही हैं। यही तो 
. सन्तकी चतुराई है। 
..._ (८) है सखी, झ्ुभे दूसरे की धरोहर जान कर भी समझने की चैष्दा नहीं 
_.. करते हैं शर्थात्‌ जात बूक कर अनजान बनते हैं और उसको अ्रपने ह_स कार्य 
. -.. पर न भय होता है और न क्षज्जा । एम "ज 


है 
टेक, 
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प्रेम-प्रसंग ७७ 


(१०) है सखी मोहन ने अपने शरीर की और और फिर मेरे शरीर की 
ओर निहारा और मेरा आल्लिंगन करके बिभोर हो गये । 

(5२) है सखी, वह प्रति क्षण रसिकता पूर्ण अजुपस कछायें तथा चेष्टाये 
मुझे दिखाते हैं। इस सम्बन्ध में चह बहुत डदार हैं, परन्तु अपने प्रयत्नों के 
परिणाम की ओर देखते तक नहीं हैं । 

(१४) कवि विद्यापति कहते हैं कि कान्ह हस रस रीति में इतने विभोर 
हो गये हैं कि इस रीति के परिणाम को समझ कर भी सममभने की चेष्टा 
नहीं करते हैं। 





कृष्ण को दूती 


0४ 


धनि धनि स्मनि जन्म धर्ति तोर। 
सब जन कानहु कानन्‍हु करि भूरए 
से तुअआ भाव विभोर ॥२॥ 
चातक चाहि तिझासल अम्बुद 
बक्रोर चाहि रहु चन्दा । 
तरू लतिका अवक्षम्बन करिए 
मु सन लागछ भधन्दा ॥४ ॥ 
क्रेस पसारि जबे तुहुँ राखलि 
उुश् पर शाम्यर आधा। 
से सब सुमिरि कानहु चेत|आकुल 
कह धनि इथे कि सम्राधा ॥ ६॥ 
हँसइत कब तुहु दस्त देखाएंि 
करें. कर जोरहि मोर । 
अलखित दिनि कब हृदय पसारक्षि 
. पुनु हेरि सखि कर फोर ॥ ८।। 
एतहु निदेस कहल तोहे सुन्दारि 
जामि तोहे करह विधान । 
हृदय पुतलि तुहु से सून कल्लेबर 
५. क% कषि बिगद्रापति भान ॥ १०॥ 
(२) भूरए ८ व्याकुल होते हैं। से ८ वह | (४) चाहि % प्रेम करना, चाहना | 
. तिझांसल ८ बृषित, प्यासा। अम्बुद र मेप्र | लागल ८ लग रहा है | धन्दा 
_ सन्देह। (६) इथे ८ इसका । समाधा & समाधान, निवारण | (८) करे कर ऋ 


..... हाथ से हाथ को जोड़ कर । मोर 5 मुड़ना, श्रंगड़ाई लैना | अलखित ८ अलक्य |. 
. पसारल # प्रसार किया | कर कोर # करोड़ मे रखना, श्रलिंगन. करना । (१०) 
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एतहु ल्‍ इतना | निदेस ८ निदेश, इशारा | कहल्ल --कद्दा है| जानि & जानकर । 
विधान & विधान, उपनार | पुतलि < पुत्तलिका, पुतली, प्राण | सून # शुत्य | 

(२) है राधे तुझे धन्य है, है रमणी श्रेष्ठ तेरे जन्म को धन्य है। जिस 
कृष्ण के माम को र८-रट कर समस्त संसार व्याकुल दो रहा है वही कृष्ण 
स्पय॑ हेरे प्रम सें विभोर हो रहे हैं । 

(७) है राधे यह कैसी विचिन्नता है, फेसा अद्भुत व्यापार है कि तृषित 
मैेघ आज उल्टा पपीहे की ओर देख रहा है शौर चंद्रमा चकोर को देख रहा 
है, तथा बृत्त लता का श्रचलंब (सहारा) ले रहा है | ऐसी प्रकृति-बिपरीत तथा 
विरोधी धथ्नाओं को देख कर भेरे सन में संशय हो रहा है । 

(६) है राधे, जिस समय से तुमने अपने खुले केशों को पसारा है और 
वत्तस्थल पर आधा भ्रांचल धारण किया है, उसी समय से तुम्हारी इन भाव 
भंगियों को स्मरण करके कृष्ण व्याकुछ हो गये हैं। हे राधे तू ही बढ़ा कि 
इसका समाधान किस प्रकार हो सकता दै । 

(८) है राधे, हाथ से हाथ जोड़ कर अंगड़ाई लेते हुये कब तुमने पीछे 
की ओर झुडढ़ कर कृष्ण को देखा था और कब तुमने हँसते हुए अ्रपने दाँतों की 
छुटा कृष्ण को दिखाई थी, एवं भ्रत्नकप रूप से कटाक्ष करके कब तुमने उनके 
मन की प्रसारित करके तथा पुनः उनकी झोर देख कर अपनी सखी का आर्कि- 
गन किया था। 

(१०) है सुन्द्री राधे, इतना कह कर के तो मैंने तुके कान्ह की दशा का 
निर्देश किया हैं अब तू स्वयं सब बातों को जान बूमकर कृष्ण का उपचार कर । 
परन्तु हे राधे, तू उनके हृदय की पुतल्ली अर्थात प्राण है, तेरे बिना उनका 
जीवन शून्य है । जिस प्रकार प्राण न रहने से शरीर शून्य हो जाता है, कवि 


विद्यापति कहते हैं कि है राधे उसी प्रकार तेरे बिमा उनका जीवन भी सूना है। 


ह ४9६ 
सुन सुन ए सखि कहाए न॑ होए। 
राहि-राहि कए तन मन खोए॥ २॥ 
कहश्त नाम पेम भए भोर । 
पुल्क कम्प तमु घरमहि नोर ॥ ४॥ 
.. गदगद भाति कहए बर कान । 
राहि दरस *बिनु निकस परान ॥ $६॥ 


५२००० ५७०००-.२७क० २-७०७/०६. कै जी क “९७७०७ *-+०7च ५-०4: :.. ५०-८5: ८-०० ० + 


अन्न न इे+-अअत हह४ ७ *०« 


+०० "०+०४००५७+०% ०-५५ --०+ब की “9७००७७७.७..ुु॥६20रकत33330-3...3..-300 33. अ&.....“ पक कनक--पा---फ पा “३ ७ आकसाा/तिप ७३2७७. 3५५. कजकाकीफजर कण की कराई 7०३०2 + 8३०७० जप 5, 0काओन 


ै १. 
ढ॑ । 
# १४ 
;ल्‍ ॒ँ॒ 
| )5 
| हा 
! कि 
; मर 
| 
5) 
|! 


० विद्यापति की पद्ावली ! 


जब नहि हेरब तकर से मुख । 

:. त्तव जि छभार धरब कोन सुख ॥ ८ ॥ | 
तुहु बिनु आस इसे नहि कोइ । 
बिसरए चाह बिसरि नहिं होइ ॥ १०॥ ! 

भनई विश्यापति नांहि बि्या&' | 
क्‍ पूरब तोहर सब मन्त साध ॥ १२ ॥ 

(२) कहाएं न होए कहा नहीं जाता | राहिल्‍तशाधा | (४) पेमन्न्ग्रेस । | 
*. घरमहि ्पसीना । नोर आँप । (१२) भिबाद विवाद, कलह । तोहर + | 
... तुम्हारी | 
(२) है सखी सुन, मुझ से तो कान्द की दुशा वर्णन नहीं की जाती । वह 
पे तो राधा राधा रट कर अपने तन भत्त की सुधि खोये देते हैं । !' 
! (४) दे राधे, श्याम तुम्हारा नाम छोते छोते प्रभ घिभीर हो जाते हैं, शरीर 


रोमांचित हो कर काँपने क्षगता है, पसीना बह निकलता है भौर आँसू प्रवाहित 
होने लगते हैं 


- (६) गदूगद्‌ बाणी रो नर पुणघ कृष्ण बार-बार यही कहते हैं कि राधे 
के दुशन बिना मेरे भ्ाण निकल्ल जानेंगे । 

* (८) है राधे कृष्ण बारबार यही फहते हैं कि जत्र में राधा का मुख श्री 
7... नहीं देख पाता हूँ तो भार स्वरूप इस जीवन को घारण करने का अयोजन ही 
7 क्या है ? 

पक (१०) है शधे, तुम्दारे अतिरिक्त उनका यहाँ कोई वसरा नहीं है अर्थात 
रु तुम्हारे अ्रतिरिक्त कृष्ण अन्य किसी से प्रेत नहीं करते हैं। बच भ्राण पण से 
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. इसको स्रूज्ष जाना चाहते हैं परन्तु भूल तहीं पाते हैं।...]# ः | 
.... (१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्णा इसमें ज़रा भी संदेह नहीं कि तर 
तुम्हारे मन की साथ अवश्य पूरी होगी । | 


न + आओ) थ् 


४७ 


कंटक मार कुसुम परगास । सा 
_. अमर बिकल्ल नहिं: पाषणपास॥ शभ॥....... 8 
. भमंराभेत्त पुर सबे ठाम)....... -. ्टः 
: लोहे बित्तु सालति नि बिसराम ॥ ४॥ | 








द््ती 8११ - 


रसमति मालति पुतु पुन्रु देखि। 
पिवए चाह मधु जीव उपेखि ॥ ६॥ 
उमधुजीबी तोंझे मधुरासि । 
सांचि धरसि मधु मने न ल्जासि ॥ ८प॥। 
अपनेहु मने शुनि बुक आबगाहि। 
तसु दूषन बंध ल्ञागत काहि ॥ १०॥ 
भनहि विद्यापति तों प्य जीब | 
अधर सुधारस जों पय पीब ॥॥ १२॥ 


(१) परगास "-प्रकाश, प्रकाशित द्ोना, खिलना । पाबए,नय्पाता है, जा 
सकता है । (४) घुरएए>घुरे, शब्द करना | उ० डंकन के शोर चहूँ ओर मह्दा 
घोर घुरे, मानो घनघोर धोरि उठे भुबर ओर तें। (सूदन) | उपेख ० उपेक्षा कर 


के । (८) तेज जचत्तुम भी। सांचिल्‍"संचित करके। लजासि # लज्जित होती 
हो । (१०) गुनि ८ गुनो, मली भांति सोचो समको । अ्रबगाहि ८ लीन हो कर। 


(१२) पय ८ जी सकता है । 

(२) है राधे, तुम्हारे वियोग में व्याकुल माघव की दशा उस अभ्रमर के 
समान हो रही है जो कोंटों के बीच खिले हुए पुष्प का रस पान करने को तो 
घ्याकुद्य हो परन्तु कॉटों के भय से उस पुष्प के निकद न जा सकता हो । 

(४) है राधे, तेरा भमी भ्रमर (कृष्ण) तेरे वियोग में चारों और आतंनाद 
करता फिरवा है। है मालतो (राधे) तेरे. बिना उसे कहीं. भी विश्राम नहीं है। 


(६) है राधे, यौवन रस से पूर्ण तेरी सालती लता के अनुरूप देह को. 


बार बार निहांर कर कृष्ण इतने विह्ल हो उठे हैं कि जीवन को सकुशलता 
की उपेक्षा करके भी तेरे यौवन रस का उपभोग करने के इच्छुक हैं । 


(८) और है राधे, इस में आ्राश्च्य की क्या बात है। माधव रस लोभी हैं. 


और तुम्त स्वयं रस की खानि हो | तुमने अद्ृद यौवन रख का संप्चय कर 


रखा है। अट्ृठ संपत्ति की स्थामिनी होने पर भी कण मात्र सम्पत्ति को दान 
. न करने में तुमको लज्जा नहीं श्राती है। 
(१०) दे राधे, अपनी समस्त बुद्धि को काम में लाकर तथा लीन करके 


इस विषय को तनिक सोचो समझो तो। अमृत रूपी सधु का पुन न कर! 


कर माधव के हूस प्रकार बंध करने का दोष किसके सिर पढ़ेगा, इस दोप का 


भागी कोन होगा 


«0-8 नन्नननय 44 न जन-लबलम >> जी 34 353 जज 7 227 2८५८ 


के... ६ ०-3 +-3+#&+ ४ ४ ज--२६ ७ बनो /&०/--रनकी २“. ० 8 निनक थे। >ततऊ ७. उ०० कक कक कम 


4१4 प्रका+ 2 गा; न? 595. ४ इलिेकी फिट ७ दिए न $% ५ सर --अ कक 


3७. + ९७ +--3अस-ल्‍नतम-ननाआ+ ४» 8 ९०-३3--3--3अ शक शिकार" ेलला>ला»%म कर 3०-२५ नाता ४० केक धन पा फ -म हा. अर “ता ““ 8 “पाना जज ४ « “री हा अलीजनमन टन» ममनकृ-मन 3 «ना पजपाओ हाता--पल 7्ापकए पर 7 


५3..०.५.,-६०७००४--++-+० कान“ पल्‍:टमकवतननभभ न 


व... 3०-५4७००५ 2०० -+0० 
४“ ६727-४० ५ 


पु डे बॉ 25३ ३ 22५ 55 8 5 ला ४ 82 लो 28० का हम 
4 ६४४० अजब 5 कद ० >>... 8३ 2 5 5 जय 2५२ ०००५३८ न --०७५ जन पट4 ५ पे 4८८८५ कपास ८ 
९४०८. ...२..५-८-०--२.२०००० >----ब्णथ: 5:2८. 2०००३ ०+०००>न्ी ने -०८ ०० न १७०-२४०१-००००/४०गे: 





३१ विद्यापत्ति की पदापक्षी 


(१२) विद्यापति कहते हैं कि है राधे मरणासत्ञ माधव तभी जीधित रह 


सकते हैं जब घह तुम्दांरे अघरों का सुधा रस पान करें । 


पंप, 


आाजु हम पेखल कालिन्दी फूले | 
तुछझा बिनु साधव' बिलुठए धूले ॥२॥ 
करत सत रसनि भनहि नह आने। 
किए विष दाह समय जला दाले ॥ ४॥ 
मंदन,भुजंगम दसक्ष कान । 
बिनहि अमिय रस कि करव आन ॥ ६ ॥ 
कुलबति धरम कॉच समतूल्ष । 
द मदन दलाल भेल् अनुकूल ॥८॥ 
. आनल बेचि नीलमनि हार । 
से तुहु पहिरा|ब करि अभिसार ॥ १०॥ 
नील निचोल भ्रोपवि निज दृह। 
जनि घत भोतर वामिनि-शेहू ॥ (०॥ 
चौदिक चतुर सखी 'चलु संग । 
आजु िकज करह रख-रुग ॥ १४ ॥ 


. (२) बिलुठए # लोट रद्द 2, बिलिष्ठ, श्र वमन्‍्ता । (४) कत # कितनी । 
संत # सी । कद सत 5 कितनी सौ अर्थात्‌ अनेकी | दाह रू ज्वाला, जलन। (६) 
दंसल ८ डंस लिया है, काश है। आन ८ अन्य | (८) समतूल >-शसमतुल्य, 
समान, बराबर | (१२) नियोल ८ चोली । रेह रेखा । (१४) चौदिक ४ चंतु- 
दिशा, चारों श्रोर 

(१) है राधे, आज हमने माधव को तेरे वियोग में यमुना किनारे धूल्ल सें 
अस्त घ्यस्त स्ोदते देखा । 

(४) वेसे तो है राधे, इस संसार में अमेकों स्त्रियाँ है परन्तु भाधव के मन 
में कोई भी महा समाती है, क्योंकि विष की ज्वाला के समय जल दाम करने 
से क्या बनता दे झर्थात्‌ विष की प्याज्ा क्या कहीं पानी से शांत होती है । 

: (६) दे राधे, कान को ती कामदेव रूपी सर्प ने इंस लिया है इस कारण 


अमर (अधरासत) के शभाव में अन्य उपचार क्य[ क्षाभ पहुँचावेंगे । 


आन टी वहां कक डील ता 











दी घर 


(८) है राधे, कुलबती रमणी का धर काँच के समान भजन शील होता 
है ओर जब सरवयथ' कामदेव तेरा पथ प्रदृशंक है तब तुके चिता करने की क्‍या 
आवश्यकता है । 

(१०) हे राषे, अन्य आभूषण को तज कर केवल अपने नीलमशि जदित 
हार को पहिनच कर शियतस से भिल्लने के छ्षिये गन कर । 

(१२) नीलभणि हार के अतिरिक्त हे राधे, सीजली चोली से अपने शरीर 
को ढक ले । नीली चोली में से तेशी गौर वर्ण उज्ज्वल देह पेसी झलकती है 
मानो मेधों में विध्व लत कोंद रही हो । द 


(१४) चारों ओर से चतुर सुरसिक खख्ियों से घिर कर है राषे, आज 
निकु'जों सें चलो ओर घहाों जाकर रास शं्श मनाओ। 


(६४६) 
आज्ञ पेखल मनन्‍्द-किसोर । 
फेल्षि-बिल्ञास सबहु अब तेजल 
अह निखि रहत विभोर ॥ २॥ 
जब धरि चकित बिल्लीकि विपिन-तट 
पत्लटि आंओकलि मुख मोरि। 
तबधरिं 'मदनमोहन तर कांनन 
छुटइ धीरञ पुनि छोरि ॥ ४॥ 
पुनु फिरि. सोइ नयन जदि हेरबि 
पाञझोब चेतन नाह। 
भुजंगिनि दु्सि पुनहि जदि दंसए 
तबहि समय विष जाह ॥ ६॥ 
अब सुभ खन घनि सन्िसय भूषन 
भूषित तनु अनुपास । 
अधभिसर बल्लभ हृदय विशजहं 
जति भरने काँचन दास ॥ ८४॥ 
(२) तेजल # तज कर । (४) जबपरिं ७ जब से | लुट॒इ # लोटते हैं ॥ (६) 
पाश्नोव >पावेंगे । नाह नाथ, कृष्ण । जाह 5 जाता है 4(८) खन#क्तुण । 
श्रभिसर # अभिसार करोण् दाम € धागा, डोरी, रस्सी । 
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फ४ पिद्यापति की पदावली 


(२) दे राधे आज मैंने नंद नंदन को देखा । फेलि विज्ञास सब को त्तज 
कर अब तो घह हेंरे प्रेस में रात दिन घिभोर रहते हैं । 

(४) दें राधे जिस समय से तुम धृ दा विपिन में अपने विस्मत नेश्नों से 
मोहन को देख कर और मुख फेर कर ,चत्षी आईं हो उसी समय से मन मोहन 
उसी बृक्ष के तके अपने समस्त पेय को खो कर धूल में लोट रहे हैं । 

(६) है राधे, यदि तुम फिर उसी दृष्टि से उनको जाकर निद्दारों तभी 
कृष्ण को सुध होगी । क्योंकि यह बात सब विदित है यदि किसी ध्यक्ति को 
इस कर फिर बह्दी सर्पिणी उसी व्यक्ति को पुनः उसे तो उसके दंश के विष 
का उसी समय नाश हो जाता है। 

(८) श्रतः है राधे शुभ घड़ी में अपने रत्न जबे पआभूषणों से अपनी 
सुन्दर देह को सज्जित करके अभिसार करो श्र्थात्‌ मिलन रुथान पर प्रीतम से 
जाकर मिलो । भर है राधे, अभिसार करने जाकर प्रपने प्राण घरक्षम के हृदय 
में उसी प्रकार समा जाओ णेसे सुधर्ण के धागे में मणियों की साझा पिरी दो 
जाती दै। 


प्र० 


प्रथम सिरिफत गरब गमशओओलह 
जों गन गाहक ओआबे । 
गेल्ल जीबन पुमु पतश्ञटि न श्राबए 
केवल रह पदछुताबे ॥२॥ 
सुन्दरि, वचन करह समधाने । 
तोहि सनि नारि दिवस दूस अछ लिहूँ 
ऐसन उपजु भोहि भाने ॥ ४॥ 
जोबन रूप वाबेधरिं छाजत 
... जाबे सदन अधिकारी। 
दिन दस गेले सखि सेहओ पराएत 
सकल जगत परिचारी ॥ ६॥ 
. विद्यापति कह जुब्ंति लाख लह . 
कक ० .. पडुल पयोधर तूल्ले |. 
. - दिन दिन आगे सस्ति ऐसनि होएबह 
.... घोसिति घोर क मूले  ८॥ 
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द्ती ५ 


(२) सिरिफल # श्री फल, कुच । गमश्रोलद « गंवा दिया | जौ ८ जब तक। 
आते >श्राता है । गेल » गया हुआ। आबए > आयेगा। (४) समधाने ८ 
समाधान कर, सोच विचार कर। सनि » समान । अ्रछुलिहूँ > मैंभी थी। भनि ८ 
अनुमान | (६) ताब्रधरि ७ तब तक । छाजत -- शोभता है । जाबे -- जब तक । 
गेले > व्यतीत होने पर । सेहश्ो -- वह भी । पराएव > पलायित हो ना,भाग जाना । 
परिचारी ७ परिचित है, जानता है । (८) लाख लह < लख ले, देख ले। तूले ५ 
तराजू पर है। ऐसनि > ऐसी । होएबह » हो जाओ्ओगी । घोसिमि # ग्वालिनि । 
घोर & घोल, मठा । क > का । मूले # मूल्य |. 

(२) दे सुन्द्री तेरे कु्चों की शोभा ने श्रीफल की सुन्दरता का गध खंडित 
कर दिया है अर्थात चह श्री कल्न से भी सुन्दर है शोर इसी कारण इस गुण 
के आहक इस अनुपम पस्तु के ग्राहक इसे लेने को भ्रातुर हो रहे हैं । दे सुन्द्री 
यह भी याद्‌ रख कि गया यौवन फिर पक्तट कर नहीं आता है, खमय बीत जाने 
पर कैवल हाथ मलने के भ्रतिरिक्त और कुछ पढले नहीं पढ़ता दे । 

(५) है सुन्द्री, समझ बुक कर बात करो मुझे पुसा, भान होता है कि 
मैने तुम जैसी सुन्द्री बहुत दिनों से नहीं देखी है। 

(६) दे सुन्द्री जिस समय तेरे शरीर का राजा अर्थात तेरे शरीर पर 
श्राधिपरय जमाने वाला अगर कामदेव तेरे शरीर को छोड़ कर चला जायेगा 
तो तेरे शरीर का रूप थौवन छीनने कगेगा अर्थात कम होने सरेगा है। और 
दे सुन्दरी यह भी तुझे पता होगा कि यह भी श्र्थात कामदेव भी कुछ दिन 
व्यतीत हो जाने पर शरीर को छोड कर चलता जाता है। इस तथ्य से ससरुत 
संसार परिचित है, अर्थात सभी इस बात को जानते हें । 

(८) कविषर विद्यापति कह्दते है कि हे सुम्द्री तू स्वयं इस बात को 
देख समझ ले, तेरा निर्शयय इस समय पयोधर रूपी संसार में कूल रहा है, 
अर्थात श्रभुकूल्त निर्णय करने से जीवन बनता है और विपरीत से जीवन नाश । 
है सुन्दरी जैसे जैसे तेरे योचन के दिन बीतते जायेंगे तो उसकी कान्ति भी 
जक्षीण होती जायेगी और एक दिन पुसा आयेगा कि तेरे पौधन का मुल्य 
घोसित के मट्ट के बराबर भी नहीं रदेगा, आर्थात तुच्छु घस्तु से भी तुच्छ 
हो जायेगा । 


घ््‌ द पिथधापति की पदावक्षी 


हू 


४१ ४४ 


ए धनि कप्रलिनि सुन दितवानि। /। 
प्रेम करबि जब सुपुरुष जानि॥ २॥ है 
सुजन क प्रेस हेम समतूल । 
दृहइत कनक दिगुन होय मूल ॥ ४॥ 
जी ठुदइत नहिं ढुठ प्रेम अआदूभूत। ह 
। कु जड़सन बढ़ए मृन्ाल् के सूत॥ ६॥ 
द सबह मतंगज़ मोति नहिं मारति। 
सकल कंठ नहिं. कीइज्ञ--बानि॥ ८ ॥ 
सकल समय नहिं रीतु बसन्‍त । 
सकल पुरुष-नारि नहिं. गुनबन्त ॥१०॥ 
| भन्तई विधापति सुन घर भारि। 
। प्रेम क रीत अब घुभह' बिचारि॥ १५॥ 
] (२) कमलनिस्नकमल जाति की, पत्षिति | बामिक् बात | (४) सुजन ८ 
। | छ--जन, सज्जन | हेम ८ सुबगु । समतूत्त ८ समतुल्य, क्षमान । मुल्न ऋ मूल्य । 
| 
। 
4 
। 


४ वि मर या अजक आता ह० १7७ 


अक वआ मजाक 


२४ धाम जिफालओे 


(५) बढए रू बढ़ता ६ । (८) मतंगज & गतेग, गजराज । गोति *# गोौती, मुक्ता 
बानि नू बोली, स्वर | (१०) रीतु + ऋतु | 

(२) दे राधे, है पश्चित्रि, ततनिक तो अपने हित की बात सुना। थे शे 
सत्य बात तो यह है कि जब प्रेम करना हो दो सुपान्न ही से करता । 

(४) सज्जन पुरुष का प्रेम दे राधे सुबर्ण के समान निर्मल भीर काँतिमान 
होता है। जिस प्रकार श्रग्ति में जल्लामे के पश्चात्‌ सुधर्ण कंचन बन कर धुगने 
मूल्य पर बिकता है उसी प्रकार विर्वाण्नि में जल्नने के पश्चात्‌ सज्जनों का भेस 
ः भी हिंगुणित हो जाता है। 
|... (६) हैं राधे, सज्जनों के प्रेम की सबसे बढ़ी विचित्रता ग्रह दै कि संग 
।... करने की चेष्टा करने पर भी बह हूटता नहीं है। जिस प्रकार कमल नाल को 
। ।... तोड़ने से उसके सूत्र बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार सब्जनों के प्रेम को संग फरने 
की चेष्टा करमे पर उसका विरुतार बढ़ने लगता है। 

(८) दे राधे, यह बात भी भल्ती प्रकार समभा छो कि न प्रस्येक गजराज 
. के भस्तक में गज मोती होता है भर न प्रत्येक कं से कोकिक्षा की सी सुमधुर 
. शवर लहरी ही निकज्षती है । 








दूती घर 


. (१०) इसके अतिरिक्त है राधे, न तसाम वर्ष बसंत ऋतु का ही आधि- 
पत्य रहता है ओर न लंसार के सभी रुत्री पुरुष गुणवन्त होते हैं। 
(१२) कवि घिद्यापति कहते हैं कि हे सुचतुर बाले, इस कारण भक्षी 
भांति सोच विचार करके ही प्रम रीति का श्राश्रय ग्रहण करो। 


राधा की दती 


(६९ 


सुझ्त मनमोहन कि कहब तोय । 

मुगुधिनि रमनी तुअ ल्ञागि रोय ॥ २॥ 
निसिदिन जागि जपय तुआ नाम । 
थर-थर का पि पड़ए सोइ ठाम॥ ४ ॥ 

जासिनि आध अधिक जब होइ। 

बिगलित लाज उठए तब रोइ॥ ६ ॥ 
सखिगन जन परबोधय जाय । 
तापिनि ताप ततहिं तत ताथ ॥ ८॥ 

कह कवि सेखर ताक उपाय । 

रचइंत तबहि रचिन बहि जाय ॥ १०॥ 

(२) मुगुधिनि » मुग्धा, प्रसासक्ता | लागि रू लिये। (६) जामिनि # यामिनी, 
रात्रि | ब्रिगलित 5 छोड़ कर, रहित होकर | (८ जत # जितना । परबोधय ++ 
प्रबोध करती है, समभाती दे । तापिनि # तपी हुईं, जली हुईं । ताप -. विरह्मगिनि। 
ततहिं तत॒ ८ उतना ही उतना । ताय & तपती है । (१०) ताक > उसका । रचइत ८ 
रचना करती है। रयनि > रैनि, रात्रि । बहि जाय+* बह जाती है, व्यतीत हो 
जाती है । क्‍ 

.. (२) है मन मोहन, सुनो, में तुमसे राधा की दृशा क्‍या घर्णन करूँ । 
तुम्हारे प्रेम में सुग्ध वह राधा तुम्हारे लिये सोती है । 

(४) है मन मोहन, यह तो रात दिन निरंतर तुस्दारा ही नाम जपती रहती 
है और यदि भेसावेश के कारण अपने स्थान से उठने की चेष्ठा करती है तो 
कृशगात होने के कारण थर थर कॉप कर उसी स्थान पर गिर पदती है। 

(६) तुम्द्वारी राह वेख्ते देखते है मन मोहन जब रात्रि भाधी से अधिक 
ग्यतीत हो जाती है तब कज्जा की छोड़ कर वह बाला अ्धीर हो री उठती दे। 
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द्र्प विधापति की पदावती 


(घ) मोदन, तुम्दारे प्रेम में उसकी दशा ऐसी विचित्र हो गई है कि जितना . 


ही सखियां उसको समभ्ताती हैँ उत्तना ही उतना विरद् ज्याला से णज्जी हुई 
पद बात्ञ! विरदाग्ति से भौर भी अ्रधिक्राध्रिक जलती है | 

. (१०) कवि शेखर विश्यापति कहते दें कि है मोहन जब तक सखियां प्रेमाग्नि 
को शांत फरने का उपाय रखती हैं तब तक रात्रि ध्यतीत हो जाती दे । 


५९ 


माधव कि कहव से विपरीत 
तनु भेज्न जर जर भामिनि अन्तर 
चित बाढ़ल तसु श्रीत ॥२॥ 
निरस कमल भुख कर अवलस्वई 
सखि मा वइसलि गोई । 
नयन के नीर. थीर नहिं. बॉथर 
पंक कयल्ष महि रोह ॥ ४ || 
मरम के बोल, बयन नहिं बोलय 
तनु भेजल्न कुहुससि खीना। 
अवनति उपर धनि उठए ने पारइ 
धएलि भुजा धरि दीना ॥ ६ ॥ 
तपत कनक जानि काजर भेल तल 
अति भेल बिरह हुतासे | 
कृति विद्यार्पति मत अभिल्वासत 
कानहु चलह तमझु पासे ॥४॥ 
(२) भेल > हो गया है। अन्तर ८ हुंदय में | (४) निरस ८ नीरस, रसहीन, 
उदास | अवलम्बर ८ अ्रवल्ग्बस कर के, सहारा दे कर। गो # छुपा कर । 
पक कीचड़, गीला। कयल ८ करके । (६) बोल र भाव, श्रभिप्राय । कुहु ८ 


. वह अमावस्या जिसमे चन्द्रमा न दिखाई दे । ससि & शशि, चन्द्रमा । खीना & 
 छीण । धएलि घर कर, पकड़ कर । दीना ८ दीन श्रवरथा बाली । (८) तपत ४ 


_तत्त। जानिन जनि, समान । काजर & काला । हुताते # हुताशन, अग्नि। 


. अभिलासत > अमिलाधा करती है। पाते «पास, निकट |... 
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 हूंती .. ८ 


(२) है माधव तुम से यह विथिन्न बात किस प्रकार कहूँ | है माधव यद्यपि 
उस बाला का शरीर विरह से जर्जर हो गया है परन्तु उसके हृदय में तुम्हारे 
प्रति प्रेम बढ़ गया है। शरीर जजर होता जाता है परन्तु प्रीति बढ़ती जाती दै। 
यही तो उस बाला की विचित्रिता । 

(४) श्रपने उदास सुरमाथे से सुस्त को हाथ के सहांरे टिका कर वह बाद्धा 
सखियों के बीच सुंख छुपा कर बैठ जाती है। उसके नेत्रों से आसुश्ों का तार 
टूटता ही नहीं है और उसके रुदूनम करने से आस-पास की सारी एथ्वी गीजली 
ही गई है । 

(६) इतना होने पर भी है माधव, वह बाला अपने हृदय के भावों को किसी 
- क्षे सम्भुख प्रकट नहीं करती है। तुम्हारे बिरह भें उस बाला का शरीर अ्रमावरुया 
के चंद्रमा के समान ज्षीण हो गया है। तुम्हारे बिरह में हे माधव वह बाक्षा 
इससी कृश हो गईं है कि पृथ्वी से स्वयं डठ भी नहीं सकती है। उस दीन 
बला को सखियाँ भुजा पकड़ कर पृथ्वी पर से उठाती दँँ। 

(८) तपाये हुए सुबर्ण के समान उस बाला की देह विरदाग्नि से जल कर 
काजल के समान काल्ो हो गईं द्वे। कवि विद्यपति के सन में केवल्ल थद्दी 
अभिज्षाषा दे कि कान्द्र उस बाल्वा के पास चज्न कर उसकी विरद््‌ व्यथा को दूर 
करें । 


/्र आह । 


/ ४ 


जज 


लोटइ धरनि, घरनि धरि सोइ । 
खने खन साँस खने खन रोड ॥ ९॥ 
: खने खन मुरछई कंठ परान। 
इथि पर की गति देव से जान ॥ ४ ॥ 
है हरि पेखलों से बर नारि । 
न जीव३ बिसु कर परस तोहारि ॥ ६॥ 
केओ केओ जपय बेद्‌ दिठि जानि। 
फेओ नथ भ्रह पुज जोतिआ आभसि ॥5८॥ 
केशो फेओ कर धरिं धातु बिचारि। 
_ बिरहू-विखिन कोड जखए ज्ञ पारि॥ १०॥ 
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विद्वापति की पदावल्ी 


(४) मुरछुश » पूर्व्छुत हो जाती है । इथि ८ इसके । पर ८ पश्चात । से: 
उसे (६) पेखलं # मैंने देखा है | जीबद र जियेगी, जीवित रहेगी । (८) केश <- 
कोई | जपय 5 जाप करती है | दिठि « दृष्टि, नजर । जोतिश्र 5 ज्योतिषी | श्रानि ८ ले 
आरा कर, बुल्ला कर । १०) धातु रू नाड़ी | बिखिन * विक्षीण, क्षीण । लखए भ- 
परि - लख नहीं सकता, देख नहीं पाता । 
.._ (२) है माधव, तुम्हारे विरह में वह बाला कभी तो विषाब की सूर्ति बन ४ 
कर प्रृथ्वी पर लोटने लगती है भर कभी वह पएथ्वी पर पैसे ही मेढी रह जाती 
“ है। च्ण छण में बह याला उसासे लेती हैं शोर दूसरे ही रण उच्च सघर से ९; 
रो उठती दे । 
(४) क्षण-क्ण में वह बाला मूर्छित हो जाती है भर उसके आशण कंठ तक 
आ जाते हैं अर्थात्‌ वह मझतप्राय हो जाती है। इसके पश्चात याज्ञा की क्‍या 
दृश। होगी उसे कैयल देव ही जानता है । 
(६) है हरि, मैंने स्वं॑ उस श्रेष्ठ बाला को देखा है। है माघद यह 
निश्चय दे कि बिना तुम्हारे फर-रपश*के घह बाला जीवित नहीं रहेगी। 
(म) बाला की इस दुयनीय श्रवस्था को देख कोई सखी तो सत्र शुक्र ॥ 
. का फेर समझ कर वेद पाठ (जप) करती है तथा जप कराती है और कोई हे 
ज्योतिषी को छुला कर नव अहों की शांति के लिये पूजन फराती है । क] 
(१०) कोई सखी उक्त बाला की नाड़ी पकड़ कर उसके रोग का पता 
लगाने की 'बैष्डा करती है परन्तु एस बात को कोई नहीं देख पाती कि बाल्ला हे 
की यह दशा पिरह के कारण है।.... द ह। 
इसी प्रसंग को लेकर बिहांरीलाल ने भी अनेकों भ्रनूट़ी उक्तियाँ दिखी 
. हैं। एक बिद्ारीलाल ही क्‍या मध्य रीति कालीन कवियों का तो थह सबसे 
प्रिय विषय रहा है। उनका सन जितना नायिका के विरद्द धर्णन में लगा है 
.. उत्तना और किसी प्रसंग में नहीं गा है । रीति फालीन साहित्य विरह् वर्णन 
. से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिये विहारीक्षाल के दो दोहे उच्चतत फिये 
जाते हैं --- 


दि आओ आम ब 


. अजरयों आग वियोग की बच्मों विज्ञोचन भीर । हर 
 आहठों जाम हियो रहे उठयो उसास शरीर ॥ १॥ 

ध्यात आनि ढ़िंग प्रांन पति मुदित रहूति दिन राति । 

पक्ष कंपित पुत्तकति पलक पत्षक पसीजति जात ॥२॥ 





वूती ु 8१ 

श्री सूरदास तो हुस विषय को विशेषज्ञ हैं। उनका भ्रमर गीत ऐसे चित्रों से 

भरा पड़ा है। उनके हारा विम्नित राधा और गोपियों का घिरह चर्णन संसार 

के साहित्य में एक दम अनूठा है। उनके सभी चिन्न समान रुप से सुन्दर हैं 
इस कारण उनमें से दो चार को चुनना बहुत कठिन है । 


४ 


अबिरल नथन गरए जलधार। 
नबजल बिंदु सहए के पार॥२॥ 
कि कहने सजनी तकर फहिनी । 
- कहए न पारिअ देखलि जहिनी || ४ ॥ 
 कुष-जुग ऊपर आनन हेरु! 
चाँद राहु डर चढ़ल सुमेरु ॥ ६॥ 
अनिल अनत बम सलयज़ बीख | 
जेहु छल सीतल सेहु भेल तीख ॥ ८ ॥ 
चाँद सताबएण सबवित” हू जीनि। 
नहि जीवन एकमत भेल तीमि ॥ १० ॥ 
 किछु उपचार मान नहिं आन |... 
ताहि बेआधि भेषज पंचवान ॥ ९२ ॥ 
_ तुअ द्रसन बिनु तिलओ न जीब। 
जइओ कल्लामति पीडख पीब ॥ १४७॥ 


(२) गरए » गिरती है । (४) तकर # उसकी । कहिनी ८ कहानी । जहिनी ८ 
जैसी । (६) आनन # मुख, उ० आनन है अरविन्द न फूल्यो अलीगमन फूले कहाँ 
मंडरात है । (सूर) (८) अनिल # वायु, पवन | अनल < अग्नि | बस # वमन 
करता है, उगलता है| मलयज # चंदन | बीस # विष । छुल # ये। सेहु ७ वह 
भी । (१०) हु & से | जीनि & अधिक | एक मत भेल रू एक मत हो गये। (१२) 
 बैझांध » व्याधि, रोग । भेष॒ज ८ दवा, निदान। तिलश्ो तिल मात्र क्षण 
मात्र । जीब » जीवित रहेगी । जइश्ो ८ जब तक। 


(२) है माधव, तुम्दारे बिरद्द में उस बाला के नयतों से निरंतर श्रश्रु वर्षा 
. ह्वीती रहती है। बाल्ला के लैन्नों से गिरने वाली नवीन जक्ष की बूँदीं पर्थाव्‌ 


 अधश्न और का कोई भी पार नहीं पा सकता । 
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५ द विधापति फी पदावक्षी 


न निस दिन बरसत नेन हमारे। 
.. सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब तें श्याग सिधारे ॥ सूर 
(४) है सखी, में उस बाला की कहानी क्‍या कहूँ। मैंने उसे जिस ब॒शा में 
देखा है वह वर्णन नहीं की जा सकती है । 
(६) उस बाला के दोनों कुर्चों के ऊपर स्थित उबास तथा भयभीत मुख 
ऐसा प्रतीत होता है मानो राहु फे भय से चंद्रमा सुमेरु पर्यत पर जा पा हो। 
(८) तुम्दारे विरद्द में दे माधव उस बाल्ला को शीतल्ल पाथु अ्रग्नि की ष्वाज्ञा 
के समान लगती है और शरीर पर क्षगा चंदन मानो घिष उगलता है। तुम्हारे 
विपरीत ही जाने से उस बाला के लिये समस्त सृष्टि ही विरोधी हो गई है । 
जौ वस्तुएँ पहिले शीतछ लगती थीं वही श्रब तीकण ल्लगती हैं। 
(१०) चंत्रमा की शीतल फिरणें उस बाला को अब सूथ से भी अधिक 
दाहती है। घाथु चंदन भौर 'चंह्रमा के एक मत हो जाने से उस बाला का 


... ज्ञीवम धारण करना ही कठिन हो गया है। 


(१२) दे माधव, कामदेव के पंचवाणों फे लगने से उत्पक्ष हुईं ब्याधि का 
हस संसार में थ कोई उपचार है भौर न इस रोग की कोई पश्रौषधि ही है । 

(१४) दे माधव, तुम्द्ारे दृ्शन बिना वह बाल्ला शण सान्न भी जीवित नहीं 
रहेगी । जब तक घह बाला तुम्हारे सुख 'चंह् फे अमृत का पान नहीं करेंगी उस 
समय तक इसकी यही दशा रदेगी । क्‍ 

भरी सूरदास ने भी इसी भाव को क्षेकर एक अ्रति सुन्दर पद रा दे । 


त्रिभु गोपाल बेरिन भईट कूँखें। 
तब यह लता ल्गत अति शीतल अब भईँ विषम ज्याल की पु'जे ॥ 
वृथा बहित जमुना खग घोलत बृथा कमल फूल्ें अ्रत्षि गु'जें। 
.. पवन पानि घनसार सेंजीवन दृधि सुत किरन भानु भई' भु'जे ॥ 
ए, ऊधो, कहियो साधव सों विरह कदम करि मारत । 
- सूरदास प्रभु को मग जोबत अखियां भं बरन ज्यों शु'जें ॥ 


क्‍ है आओ 
.... ज्ञाखे तरुअर कोदिद्ि लता 
.... जुबति घत न शेख । 


ञ् 


| दूती . प्र 


सब फूल मधु मधुर नहीं 
फूलहु फूल बिसेख ॥ २॥ - 
जे फुल भमर निन्‍्दृहु सुसर 
बासि न बिसरए पार । 
जाहि मधुकर उंड़ि उंड़ि पड़ 
सेहे संसार क सार ॥ ४ ॥| 
- सुन्दरि, अबहु बचन सुन 
सबे परिहरि तोहि इछ हरि 
आपु सराहहि पुन ॥६॥ 
तोहरे चिन्ता तोहरे कथा 
सेजहु तोहरे चाब । 
हु सपनहु हरि पुन्न॒ पुन्तु कएं 
' लए उठए तोर नाब॥८॥ 
आलिगन दए पाछु निहारए 
तोहि बिनु सुन कोर । 
.. अकथ कथा आपु अबथा 
तयन लेजए नोर ॥१०॥ 
द . रहि राही जाहि भुंह सुनि 
ततवहि अप्पए कान... 
सिरि सिबर्सिघ इ रस जानए 
कृबि बिद्यापति भान ॥ १२॥ 


(२) लाखे # लाखों । कत ० कितनी । त्रिसेख ८ विशेष | (४) जे रू जिस । 


निन्‍्दहु # नींद में भी | सुमर र स्मरण करता है । पड़ रू बैठता है। सेहे « यही। 

सार # सार्थक । (६) इछ.- इच्छा करती है। आपु र अ्रपनी । (८) पुन & पुनः 
. आर बार । कए रू कहती है. | नाव & नाम। (१०) छुन # शूत्य । अवथा ७ अव- 

स्था | (११) राहि ८ राधा । राही रू पथिक, यात्री | अप्मए मू अ्रपण करती है | 


(२) दे माधव, इस संसार में लाखों. वृक्ष हैं भर करोड़ों लताएँ हैं और 


संसार में हृतनी थुवतियाँ हें जिनकी कोई सिनती नहीं । पंरन्तु हे साधव, यदद 


+ ४ कह ध फॉ ष् 





इ : विथापति की पदावल्ली 


जान लो कि सभी फूलों में मधुर रस नहीं होता है परन सहस्रों फूल्लों में से 
कोईं विशेष फू ही मधुर रस से युक्त होते हैं। 

(9) जिस फूल; (राधा) का अमर (साधव) नींद में भी स्मरण करता है, 
जिसकी सुगन्धि को वह विस्मरण नहीं कर सकता तथा जिस पुष्प पर असर उद 
उड़ कर पुनः जए गैठता है बही पुष्प हूस संसार का सार; थे अर्थात एस संसार 
में उसी पुष्प का खिलना तथा जीवन साथक है । 

(६) दे माधव मेरे बचनों को ध्यान पूथेंक सुनी | वह सुन्दरी बाला संसार 
की समस्त वस्तुओं को छोड़ कर कषक्ष तुम्हारी ही कामना करती दै। इस 
कारण है माधव तुम अपने भाग्य की गारम्बार सराहना करो । 

(८) दे माधव, उस बाला को केवल तुम्हारी द्वी चिता है, केवल तुम्हारी 
ही कथा सुनने कली उसे इच्छा है और शैय्या पर भी केपल्ष तुमसे ही मिलते 
की उतकाठा उस बाला के हृदय में रहती दै। स्वप्ल में भी पद यारम्थार तुम्हारा 
ही नाम ले उठती है भौर बार बार “माधव” “साधव” पुकार उठती है। 

(१०) है साधव, आलिंगन में क्षिये जाने की हृष्छा से घह बाला पीछे की 
भौर मिदारती है । तुम्हारे आ्राक्षिंगन बिना उसकी गोद शून्य है । उस बाक्ा 
की दीमाधस्था ही स्वयं उसकी अकथ कहानी है। उसके भेश्नों से तिरंतर भशभ्र 
प्रवाह होता रहता है । 

. (१२) दे साधव, राधा जिस किसी भी यात्री के मुख से तुम्हारा नाम 
मान्न सुन केती है उसी ओर अपने काम लगा देती है। कवि पिधापति कहते 
हैं कि भद्दाराजा शिवसिंद्र इस रस रीति से भक्ती भाँति परिचित हें। 


भ७ 


आसायें मन्द्रि मिसि गमाबए 
सुख न सूत सेयान । 
जखन जतए जाहि निहारए 
द ताहि ताहि वोहि भान | २॥ 
माज्ञति | सफल जीबन तोर 
तोर बिरहे भुअन भस्मए 


भेत् मधुकर भोर ॥ ४॥ 
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वृत्ती ६४ 


जआतकि केवकि कत न आछुए 
सबहि रस समान 
सपनहू नहिं ताहि भिहारए 
सघू कि करत पान ॥ ६ ॥ 
बन उपबन कुज कुटीरहि 
सर्बाहिं तोहि निरूप । 
_तोहि बिनु पुनु पुन्त मुरुछए 
अइहसन शभेम सरूप ॥ ८ || 
साहर नबह सडरभ न सह 
गुजरिं १ति न गाब । 
चेतन पापु चिन्ताए आकुल्ष 
हुरख सबे सोहाब ॥ १० | 
जकर हिरदय जतहि रतल 
से घरसि ततहीं जाए | 
जइआ जतने बाँघि मिरोंधिआ 
निमन नोर थिएए॥ १६ ॥ 
४ रस राय सिबसिघ जानए 
;> हे द कृषि बिद्यापति भान । 
रानि लखिमा देइ बल्लस 
सकल ग़ुन निधान ॥| १४॥ 


(२) आसाये ८ आशा में । गसावए ८ गंवाती है, व्यतीत करती है । सूत ७ 
सोती है । रंयान ८ शयन पर, बिछोने पर । जखन # जिस ज्ुण, जभी। जतए ४ 
जिसे (४) भुश्रन रू भुवन; संसार । भम्मए & भ्रमण करता है। जातकि # पारि 
जात पुष्प .। केतकि ल्‍ केतकी । कि ७ क्यों । (१०) साहुर ऋू सहकार, श्राम्न । 
नबंह ८ नया, नव कुठुमित | सठरम न सौरभ, सुगन्ध । गुजरि ० गु जार कर के 
गाब ऋ गाता है | चेतन > चैतन्य, जीव । पापु ८ पापी | हरख +८ हे, आनन्द ॥ 
सोहाब » मुह्यता दै। (१६) रतल् # अनुरक्त | घस ८ घंस कर, घुस कर । 
जइ्ञ्नो ल्‍ यद्यपि । निरोधिश्र 5 निरोध करो, रोक रखी । निसन # निभरन, नीची 
जगह । थिराय # स्थिर होता है, भर जाता है | 





श्ज्ग्छ 
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आम 


३६. द धिद्यापति फी पदावक्षी 


(२) दे माधव, तुम्दारे मिलम की श्राशा ही में वह बाला अपने शृह्द 
मंदिर में आग कर रात्रि घ्यत्तीत करती है सुख से शथ्परा पर शयन तक नहीं 


करती है। जब जहाँ तथा जिसे भी पद घाला देखती दे अ्रमघश उन सबको 


ग़्गधव ही समझ छोती है । 

(४) दे मालती (रापे हस संसार सें केबल तेरा ही जीवन सार्थक है। 
तेरे बिरह की ज्वाला से ध्याकुल हो कर समरत संसार भ्रमित हो रहा है. तथा 
हैरे ही प्रेम में मचुकर (माधव) प्रेम विभोर हो रहे हैं। 

(६) यद्यपि इस संसार में - अनेकों पारिजात तथा केतकी पुष्प (अल्ुपम 
बालायें) हैं और यद्यपि सभी में समान रूप से मधु उपस्थित है, परन्तु दे 
बाले तेश प्रेमी अमर (माधव) स्वप्त में भी उनकी शोर देखता तक नहीं दे 
फिर उनके मधु का क्यों पान करने लगा । 

(म) दे राधे तेरा प्रेमी भ्रमर बच उपबन कुज कुटठीर हृष्यावि सभी स्थानों 
में तेरे ही स्वरूप का निरुपण करता फिरता दे, तेरे विरद्द में वह बार बार सूर्चिछित 


दो जाता है , ऐसा प्रेम स्वछूप तेरा अमर है। 


(१०) दे राधे, रसात की नव कुसुमित मंजरियों की सुगन्ध श्र उसे भहीं 
सुद्दाती है, उस सुगन्ध से सरत्त हो कर श्रत्व पह गु'जन करके गीव नहीं गाता 
है। चिन्ता से ध्याकुज्न पापी मन को तो आनन्द ही में सब कुछ सुद्दाता है । 

(१२) जिस का मन जिस पर अनुरुक्त द्ोता है वह वहीं घुस पेठ करता 


.. है। चाहे जितने यरत से सन को बॉध कर रोक रखो वह तो उसी और दौढ़ 
पढ़ता है बिदकुल उसी प्रकार जैसे नीचे स्थान में पानी स्थत! ही भर जाता है। 


(१४) कि विद्यापति कहते हैं कि इस रस रीति क्षो केषत रानी लखिमा 


देवी के प्राण बदल भ, समस्त गुणों की खानि भहाराजा शिवसिंह ही जानते है । 


(५- 
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टी हि 


ञ 
> रैप, 
हे नोक-भोफि 

कर धरु करू मोहे, पारे। 
देव में अपरुष हारे, कन्हैया || २॥ 
सखखि सब तेज़ि चज्नषि गेली | 
न जानू कौन पथ भेली, कन्हैया |॥ ४ || 
हम न जाएब तुशअ पासे | 
जाएब ओघट घाटे, कन्हैया || ६ ॥ 
विद्यापति एड्री भाने 
गूजरि भजु भगवाने, कन्हेया ॥ ८॥ 

(२) धरु & घर कर | पारे मई उस पार। देव & दूँगी। (४) भेली गई 
हैं। (६) ओऔषट ० अवध, दुर्गंभ, जिस घाट से कोई आता जाता न हो । 
घाद बाद झ्बधरट यमुना तट बाते कंहत बनाय, कोऊझ ऐसो दान लेत है कोने 
सिखे पठाय। (सूर) 

(२) दे कन्हैया ! मेरा हाथ पकड़ कर झुभे उस पार पहुँचा दो, इस सेवा 
के पुरस्कार स्वरूप अपनी अबुपस माक्षा तुमको दूगी । 

(४) है कन्हैया ! मेरे साथ की सब सख्ियाँ झुभे छोड़ कर चल्नी गईं हैं 
और है कन्देया सुझ्ते तो यह भी पता नहीं कि घह सब किस मार से 


गईं हैं । 
(६) है कन्हैया, परंतु में तुम्हारे पास नहीं भारऊँगी चाहे मुझे तुम्हारे 


.. संग ओऔधर घाद ही क्यों न जाना पढ़े | 


..._ (5) कवि विद्यापत्ति यह कहते हैं कि है गोपी भगवान का भजन करो उसी _ 
की कृपा से तम्हारा संकट दूर धोगा | 


के इस पद में प्रमिका के हृदय का बढ़ा ही. विभिन्न दिग्द्शन है । जताँ एक 
. एुक और वह बाला कहती दे “हम न जाएूब तश्नयरासे!” तो दूसरी और उसके . 


____: कक आण न , पट + 
ध प्र )] की. 


हा न * शक नमन 
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नॉकनसॉक . 8६ 


मुख से निकलता है “जाएब ओऔधट धांटे? अर्थात इस बात का संकेत करती है 
कि चलो ऐकात स्थान सें चलकर केलि क्रीढ़ा करें । यही नहीं बाला यह भी 
. स्पप्टठतया जता देती है कि सखियाँ अनुपस्थित हैं। एक और हाँ है भौर 
वूसरी ओर नहीं। सन्नी चरित्र की विश्वन्निता इस पद में भली भाँति 


दर्शाई गईं है । 





कुज-भबन सर्ये निकसलि रे 
रोकज्ञ गिरिधारी । 
एकहि लगर बस साधब हे 
जनि कर बटसारी ॥२॥ 
 छाड़ कन्हैया मोर आँचर रे 
फाटत लब-सारी । 
अपजस होएत जगत भरि हे 
जनि करिअ उघारी ॥9७॥| 
संग क सखि अगुआइलि रे 
क्‍ हम एकसरि नारी। 
.. दामिनि आए तुलाएल 
एक राति अँधारी ॥६॥॥ 
भसनहि. विद्यापति भाओल्न रे 
... सुन गुनर्माते नारी। 
हरि क संग किछु डर नहिं हे 
तोहे परम गमारी ॥८॥ 
(२) निकसल्लि रू निकलते ही। बस £## बसते हो | (४) उपारी रू नग्न । 
झगुझाइलि ८ आगे गई' | एकसिर 5 अ्रकेली । तुलाएल > तुलना, कोंदना । 
(८) गमारी ्गंवारी | 
.... (२) कुज-भसघन से तिकलते ही गिरधारी मे मेरा, साग॑ रोक किया । 
माधव; हम तस दोनों एक ही सगर में बसते हैं अतः इस प्रकार की घथ्मारी 
(डाका) न करो 


प्‌ 


१०० विधापति फी पद्ावक्षी 


५ | ; द (४) है कन्हैया, मेरा भ्ाँचल छोड़ दो । तुम्हारे खींचने से मेरी नहेँ साढी 
' फटी जाती है। है माधव, तम्हारी हस हरकत से समस्त संसार में मेरी 

ः अवुनासी होती है। झतः दे माधव, मेरी साक्षी खाँच कर ध्ुओे सग्त न करो । 
| है ; (६) मेरे संग की सब सदेत्षियाँ, है माधव भागे चक्की गहेँ हैं भ्ौर में 
अकेली रह गई हैँ। इसके अतिरिक्त हे माधम रात्रि अ'धेरी है, सेघ छा गया 
है और मिजसी भी कोंदने सगी है, हस कारण हे साधव मुझे जाने दो । 

(मै) क्षति विद्यापति कहते हैं कि है गुल॒यंती नारी सुत्र, तू तो बडी गंवार 
है। रथ दरि के संग होने पर तुफे कुछ भी भय नहीं करना चाहिये । 


है ह ६०, 


तुआ शुन गौरब सील-सोभाव । 
सुनि कए चढ़लिहुँ तोहरि भाव॥ २॥ 
हठ न करिश कान्हु कर मोहि पार | 
सब तहेँ बढ़ थिक पर-उपकार ॥ ४ ॥। 
आइलि सखि सब साथ हमार । 
से सब भेत्षि निकध्दि बिधि पार ॥ ६ ॥ 
हमरा मेल कानहु तोहरोअ आस । 
जे अंगिरिश्र ता न होइशअ उदास | ८प॥ 
भत्ञ मन्‍द जाति करिझ परिनाम। 
. जप अपजस दुए रहत ए ठाम ॥ १०॥ 
हम अबला कत कहब अनेक । 
॒ आइति पड़ले धुक्रिश्ष बिबेक || १२ || 
/ तोहँ. पर भागर हम पर नारि | 
द है कॉप हृदय तुआ प्रकृति विचारि॥ १४ ॥ 
भनई बिद्यापति गावे | द 
राजा सिबसिध रुपनारायन ६ रख सकल से पाणे ॥१६॥ 
... (२) तुश्र न तुम्हारे | कए र#्कर | (४) तहेँ ८ से | बढ़ ८ बड़ा, उत्तम | 
थिक ध० है |. (६) निकहि ८ निंकल्ष गई । बिधिम्न भल्ती प्रकार। (८) श्रेंगि 
र््रि न अ्ंगीकार करो, स्वीकार करो। ताज उससे | उदास ४ उदासीन । 
.. (१२) आइति पड़ते «अवसर पद्ने पर । धुम्िश्न ८पेरख करो । 
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नॉकब्सॉक १०१ 


(२) है माधव, तुम्हारे शीक्ष स्वभाव तथा गुण गौरध के वर्णन को सु 


ध्य् 


करही में तुम्हारी नाव पर घढ़ी हूँ । 
(४) इसलिये है माधव, हठ न करो ओर सुझे शीघ्र ही पार उतार दो 
क्योंकि संसार का सर्वोत्तम धर्म है पर उपकार करना । 


(१६) है माधव, जो भी सखियाँ मेरे साथ आईं थीं धह सब भर्ती प्रकार 
पार उरत गईं 


(मे) है कान्दर मुझे तो केवल एक तुम्हारी ही आशा है। यदि भुमे 
धगीकार करते हो तो मेरी भ्रोर ले उदासीन न होना । 

(१०) है साधन, यश अपयश को प्रथक करने तथा अन्तर बताने वाज़ी 
रेखा अति सूचम होती है। दोनों एक ही स्थान पर निवास करते हैं इस कारण 
भाग्य को इस क्षण मन्द जान कर में तुमको प्रणाम करती हूँ । 

(१२) भ्रस्येक व्यक्ति हम को अबला बताता है परंतु हे माधव इतना तो 
हम भी जानती हैं. कि श्ञान तथा विधेक की परीक्षा केवल अवसर पढने पर 


ही होती है । 
(१४) है साधव, में तुम्हारे लिए पर नारी हूँ और तुम मेरे लिए पर 


पुरुष हो अतः तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव पर विचार करते ही भेरा हृदय 
कॉपने लगता है। 


(१६) कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिंह रूपनारायण समस्त रस 
_ रीति को भक्की प्रकार जानते हैं। 


१९ 


नाव. डोल्ञाब अहीरे 
जिबइत न पाओब तीरें 

खर नीरेल्ो। 
खेबा न लेआएण भोले 
हँसि हँसि की दहु बोले 

जिब डोले लो ॥२॥ 
किए बिके ऐलिहु आपे 
बढ़ेलिहु सोधि. बड़ सापे 

मोरे पापे शो ॥ 


| 








१०२ विद्ञापति की पदावल्ली 


करितहुँ. ' पर--उपहासे . 
परिलिहूँ तन्छि विधि-फाँसे 
नहिं. आसे तो ॥४॥ 
न बूकसि अवबुरू गोआरी 
भण्षि रहु देव भुशरी 
नहिं गारी तो 
कबि विद्यापति भाने 
नप सिबर्सिध रस जाने 
क्‍ द . नब कांन्हे, लो ॥६॥ 

(२) है अ्रहीर (कृष्ण) तू. तो नाव को बहुत श्रधिक दिला छुला रहा है 
इसी से तो नाथ कितारे नहीं छूगती है भौर जल धारा भी तो कितनी प्रखर 
है। है कानह खेवा कोई तुमने मोल तो ले नहीं लिया है, राधा की इस जक्ति 
पर दोनों परस्पर धास परिह्ठास फरने क्गे और हस रीति से दोनों के सन 
डीक्षने कगे तो अर्थात सम प्रसन्‍त हो गये । 

(9) क्या में तुम्हारे द्याथ विक गयी हैँ. भर अपने इस काये के लिए मेरा 


: श्राप न लो । है कानह जो पर उपद्यास करता है उसको विधाता किसी मे किसी 
प्रकार फॉस लेता है अर्थात दुख देखा है । 


(६) अबूक गोरी, जान बूककर अनजान बनतो हुई गोरी (राधे) कारन 


की इस रस रीति को भहीं समर सकी और कृष्ण भुशरी के माम सात्र का ही 


जाप करती रही । कवि विद्यापति कहते हैं कि इस रास को राजा शिव सिंह 
ही जानते हैं। 


4+3००-+-०या ड्एँाए१२० /4#7रोलकओ फ्आमेवेककरए 


सखी-शिक्षा 
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राधा की शिक्षा 
६२ 


प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि। 
चंचल लोचनम काजर आऑजि ॥ २॥ 
जाएब बसन आँग ल्ेब गोए। 


दूरहि रहब तें अरधित होए || ४ ॥ 
भोरि बोलबसखि रहयल्जाए। 


फुटिल तयन पेब मदन जगाए।। ६॥ 
भॉपब कच. द्रसाओब आध' । 
खन खनन सुटद करण निबि-बॉध ।[७॥ 
मान फरए किछु दरसब भाष। 
रस राखब तें पुन्न पुन आब॥ १०॥ 
हम कि सिखाओबि अओ रस-रंग। 


अपनहि शुरु भए कहते अनंग।॥ १५॥ 
भनई बिश्वापति ई रस गाब । 
नागरि कामसिनि भाव घुझसाब ॥ १४ ॥ 
(२) अ्रल॒क++फेश | लेब ० लो, लेना | (४) श्राँग रू अंग | श्ररथित ० 
श्रथी, यावक, इच्छा रखने बाला । (६) मोरि ८ मोड़ कर | (१२) अ्श्रो & ऐसा | 
(२) है राधे प्रियतम से मिलने जाने से पह्िले अपने फेशों और सरतक 


के तिक्षक को भन्नी प्रकार सजा लेना भर अपने 'घंचक्ष नेत्रों में काजल 
.. अजज लेना) 


(४ ) जाते समय पस्त्रों से अपने अ'गों को भक्षी प्रकार ढाँक पोना और 


.. दे रे जो चाहक हो अर्थात इच्छा रखने पाला तथा प्रार्थी ही उस प्यक्तिसे क्‍ 
.. सदैव दूर ही रहना । 


सी शिवा. १०५ ४ 


(६ ) दे राधे, मोहन से मुख सोड़ कर बातें करना और बार बार लज्जा 
का भाव प्रदर्शित करना । अवसर देख कर अपने तिरछे कटठाज्षों से प्रियक्षम के 
मन में कामदेव को जाम्ित कर देना। 

( ८) अपने कुचों को ढके रखना और कभी कभी भल्मक सात्र दिखा भर 
देना, ओर हे राधे कण चरण पश्चात अपने नीबी-ब॑ंधन को कसने का ग्रथस्त 
करना । क्‍ द 
( १० ) इसके अ्रतिरिक्त हे राधे, माच करने का भी कुछ भाव प्रकट 
कर ना । इस प्रकार रस रीति को नियंत्रित रखने से रल रीति में और भी 
अधिक बृद्धि होती है। 

( १२ ) है सखी, हमें ऐसे रस रंग की शिक्षा क्‍या देती हो। इस 
संबंध में तो हमारा गुरु वह महात्मा हैं जो स्वयं कामदेव के नाम से 
प्रसिद्ध हें । 

(१४ ) कवि विद्यापति कहते हैं कि यह चतुर बाला रस रीति के इस 
भाव से भल्ती प्रकार परिचित है । 


६४ 


 प्रथमहिं सुन्दरि कुटिल कटाख | 
जिब जोखे नागर दे दस ज्ञाख ॥| २॥ 
केओ दे हास सुधा सम नीक। 
जइसमन परहोंक तइसन बीक || ४॥। 
सुमु॒सुन्दररि नब सदन-पसार | द 
जमि गोपह आओब बनिजार ॥। ६॥। 
रोस दुरस रख राखब गोए । 
धएले रतन अधिक मूल होए |॥।|८॥ 
भलहि न हृदय बुकाओब नाह। 
आरति गाहक महँग बेसाह | १० ॥ 
भनहइ विद्यापति सुनहु सयानि। 
. सुहित बचन राखब हिय आनि | १२॥ 


( २) जिब ८ जिसके । जोखे>+जोंख कर, तौल कर, मूल्य स्वरूप । 
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.. मिन्न की बात को गाँठ बाँध के । 


१०६ विद्यापत्ति कभी पदापली 


(४) केश्ो ८ किसी, कोई । परहोक ८ बोहनी। थीक <८ बिक्री । (६) पसार ८ प्रसार 
विस्तार, पैलाब | गोपह +शुप्त रखो । बनिजार >बनजारश, ज्यीपारी ॥(८छ) दरस 
स्‍्दरसाना, प्रक८ करना । रस >्योग । चएले परे हुए। मूल रू मूएम । (१०) 
भलहि ८ भत्ी प्रकार। आरति रे अरि गरजञमन्द । बेसाह रू ज़रीदता है, ऋष 
करता है। उ० भरत कि रासर पूत न हीहीं, शानेहु मोल बेसाहि कि सोहीं । 
( तुलसी । ) (१२) सहित > सुहृदू, मिन्र । 

(२) है सुन्दरी, सब से पहिदे कुटिल्न कटाक्ष करना जिसके मूहय 
स्वरूप तुम्हारा प्रेमी नागर दूस क्लाख भाणों को तीज कर देगा श्र्थात सहसों 
प्राणों ले तुम पर निछावर ही जायेगा । द 

(७) हैं सुन्द्री, किसी पुरुष को भ्रपत्ती अ्रम्त मथी सुस्फान के दर्शन 
देना तथा किसी की ओर देख भर छोना । क्योंकि यह सत्य है कि जैसी बोहनी 
होती है बैसी ही बिक्नी भी होती है । ऐसा व्यापारियों का विश्वास, है । शुभ 
लक्ष्यों के प्रकट होने से का भ्रवश्य सिद्ध होता है। 

(६) है सुन्दरी सुन, कामदेव के नवीन प्रसार अर्थात अपने नव थौधन को 
छुपाने की चेष्शा न कर। क्‍यों कि नगर में अधृभुतत यौचन पार्खी तथा 
व्यापारी श्राया हुआ है। 

(८) है सुन्दरो, पारखी व्यापारी के सम्प्ुख होने पर रोष को प्रकद | करते 
हुये अपने प्रेस को छुपाये रखना क्‍यों कि धरे हुए रत्न का मुढ्य सबदैध अधिक 
हीता है । क्‍ क्‍ क्‍ 

( १० ) है सुन्दरी अपने माणनाथ फो अपने हृदय की प्रेम भावना से 
परिचित न होने देना वरन्‌ उत्तको भौर भी अ्रधिक भ्रातुर होने देना क्‍्यौंकि 
ग़रज़मन्ब॒ आहक सदेव ही वस्तुओं को श्रधिक मूह्य पर ख़रीद॒ता है। द 

| (१९ ) कवि विधापत्ति कहते दे कि वे सुचतुरे सुभ भोर पअ्रपने सुहृव्‌ 


६७४ 


. छत छुठ्ुु ए सखि बचन बिसेस'। 

आलु हम देब तोहे उपदेस।|२॥ 
.. ./ै. पहिलहि बेठबि सयनक-सीम | 
.. . ..॑. - हेर्‌इत पिया मुख भोड़बि गीम ॥ 9७॥ 


सखी शिक्षा १०७ - 


परसइत दुल्लु कर बारबि पानि । 
मौन रहबि बहु करइत बानि।।६॥ 
जब हम सॉपब करे कर आपि। 
द साधस धरबि उल्नटि मोहे कांपि॥| ८॥ 
बिद्यापति कत इह रस ठाठ । 
भए गुरु काम सिखाओब पाठ ॥१०॥ 
(४ ) समनक » शेय्या की | सीम & सीमा, एक ओर । गीम८गरदन | 
(६) परसइत + स्पर्श करते ही | बारिब > वारण करना, मना करना | पहु 
प्रीतम, प्रभु | बानि 5 बातचीत | (८) करे"--कर में, हाथ में। श्रापि 5 श्रप॑ण 
करके | साधस « संभ्रम, भय से | उलदि > उलट कर | (१०) ठाठ # रीति। 


( २ ) है सखी मेरे बचनों को सुन । आज में तुझे उपदश दंती हूँ । 

(४) है सखी, जब तुम प्रीत्म से मिलने जाओ तो से प्रथम तुम शय्या 
के एक ओर अर्थात एक किनारे बैठना और जब प्रीतम तुम्हारे मुख को देखने 
की चेष्टा करें तो अपनी गरदुन दूसरी ओर को मोड़ लेना । 

. (६) जब. प्रीतम तुम्हारा भ्रंग स्पशे करने ल्गे' तब दोनों हाथों से उन्तकी 
इस चेष्टा को रोकना तथा सक्रिय विरोध करता और जब प्रीतम तुमसे चार्ता- 
लाप करने लगे' तो मौन धारण कर लेना । 

(८ ) है सखी, जब में उनके हाथों में तुम्हारे हाथ को अपण करके 
तुम्दें उनकी सॉपू तो तुम संभ्रम तथा भयभीत ही कर काँपते हुए पत्चट कर 
मुझे पकड़ लेना । 

( १० ) कृषि विद्यापति कहते हैं कि है सखी रस रीति के इस पाठ को 
स्वयँ कामदेव ने गुरु बन कर मुझे सिखाया है। 

है 
ः कु 
. परिरि, ए सख्त, तोहे परनास | 
हम नहि जाएब से पिझा-ठाम || २ | 
बचन-चातुरि हम किछु नहि जान। 
 कगित न बूकिए न जानिए सान॥ ४ | 


| 

वे 

४ 

ल्‍ 
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 (०ण्र विद्यापति की प्रदावत्ती 


सहचारिं मिल्ली बनाबए भेस । 
बाँधए से जानिए अप्पन केस ॥ ६ ॥ 
कशु नहिं सुनिए सुरत के बात । 
कष्ठसे मिल्ञब हम माधव साथ ॥ ८॥ 
से बर नागर शसिक सुज्ान । 
हम अचला अति अल्प गेआन ॥ १०॥ 
बिद्यापत्ति कह कि बोलब तोए । 
आजुक मीलल समुचित होए ॥ १९ ॥ 
( ९) नह # नहीं । (४) इंगित रू इशारा | (६) अ्रष्घनर*अपने। (८) 
सुनिए >सुनी है (१०) से रू वह | श्रणय # अप । गेशक्रात् > शान (६२) 
तोए रू तुफे, तुमको । श्राजुक > झ्राज का | मीलल # मिलना, मिलन । 


समुचित >-यथेष्ठ, उपथुक्त | 


( २) है सखी, इन बातों को छोड़ो, में तुमको ग्रणास करती हूँ.। में 
प्रीतम के पास नहीं जाऊंगी । 

(४ ) न तो मुझे बातें बनाना तथा वाक्य चातुरी ही आती है और न 
सें संकेत ही समझती हूँ। यही नहीं है सखी में तो मास करता भी नहीं 
जानती हूँ । 

( ६ ) रही सजने तथा श्र सार करने की बात सो मेरा &'गार तो मेरी सख्ती 
संदेज्ियाँ ही करती हैं भुझे तो स्वयँ अपने केश बाँधने भी नहीं आते हैं । 

( में ) है सखी मेंने तो कभी काम फ्रीढ़ा की बातें तक नहीं सुन्ती हैं 


अतः में, किस प्रकार, माधव से मिलू । 


(१० ) है सखो माधव तो चतुर नागर तथा रसिक शिरोमणि हैं तथा 
में श्रबत्ा अक्ष्प बुद्धि वाली हैँ । मेरा उन से किस प्रकार मिलन हो सकता हैं। 
१२ ) कवि विद्यापति कहते हैं कि है बाले में तुमसे कहता हूँ' कि कुछ 


. ऐसा प्रबन्ध करो कि तुम्हारा और साधव का आज का सिलन यथेष्ठ तथा सर्घथा 
. .. शपयुक्त हो। 


सखी शिक्ता १०६ 


६६ 
काहे डरसि सखि चलु हम संग। 
माधब नहिं. परसब तुअआ अंग ॥२॥ 
इह रजनी फुल कानन साम। 
के एक फिरत साजि बहु साज ॥ ५॥ 
कुसुम के घोर धरम्मुष धरि पानि। 
मारत सर बाल्तां जनजानि ॥ ६ ॥ 
अतए चलह स॑ंखि भीतर कज । 
जहाँ रह हरी मदहाबल पज ॥ ५॥ 
एत कहि आनल् उ धरि हरि पास | 
पूरत बल्‍लभ सुख--अभिल्ाास ॥ १० ॥ 

(४) फुल कानन ऋ पुष्प बन । माझ ८ मध्य । एक # अकेले | (८) अ्रतए ८ 
अतएव; इसलिये | हरी रू हरि, माधव | महापु ज ऋमहा बल शाली (१०) 
एत > इतना | आनल * लाई | पूरल > पूर्ण हुआ | बल्‍्लभ # प्रियतम, विशद्यापति 
का उपनाम | 

(२) है सझ्ली, तू भयभीत क्यों होती है, हम भी तो तेरे साथ चल रही 
हैं। माधव तुम्हारे श्रंग का रुपश नहीं करंगे। 

(५) ऐसी रात्रि में, पुष्प बन में इस तरह नाता प्रकार के श्ूगार करके 
कौन बाला श्रकेल्षी घूमती है।...... 

(६) है सखी, क्या तुझे सालूम नहीं कि फूलों का कठोर धनुष धारण करके 
धनुर्धर कामदेव बाला स्त्रियों को खोज खोज कर बाण मारता है। 

(८) अतएव है सली कुज में चलो घहाँ महा बलशाली माधव तुमको 
'काम ठेब के तीचण' बाणों की चोट से बचाधेंगे । 


(१०) हृतना कह सुन कर सखियाँ बाल्ला को माधव के पास लाई और 


इस प्रकार प्रीतम (विद्यापति) की सुख अभिल्ाषा पूर्ण हुईं । 
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११० विद्यापतति की पवावली 
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परिहर मन किछु न कर तरास । 
साधस नहिं कर चल पिय पास ॥ २॥ 
दुर कर दुश्मति कहलम तो७। 
बिनु दुख सूख फबहु नहि होए ॥ ४ ॥ 
तिक्ष आध दूख जनम भरि सूख । 
 इथे ज्ञागि धनि किए होइ बिमूख ॥ ६ ॥ 
तिला एक मूनि रहु दु' नयान । ! 
रोगि करए जइसे श्रोषध पान ॥ ८ ॥ | 
चल चल्न सुन्दरि करह सिंगार । | 
बिद्यापति कह एहि से बिचार ॥ १० ॥ क्‍ 

(२) तरास ८ घास, भय | (४) हुर रू बूर। कहलम ऋ में कहती हैँ। तोए ८ 
तुम से | (६) तिल श्राधन्‍+अआधे छाण | होई ८ होती है | विमूत्न ८& विमुख, 
विर्त | (म) तिला न विल, छुण । मूनि रू मूँद कर , बन्द करके । (१०) एहि 
से यही ही | 

(२) दे सखी, संशय को स्थाग, कुछ भी मय न कर और निर्भर धोकर 
मेरे साथ प्रीतम के पास चल । चर हे 

(४) है सखी, ना समझी को वृरकर, में तु से कहती हूँ. कि इस संसार 
में बिना दुख के सुख कभी नहीं प्राप्त होता है।._ 

.... (६) है सखी दुख तो केवल आधे क्षण का है परन्तु सुख सारे जीवन का 
है इस कारण है बाले तू इससे विश्ुख क्यों होती है। 

(८) है सखी, क्षण भर के लिए अपने दोसों नेत्रों को बंद फर लेना औ्रौर 
दुख को इस प्रकार सहन कर लेगा जिस प्रकार कोई रोगी कड़वी दवा को 
पीता है। 

... (१०) अतः है सखी, हे सुन्द्री चलन और भार कर । फधि पिश्यापत्ति 
:.... कहते हैं कि दे बाले हस संबंध में मेश भी यही विचार है । 





सखी। शात्ता १११ 
श्री कृष्ण को शिक्षा 
घट 


हमे द्रसइत कतहुं बेस करू 
हमे हेरइत तनु मभाँप । 
सुरति सिंगारि आज धनि आओलि 
प्रसइत थर थर कॉँप ॥ २॥। 
सुलु हे कान्‍्हु कहिये अबधारि 
सकल काज हम बुभल बुम्माएल 
न बुमल़ अन्तर नारि॥ ४ ।। 
आअभिनब काम नाम पुनु सुनइत 
रोखत शुन द्रसाइ | 
अरि सम गंजए मन ॒पुछ्ठु जए क्‍ 
अपन मनोरथ साई ॥ ६ ॥ 
अन्तर जीड अधिक कर्रि मानए 
| बाहर न गन तरासे | 
.... कह कवि-सेखर सहज विंपयरत 
- बिदगधि केलि बिलासे ॥ ८ ॥ 

(२) दरसइत # दर्शन देकर, दिखा कर | कतहूँ ८ कितना ही । बेस « बेश 
भूषा, श्र गार । (४) अबधारि 5 निश्चय करके । (६) अश्रभिनव -- नवीन, नया । 
रोखत-+ रोष करती है । गुम कला, चोचले, नख़रे | गंजए ८ गंजना करती है, 
तिरस्कार करती है । उ० रस सिंगार मंजन किये, कंजन भंजन दैन; अ्ंजन रंजन 
हूँ विना खंजन गंजन मैन | ( बिहारी ) (८) तरासे 5ज्ञास के कारण | 

(२) है कान्ह आज उस वाज्ला ने स्वयं मुझे दिखा कर कितना ही श्४ गार 


किया परंतु भेरे देखते ही देख ते उसने अंपना शरीर वसरुतच्रों से छुपा क्िया। 


भंग करके उस बाल्ला ने यह साव प्रकद किया कि धर्दे अभिसार के लिये 
उत्सुक थी परन्तु कक्षा घश प्रकृट रूप से आने का उश्चको साहस नहीं था परत्त 
बह छुप कर ऐकान्त में आमने की इच्छुक थी | इस भाव को उसने अपने शरीर 
को चंस्त्रों से छक फर प्रक4 किया। दे कृष्ण सनसाना %४'गार फिये हुए परन्छु 
भय से थरथर कॉपती हुई वह बाला आज केक्ति क्री के लिये आा रही दे । 


सम थे समा ७ साथ सा ७ा७ «मी + मूह गया ५2०मं०ग- ५५६०, ७ ०० कम "१७9७ कका». सजज « | 


११२ विद्यापति की पदावक्षी 


कि (४) है कृष्ण सुनो, में निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि हमने उस यात्षा को 
ः केक्षि क्रीडा (काज तथा प्रयोजन) के संबंध में भक्नी भांति समझा छुका विया 
ः है परन्तु तो भी सन्नी के सन की बात कोई भी समझ नहीं पाता है। रू्री 
६)... चरित्र पुरुषस्य भाग्य देघोन जाना कुस्पों मजुष्या । 

हि (६) है कान्‍्ह क्योंकि वह बाक्ता कास कीया के चेतन सें एक दुस नवीन 
ः है शतः काम क्रीबा का मांस सुनते ही नख़रे दिखा कर शेष भकद करती है। 
/ः ( हे कामह, वह तो काम क्रीड़ा को शन्नु समान मान कर हम सब सखियों की 
हर ताइना करती है। परन्तु सत्य तो यह है कि घह इस प्रसंग की सुन कर सन 
ही मन ग्रसन्‍न होती है भर अपने समोरथ को पूर्ण होते देख मत ही मन 
फूली नहीं समाती है। 

(5) दे कान्ह वह बाला तो बड़ी विभिन्न है। हृदय से तो बह तुम्धें अपने 
प्राणों से भी श्रधिक चाहती है परन्तु भय के कारण श्रपने प्रेम को प्रकट नहीं 
करती है। कवि शेखर (विद्यापति का उपनाम) कद्दते हैं कि केलि विल्ास में 
खततुर वह घाल्ना तो स्वभावतथः ही केल्नि प्रिय ते । 


अर] पक 
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सुन सुन सुन्दर कन्हाई । तोहे सोपल धर्नि शाई। २॥ 
कमलिनि कीमल कल्लेबर। तुह्ु से श[खल्ल मधुकर ॥ ४ ॥ 
सहज करबि मधुपान । भल्तह्‌ जात पैँचबान ॥ ६॥ 
ि .. परवोधि पयोधर परसिद्द ।कु'जर जाति सरोरद्द ॥ ८॥ 
५ क्‍ . गनइत सोतिम हारा ।छले परसब कुच भारा॥ १०॥ 
गा .. नस थ्ुझए रवि-रसरंग । खन अनुमति ख़स भंग।। १५ ॥ 
जी द सिरिस-छुसुम जिनि तनु । थोरि सहंब फुलधनु ॥ १9॥ 
ही बविद्यापति कवि गाब | दूति के सिनति तुए पाब ॥ १६ ॥ 

.. (४) भूखल ८ भूखा । (८) परजीधिर-प्रवोध करके, समझा कर ) (१ ०) 
.. गनइत रू गिनते हुए | छुश्े-छुल से | (१२) बुऋए «जानती है।( १४) 
5. जिनि रू समान | (१६) सिनति८ विनति, बिनती करती है, भरार्थना करती है। 
. पाबःपैर, चरणः। 


पी हे (३) है श्याम सुस्दर सुनो, में हुस अनुपस बाला (राधा) को तुम्हें सॉपसी 
है हि क्‍ 
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सखी शिक्षा ११ दे 


(४) है. कान्ह इस बाला का शरीर कमल के ससान कोमल है और 
तुम केलि क्रीड़ा के त्लिएु अति आतुर भूखे भ्रमर के समान हो रहे ही । 

(६) अतः है कान्ह बढ़े धैर्य से उस बाला का रस पान करो । परंतु द्वे 
कानह, इस रसक्रीदा। करते समय कामदेव को उत्तेजित करना भूल न 
जाना | प्रथम बाला! में काम उत्तेजित करना तत्पश्चात्‌ रस केल्नि में संत्वग्त 
सहो। 

(८) है कान्ह स्व प्रथम आतुरता से नहीं बरन समझा बुझा कर तब बाला 
के कुचों का स्पर्श करना । जिस प्रकार मस्त हाथी कमल कोरकों को रॉद डालता 
है उस प्रकार कुचों को दलना मलना नहीं । 

(१०) है कान्ह, गले में पढ़ी मोतियों की माला के मोतियों को गिनते हुए 
छुल से वाला के उत्त'ग कुचों का स्पर्श करना ऐकाऐकी भूल कर भी नहीं । 

(१२) है कान्ह श्रभी बह बाला केलि क्रोड़। के रल रंग से परिचित नहीं 
है, काम क्रीड़ा से मिल्लते चाले अपूर्धो सुख से अभी बाला परिचित नहीं है, 
हसी कारण उत्सुकता वश क्षण भर में राज़ो हो जाती है परन्तु भय से दूसरे 
ही क्षण कैलि क्रीड़ा में भाग क्ेने से मना कर देती है। 

: (१४) शिरीष पुष्प के समान है कान्ह उस बाला का शरीर कोमल है 
ओर इस कारण कामदेव के पुष्प धनुष का भार सहने में असमथ है । 

(१६) कवि. विद्यापति कहते हैं कि है कानह में तुमद्वरे पाँच पकड कर 
छुमसे विनय करतो हूँ कि इस बाला के साथ इसो प्रकार से व्यवद्वार करना । 


9०, 


प्रथम समागम भुखल अनक्ञ। 
धनि बल जानि करप रतिरज्ञ' ॥२॥ 
हुए करब अति आरति पाए | 
बड़हु भुखल नहिं ढुहु कर खाए ॥४॥ 
चेतन कानहु तोंहहिं अति आभि | 
के नद्दि जान महंत नब हाथि॥ ६॥ 
* तुआझ गुन गन कहि कत अनुवोधि । 
पहिलद्दि सबद्दि इल॒लि परबोध ॥ ८ ॥. 


हक डडजनम जनों मोंगी. ». ० न्‍गह. ० । 
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१११ विधापति की पदापक्षी 


हुठ नहिं' करभ रती परिपादि । 
कीमल कामिनि बिप्रटति शादि ॥ 7० ॥ 
जाने रभशस सह ताबे बिल्ञास 
बिसति बुमिश जय न जाएब पास | ११२ 
धसि परिहार नहिं धश्विए बाहु । 
उगिलल चाँद गिक्षए जति शहु ॥ १४॥ 
भनह जिद्यापति कोमल कॉँवि | द 
कीसल सिरिस सुमन अल्लि भाँति ॥ १६ ॥ 
(४) पाए ८ पा कर । (६) चेतनन्- जेतन्य, चतुर। आधि # श्रार्ति, हो। 
के # कया । मदत न्‍ू| महामत । हाभि रू द्वाथी | (८) अशुवीधि रू समा बुक्का 
कर, स्मरण करा कर | दल ८ लाई हूँ । (१०) रति ८ रत मोड़ | परिषादि & 
परिषादी, ढंग | विधटाति ८ विधदित, नष्ट प्राय | साटिन्नशार्ति; वंड़, पीड़ 
ब्रिघटति सादि रू शास्ति घटेगी, पीड़ा होगी। (१९) जाने रू जितना । श्भस ऋ 
ग्रेमोत्माह, कास कीड़ा | सह # सदन करे | ताबे रू उतना | बिगति ऋ गैर शाज़ी | 
जय # यदि । (१४) गिलए रू गिल जाता ई । 


(१) बाला के संग प्रथम समागम होने की उत्सुकता में है कारद छुम्हारी 
ऋरामोत्तेजन। बढ़ी अ्वल्त हो रही होगी और तुम छुघित-फी भाँति बढ़ी आतु- 
रता से अघसर की प्रतीक्षा कर रहे होगे | परन्तु है कान्द, भातुर दीते पर भी 

बजा से बलास्कार न करना औरे घल्त पूर्वक कैकि फ्रीड़ा थे करना । 

(४) है कारह, बाला को व्याकुल शांत कर हुठ ने करना | यह तो निश्चित 
है कि तुभ समागम के लिये भूखे व्यक्ति की भाँति भातुर द्वो रे हो परतु 
फान्ह यह तो सभी जानते हैं कि बहुत भूले धोने पर भी कोई दोनों हाथों से 
भोजन नहीं करने क्षगंत्रा है । 


(१) दे कानह तुम तो स्वयं चतुर हो । क्या चतुर महाबत नभे पौँसाये 
हाथी को सधाना भी नहीं जांनता है । हि 
(5) दे कान्ह, तुम्हारे गुणों का बखान करके, तुम्हारे' थश का उसे स्मरण 


करा कर तथा पहिसे ही से उससे सब घातें प्रकट फरफे तभ उस बात्षा को 
तुम्हारे पाल लाई हूँ । 





' सखी शिक्षा... द ९१४ 


(१०) है कान्ह, समागम के समय केलि क्लीड़ा के हंग तथा काम प्रसंग 
की विशेषताशरों पर हुठ न करना क्योंकि बाला का शरीर अ्रत्यन्त कोमल दै। 
श्रतः केल्नि क्रीड़ा में उसे पीड़ा होगी । 

(११) है कानह, जितनी काम क्रोड़ड वह बाला सहन कर सके उतना ही 
विज्ञास करना और यदि वह केलि के लिये सहमत न हो तो उसके पास म 
जाना । 
(१४) हैं कान्ह, एक बार केलि क्रीड़ा करके छोड़ देने के पश्चात पुनः घं॑स 
कर (आगे बढ़ कर) उसकी बांह न पंकड़ना । जिस प्रकार अपने भुख से उगल 
कर राहु 'चंब्रमा को पुनः नहीं पसता है उसी प्रकार तुम उस बाला को एक 
बार छोड़ कर पुतः न पकड़ना । 

(१६) विद्यापति कहते हैं कि है कान्ह बह बाला अ्रस्यंत कोमलांगी है । 
हसल्लिये जिस प्रकार भोंरा बढ़े कोशल से शिरीष पुष्प का सकरंद पान करता 
है उसी प्रकार तुम भी बाला के साथ रति क्रीक्षा करना' 
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बुक छयलपन आज | 
राहि मनि रतने आनलि अति जतने | 
बेचि सब रमसि समाज ॥ २॥ 
सिरिस कुसुम जनि अति सुकुमार धनि 
आलिगब दृढ़ अनुरागे । 
निर्भेय करंब केलि केह नहि बुझे गेलि 
भीरभरे माँजरि नमाँगे।] ४॥ 
पिरीतिक बोलि नियरे बइसाओब 
नख हनि आनब कोल । 
नहि नहिं कर धत्ति कपट झुल्ब जननु 
यदि कह कातर बोल ॥ ६ 0७ 
छुयहूपन ८ छैलापन, रसिकता | मनि+-+मणि | आनलि # लाई हूँ । बैंचि ७ 
बचना करके, छुल करके ॥ (४) केहि ८ किसे । भरे रू भार से। मेंजरि #ू गेजरी । 
भाँगे # मस्न होती है, हृटती है । (६) पिरीतिक रू प्रीति पूर्वक | बइसाओब ४ 
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बैठावी | हमि सै हनन करके, ज्ञत विज्ञुत करके | श्रामत्र लू बैठा लैना । कील ४० 
कीर, गीद | 


(९) है कानह, भ्राज तुम्हारी रसिकता की परीक्षा होगी । समस्त स्त्री 


समाज को धोखा देकर रत्नों में सणि के ससान राधा को बचें यतन से तुम्हारे 


पास लाई हूँ । 

(४) है कानह, राधा शिरीष पुष्प के समान भ्रति कोमल्ॉँगी नहीं है हस 
कारण बड़े प्रेस से उसका आलिंगन करना । है कानह, तुम निर्भय होकर राधा 
के साथ केलि क्रीड़ा करना क्योंकि इसे कौन नहीं जानता है कि प्रम्रों के शरीर 
के भार से कोमल मंजरी दृदती नहीं है। अतः है कान्ह तुम निभेय होकर 
झपना काये करना । 

(६) दे कान्ह, पहिल्ले प्रीति पूर्वक वचन ग्रोज्ञ कर राधा को अपने पास 
बिठा लेना और फिर नखों से उसके कुचों की च्त विक्षत करके उस गोद 
में प्रिठा लेना । तुम्हारी इन चेष्दाक्नों पर यदि वह बाला नहीं” “नहीं” करे 
तथा दीन घचन कह कर छोड़ देने की प्रार्थंता करे' तो भी है क्रान्ह उसके वीन 
वनों से भुज्ावे में न श्रा जाना परन्‌ निर्भवता पूर्वक कोलि क्रीक्षा करना । 


५०% 





सतलतन 





मिलन 
७२ 


सुन्दरिं चललिहु पहु घर ना। 
चहुद्सि सखि सब कर धर ता ॥ २ ॥ 
जाइतहु लागु परम डर ना | 
अइसे सासि काप राहु डर ना ॥ ४ ॥ 
ज्ञाइ तहि हार दुटिए गेल सा | 
भूखन बसन मल्तिन भेज्ञ ना ॥ ६ ॥ 
रोए शोए काजर दहाए देश सा । 
रकेहि सिंदुर मेटाए बेल मा ॥ ८ ॥ 
भनइ बविधापति गाश्रोज्ञ ना। 
दुख स॒हि सहि सुख पाश्नील ना ॥ १०॥ 
.... (२) चललिहु रू चलो । धर रू पकड़ कर (७) भूखन ८ भूषण, आभूषण | 
(८) अदकीहि ८ आतंक से ,डर से | 
(२) है सुन्दरी प्रीतम के घर चल। चारों श्रोर से सख्ियाँ माज्ा को पक 
कर ले घत्वीं । 
(४) प्रीतम के पास जाने में घइ सुन्दरी भय से पसे कॉपने क्षगी जैसे 
राहु के डर से घंद्रमा कोपता है । 
(६) रास्ते में जाते हुए बाला के गले का हार हट गया भौर भूंपण बसन 
..स्ब अस्त व्यस्त हो गये । . ः 
(८) बाह्य मे रो-रो कर भपना सारा काजज्ञ भो बहाया श्ौर भय से 
पसीना झाने के कारण उसके मस्तक पर छगा सिंदूर दिंहु सिद्ध गया । 


(१०) कवि वरिद्यापति कहते हें कि है सुन्दुरी बिना धुख् पाये कभी सुख 
मी मिक्षता है । 





मिलन 
७१ 
फीतुक चत्लि भवन कए सजनि गे 
संग दस चोदिस नाएिं। 
बिच बिच सोभित सुन्दरिं सजनि गे 
जेहि घर मिल्षत मुरारि॥ ६ ॥ 
. लए अभरन कए षोड़स सजतनि गे द 
: पहिर उतिम रैंग चीर। 
बदेखि सकल मन उपजल सजनि गे 
& मुनिहुक चित नहि थीर ॥ ४ ॥ 
नील बसन तन घेरलि सजनि गे 
सिर छकेल घोंषघट.. सारि। 
लग लग पहु के चलइत सजनि गे 
सकुचल  आअंकम नारि ॥ ६ ॥ 
सखि सब देल भबन कए सजले गे. 
. धुरि आइलि सभ नारि!। 
कर धए लेल पहु लग कए सजनि गे 


हेरए बंसन उधारि ॥ ८ 


भए बर सनभुख बोलइ सजनि गे 

करे . लागल सबिल्लास । 
नब रस रीति पिरीत भेज सजनि गे 

हुहु सन परम हुक्लास ॥ १० ॥ 
बिश्ञापति कब्ि गाओल सजनिे गे 

् थिक नव रस रीति। 
बयस जुगल समुचित थिक सजनि गे 

दुहु सन परस पिरीति ॥ १९॥ 
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(२ ) कौठक # कुतूृहल युक्त हो कर, प्रसन्‍नता पूरक । चौदिस>> चतुर्दिशि 
खारों श्र । (४) उतिम छू उत्तम । चीरन्‍-साड़ी। थीर ८ स्थिरता, भैय (६) 
लेल + लिया । घोघद ८ घूँघट | सारि ८ संभात् कर | लग ८ निकेट | श्रंकम 
हृदय (८) देश भवन काए # भवन कए देल, पर में ला रखा। घुरि ८ पलट 
कर | सभन्‍्न्सब | (१०) भए रूद्दीकर । करें लागल छ करने लगे | (१२) 
ई ८ यह | थिक ऋ भ्रस्ति, है । जुगल् ल्‍ युगल, दोनों की | समुचित & उचित | 


(२) सजली प्रसन्‍्तता पूछंक पीतस के घर को घल्ती और चारों ओर 
झनेकों सखियाँ उसकी घेर कर घचक्लीं । सखियों के मध्य में बाज्ञा सुशोमित 
थी भौर स॒ब उसे झुरारि के धर की भीर ले चक्षीं। 

(४) उस समय बाला आभूषणों से लदी भौर सोलबहों *४ 'गार किये हुईं 

थी तथा अति सुदूर साढ़ी घारण किये हुए थी। बाज्षा की उस समय की 
श्रपूर्ष छा को देखकर ऋषियों सुतियों के चित्त भी स्थिरत रह सके भौर उनके 
मन में सी सदत का संचार होते क्षय । 

(8) उस समय बाक्षा सीली साक्षी पहिसे थी भौर उसने धूचट काढ़ 
रखा था। जियतम के मिकट जाते में बाछ्का का छुद॒थ भय तथा सष्जा से 
सकुद रहा था। 

(८) सब सखियों ने सिज्ञ कर उस बाक्षा को प्रीव्म के भवन में ला रखा 
अर्थात पहुँचा दिया भौर उसे घहाँ पहुँचा कर सब सखियों पल्तट आई" । 
सखियों के चल्ते ज्ञाने पर प्रीतम उस बाक्षा कौ हाथ पक कर सपने पास से 
झाये और उसके अँलत्ञ को हट कर उसके म्ुज्र चंद्र का दर्शन करने लगे | 

(१९०) प्रीतस बाक्षा के सम्मुख होकर उससे बोले और फिर काम क्रीढ़ा में 
छग गए । क्थोंकि दोनों प्रिया ओर प्ीतम की नई उसे थी और दोनों में नई 


प्रीति की रीति'जाग्रति हुईं थी हस कारण दोनों के सन परम असस्न थे । 


(९२) कवि विद्यापति कहते हैं कि लथीन प्रीति की यही रीति है । दोनों 
की समान अ्रधरुथा होने के कारण दोतों के दृदयों में परम कौटि क्री प्रीति 
का उत्पस्न होना उचित ही दै। 


नी डससीइ वजनी लए जल चिता ा:पघ्+ 55 
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. अह्दे सखि अहे सखि लए जनि जाह। 
हम अति बाल्षिक आऊकुल नाहू ॥ २॥ 
गोट गोट सखि सब गेल्लि बहराय । 
.. बज़र कियाड़ पहु देलन्हि लगाय ॥७॥ 
तेहि अबसर पहु. जागल कनन्‍्त। 
चीर सेभारलि जिड भेल अन्त ॥ ६॥ 
नहि. नहि करण नयन दर नोर। 
काँच कमल भमरा मिकमोर ॥ ८॥ 
जइसे डगसग नत्ञान के नीर। 
पइसे डगसग धनि के ससीर॥ १०॥ 
- भन त्रिद्यापति सुतु कबिराज । 
आएगि जारि पुनि आरगि क काज ॥ १२॥ 
(२) लए. जाद्ृ #ले जावो। बालिक ० बालिका। गआाकुल # व्याकुल, 
कामातुर | (४) गोट*5एक । बहराय # बाहर गई | बजर » बज़, कठोर | देलनिंह 
दिया | (६) पहु ८ प्रशु, यहाँ कामदेव से श्राशय है। सँभारिल ४ सैंचारा , ध्यने 
. की चेष्ठ की | जि भेल अंत मूप्राण निकल गये | (१०) नलनि क ७ कमल 
के पत्ते का | द 
(२) है सखी, हे सखी ! में तुमसे चिनती करती हूँ कि मुझे प्रीतस के पास 
न ले चलो । दे सखी में तो अ्रभी बालिका हूँ पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं हैँ और 
प्रिवतम अत्यंत कामातुर हो रहे हैं । ि 
(४) एक एक करके सब सखिियाँ बहाना बना बना कर बाहर निकक्ष गई" 
ओभीर प्रीत्रम ने एकॉत देख कर कमरे के. वच्ध के समान भारी किवाड़ मंद 
कर किए ।' ः 
(६) इसी श्र'तर में प्रीतम के हृदय में काम जाग्रत हो गया श्रौर उनके 
वरुत्र हटाने की 'चेष्टा करते ही ऐसा प्रतीत छुआ मानो मेरे प्राण निकक्ष 
गये हों । 
(म) में तो केयका नेन्नां से अभ चर्षा करके सुख से “नहीं'?, “महीं” कहने 


क्गी परंतु प्रीतम ने मुफे आकिगन पाश में थोधकर ऐसा विवश: क्र द्विया जिस 
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५४४ विश्ञापति की' पदावद्धी 


प्रकार कोई अमर अधजिली कल्ली को फिंकोढ़ ढालता दे । 

(१०) कमल के पत्ते पर. पथ्दी. पानी की धू पृ जिस प्रकार पषन से चंचल 
गति रहती दै उसी प्रकार ,प्रीत्म क्री कास चैष्ठा से बाक्ना का शरीर काँपमे 
लगा। ., 

(१२) कवि विज्यापति. कहते हैं कि दे कविराज सुनो भाग यश्षपि जलाई 
जाती है तो भी फिर श्राग की श्रावश्यकता द्वोती मै । 


. ७४ 
कत अ्रनुनय, अनुगत अनुबोधि । 
पति-गृह सम्रिन्हि सुताओलि बीधि ॥श॥ 
बिम्लुस्चि सुतल्ि घति समुखि न होए । 
भांगह दक्ष बहुलाबए कोए ॥४॥ 
; बाज़मु घेसनि ,विज्ञासिनी छोटि । 
 मैज्ञ न मिल्षए देलहु हिंस कोडदि ॥६॥ 
बसन भझपाएं बदस धर गोए । 
ह बादर तर ससि बेकत न होए ॥०॥। 
शुज-जुग चाँग जीव जो साँच । 
कुच केस कोरी फल्न काँच॥ १०॥ 
लग नहिं सरए, करए कृसि कोर। 
.... करे कर बारि करहि कर जोर ॥ १२ ॥ 
एत दिन॑ सेसब लाओोल साठ। 
अब भए मदन पढ़ाओब पाठ ॥ १४॥ 
शुरु जन परिजन दुअओ नेबार । 


मोहर मुदत अ्लि सदन-भंछार || १६ ॥ 
- भनहई विधापति इहो रस भान । 


राए सिबसिघ लखिमा भिरमान ॥ १८॥ 


.. (९) अनुगत रू खुशामद्‌ । सुताश्रोल्ष७ ला सुशाया । (४) त्रिमुख ४ 
दूसरी ओर मुख, करके। बहुलाबए फेर, वापिस करे। (६) म्ेशाति व्थ व्यसभी 


रे 
... भमावर।,दिम कैम, सुबण। (८) भोएम गौष्य, छुपा कर | बादर ७ बादल । 





- सिल्क... (8 


तार ८ नीचे (१०) चाँप ८ दबा कर | जीव # जीव, प्राण पण से । सॉच &संचय 
करती है । कोरी ८ अछूता, नया। (१०) सरए > सरना, खिसकना, सरकना । 
कसि ८ कस ले, बाँध ले । बारि ८ हठना | (१४) साठ रूसाथ । छाग्रोल 
निभाया। (१६) नेबार रू निवारण करना | भ्राछि  श्रच्छी तरह, मली प्रकार से । 
मुदल < मू दना, बंद करना | बिर्मान & बिरमाना, मोहित करना | द 

(२) मैंने सखियों की कितनी ही विनती की, कितनी ही खुशामद्‌ की, 

. कितनी ही समसखाया परन्तु तो भी सखियों ने बहला फुसक्ा कर प्रीतम के 
भवन में ज्ञा ही सुलाया । 
.. (४) पति गृह में आकर बाला शय्प्रा पर दूसरी ओर सुँह फेर कर सो 
गईं । जिस प्रकार उठ कर भागती हुईं सेना को कोई भी रो कर तथा बहला 
फुसला कर अथवा कह सुन कर पुनः युद्ध छ्षेत्र में शात्र से सम्मुख खड़ा नहीं 
कर सकता उसी प्रकार प्रीतम किसी भांति भी वाला का मुख अपनी और 
करने में सफल नहीं हुए । 

(६) उस समय प्रीतम वो कामातुर हो रहे थे परन्तु विलास करने वाली 
बाला छोटी श्र्थात अपूर्श यौवचना थी। वयस का अन्तर होने के कारण भआभू- 
परणों का लाक्षच देने पर भी दौनों में परस्पर मिलन न हो सका । 

(८) उस समल बाल्ला ने वस्त्र से अपने सुख को छुपा लिया । उस समय 
घूँ'घट में उसका झुख ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे बदली में घंद्रसा के 
छुप जाने से उसका बिम्ब प्रकड रूप से दिखाई नहीं देता है । 

(१०) बाला ने प्रीतम की कामर्च देखकर अपने कच्चे तथा अछुते फल्मों 


के समान सुबर्ण कु्चों को अपने दोनों हाथों से दवा क्षिया और प्राणों के 


समान उनकी रक्षा करने छगी। 


(१२) प्रीतम के बार-बार बुलाने पर भी वाला पास नहीं आती है अतः 


प्रीतम की चिन्ता है कि किस अरकार बह बाला को प्रेमार्क्िंगन में बांधे । पास 
शुल्लाने की चेष्टा करने पर भाक्षा अपने हाथ से प्रीतम के हाथ को छथ देती दै 
भौर बार-बार धाथ जोड़ कर प्रार्थना करती दे । 

(१४) उस समय बाला सन दी मन सोचती दे कि अब तक तो शैशन 
ने साथ निभाया है परंतु अब तो शैशव के रुथान पर कामदेध सेरा' शिक्षक 
दोकर बिएकुछ दी नवीन पाठ पढ़ा रहा है । 
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१९४ विद्यापति की पदावक्षी 


(१६) शैशव के जाते और प्रीतम से मिलन होते ही गुरुजनों और परि- 
जनों से संबंध हूअ सा जाता है शरीर सदन भंडार श्र्थात रूप थौधन पर प्रीतम 
का शआाधिपत्य हो जाने के कारण मानो भ्रीतम के प्रेम की भुहर उस पर लग 
जाती दे । 

(१८) कवि विश्वापति कहते हैँ कि हस रस रीति को केवल राजा शिवसिंह, 
जौ लखिमा देवी को विभोधित करने घालते हैं, समझते हें । 


७६ 


सखि परबोधि सयन-तल् आनि। 
पिय हिंय हरषि धएल निज पाति ॥ २॥ 
छुबइत बालि मलिन भ्ट गेल्लि। 
विधु-कर भल्तित कमलनी भेक्ति ॥ ४ ॥ 
नहि नहि कहुद नयन भर भोर | 
सूति रहलि राहि सयनक ओर ॥ ६ ॥ 
आलिंगए नीवि-बंध बिन खोरि | 
कर कुच परस सेह' भेत्न थोरि॥ ८॥ 
झाचर लेइ बदम. पर झाँप। 
थिर नहिं होआइ थर धर काँप॥ १० ॥ 
भनइ बिद्यापतिं धीरज सार | 
दिन दिल मदन के होथ अधिकार ॥ १० ॥ 


(२) सयन-तल # शद्श तक । (४) बाल्ि रू बाला । बिधु-कर # विधुकर , 
. चंद्रभा । (६) सू्ति रहलि ८ रो रही | (८) जोरि म ज्षोज्ञा 

.._- (२) सखियाँ बहुत समझा छुका कर बाला को शब्या के पास जाई । 
" प्रीतम ने मन में प्रसन्‍न हो कर बाला के हाथ को अपने हाथ में पकड़' लिया । 
(४) प्रीतम के कर सुपर्श होते ही मारे भय के बाज्ा मानो फल्लाहीम हो 


गई उसी प्रकार जेसे च॑त्रसा की किरणों में कमल्षिनी की शोभा फीकी हो 
जाती है । क्‍ क्‍ 


( 





५५०९० ८२०८८ ३ २ लि किया जाए 


. मिक्ष्न १९४ 


(६) बाला उस समय मुख से बार बार “नहीं? “न्वहीं? कह रही थी 


झौर उसके नेत्रों से आँखसुओं की झंडी लगी हुईं थी। इस कारण भय तथा 
छाज्जा से ब्याकुल होकर नव यौवना राधा शब्पा के एक और सो रही | 
(८5) उस समय प्रीतम ने बाल्ला के कहंगे का नीधी-“बंध बिना खोक्षे, 


उसका आल्षिंगन किया और अपने हाथों से धीरे धीरे उसके छुचों को स्पर्श 
किया। . 
(१०) म्रीतस की इस हरकत पर उस बाला मे द्ाउ्जा घश अंचक्ष से 


अपना मुख छुप। लिय्रा उस समग्र बाला का शरीर धर थर कॉप रहा था और 
चित्त स्थिर नहीं था। 

(१२) कवि विध्वापति कहते हैं कि काम चेष्ठा का सार थैय॑ है क्योंकि जैसे 
जैसे बयस बढ़ती जाती है बेसे ही बेसे बाला के शरीर पर दिन प्रति दिन 
कामदेव का आधिपत्य बढ़ता जाता है । 


9७9 


प्रथ्माह गेलि धन्ति प्रीतम पास | 
हृदय अधिक भेल लाज तरास ॥ २॥ 
ठाढ़ि भेलन्हि धनि अंगो न डोल्े | 
हेम-मूरति स्यँ मुखहु न बोले ॥ ४ ॥ 
कर दुहु घए पहु पास वइसाए | 
रुसल छुलि धनि बदन सुखाए ॥ ६॥ 
मुख हेरि ताकए भमर राँपि लेल । 
अंकम भरि के कमल भुख्ि लेल || ८ ॥ 
भनइ बिद्यापति दह इ सुमति मति | 
रस बूक हिन्दूपति हिन्दृपति ॥ १० ॥ 


(२) गलि ८ ले गई | (४) ठादि 5 खड़ी । भेलन्हि -- हुई | से ७ समान | 
(६) बइसाएं 5 ब्रिठाया । ससल् छुलि # रूटी हुई थी। (८) ममर # प्रमर, 
(कृष्ण) | (१०) दह > दे दो । 
(२) सखियों बाई को पहदिले ही पहल प्रीतम के पास ले गई | प्रथम 
मिक्षन होने के कारण बाला के हृवस में बाक्‍्जा तथा भय समाया हुआ था । 
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(४) जिस समय बाल्ला प्रीवम के पास ख़ही हुईं तो निर्शीब सुधर्ण प्रतिमा 
फे समान न तो उसके श्रंग हिल घुक्ष रहे थे भौर ग उसके मुझ से शब्द प्ली 
. मिकलते थे । 

(६) प्रीतम ने बाल्मा के दोनों हाथ पकश कर उसे शपमने पास ग्रैठाया.. 
परंतु क्‍यों कि बाल्ला रूठी हुईं थी इस कारण उसने अपना शशीर सिकौद्ष क्षिया । | 

(८) अमर कृष्ण हरा अपना शुख भज्ती भांति देखे जाने पर बाला से द 
उसे आऑँवल से छुपा लिया | परन्तु ज्यों हो बाला ने भ्रपना झुख छुपाया कि 
अवसर पाकर प्रीतम कृष्ण ने उसे गोब थे ले शिया । 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं. कि है सुमति अब अ्रीक्रम को अपनी 
श्रमुमति दो श्र्थात उनकी प्रणव भिज्षा की आना फो स्वीकार करो । हवस 
रस रीति को हिंद कुल भूषण राजा शिवसिंह भक्ती भाँति समभते हैं । 

हक 


जतने आएगलि घनि सयन के सीम | 

पॉगर लिखि खिंति मत रह गीस ॥ २॥ 
सं्खि है, पिया पास भंठित्ष शहि । 
कुटिल भहि करि हेर्‌इल्लि काहि॥ ४ ॥ पा 

नसत्रि बर नारि पहिंल पिया मेज्ि | पा 

अलुनय करइत शत आध गेल ।६। जे 
कर धरि बालभु बइसाओल कोर । पा 
एक पए कह धनति नहि महि बोल ॥ रे ॥ 

कोर करइत भीड़ह सत्र अंग । 

- प्रबोध न मालु, जनि बाल मुजंग ॥९०। 
भनह विद्यापति भनागरि शामा। 
क्‍ अन्तर दाहिन बाहर बासा ॥ १२॥ 

5 (५) जतने « यत्न- से | पॉगुर ८ पैर की उंगली |. खिति ऊ ज्िति, प्रृथ्बी । । 
(४) हैर्‌इछि « देखती है । (६) नश्रिष्म्मवीना | भेलिलूमिली, गेंद हुई । 
. (१०) प्रबोध # झाश्यासन, दिलासा, तसहती। (१५) अंतर छ हुदथ से.। ही 
दाहिन अनुकूल 3० बार बार बिनवी मंद लाला, भो पे दाहिम होहु कृपाला 
(सर) बामा प्रतिकूल |... 
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(२) बड़े यत्य से बह बाला शय्या के समीप आईं.) परंतु उस, समय बह 
अपने पैर की जँगली से प्रथ्वी को कुरेद रही थी, भर अपनी ,गरद-नौश्ने 
किए हुए थी । 

(४) है सख्ली, उस समय प्रीतम ने राधां को अपने पांस बैठा लिया। 
है सखी राधे, तू श्रपत्ती भोंह को तिरछा करके क्रोध पूर्वक सुद्रा से हमें क्‍यों 
देखती है । 

(६) क्योंकि नवीभा सुन्द्री बाज्ा की प्रीत्तम से प्रथम भेंट हुई है हस 
कारण अलुनय विनय करते तथा मनाते आधी शत्रि व्यतीत हो गई । द 

(८) प्रीवम ने हाथ पकद कर बाल्ला को गोद में बेढा लिया परन्तु बाला 
तो बस बार बार “नहीं” “नहीं” ही कहती रही । 

(१०) गौदी में बैठते ही बाला अपने अंगों को एंटी है अर्थात्‌ भाव 
भंगी दिखाती है और भ्राश्वासन दिये जाने पर' भी नहीं मानती दे । उसकी 
भाव भंगी तंथा अंगों के ऐंठने की क्रिया काले सर्प के बच्चे के कहराने फे 
समान प्रतीत होती थी । क्‍ 

(१२) घिद्यापति कहते हैं कि बाला परम रसिंक तथा चतुरं है, हृदय से 
तो वह प्रीतम की चेष्ठाओं के अनुकूल है परंतु बाहर से ऊपरी मन से भार . 
बार अपने को प्रतिकूल दिखाती दे | 

प्रियतमा की “नाहीं?? का वर्णन ग्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ने किया 
है परन्तु दूलह कवि ( रचना काल सं, १४००-१४२४ थि० ) ने तो“मभानों 
ग्रियतमा की नाहीं की साक्षात तस्वीर इस कवित्त में उतार दी है । 


धरी जब बाद्दी तब करी तुम नाहीं, पॉय 
. वियो पलिंकाही “सांहीं” “साहीं” के सुद्दाई हो 
बालत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं, कवि. 
.... दूलह उछोही लाख भाँतिन लहाई हो॥ 
: चु'बन में नाहीं, परि रंभन सें नाहीं, सब 
'... गआआंससन बिल्लासंन में साहीं ठीक ठाई ही | 
मेलि गलबाहीं, केलि कीन्ही चितचाही, यहू.. 
“हाँ?” ते भल्री “नाहीं” कहाँ तें सीखि आई हीं । 


नह म् 5. ढे 
े ल्‍्म्प बे वि न ० हि ही. #« * है ५0 
कर । ४५ 5 » ४१ व पु « * ० -: ६४ 
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११४४ विदापति की परदैवक्षी 


कऋविवर बिदारी क्षात्त भी इस झोम्न में पीछे नहीं हैं। ज्ञरा उनका दोधरा 


भी दे खिये । 
जदपि नाहि नाहीं नहीं, बदन लगी जक जाति | 


तदपि भोंह हॉसी भरितु, हाँ सीये ठहराति ॥ 


9& 
अधर मेंगइते अआंध कर भाथ | 
सहए न पार पयोधर हाथ || २ ॥ 
बिघटल मीबी कर धर जाँति। 
अकुरल सदन, धरण कत भाँति ॥ ४ ॥ 
कोमल कामिनि सागर नाह। 
कश्मोन परि होएत केलि निरबाह ॥ ६ ॥ 
कुच-कीरक तब कर गएहि लेल । 
कॉच बर्दाए अरुनिम रूचि सेल ॥ ८ ॥ 
लाबए चाहिआ नखर बिसेख | 
भोंहनि आबए चाँद क रेख ॥ १० ॥ 
तसु मुख सा लोभे रहु हेरि। 
चाँद झपाब 'बसन कत बेरि ॥ ४२॥ 

(२) भ्रझंघ # आधा, नीचा | (४) बिघटल # विधाटित, खुली हुई । 
जाँ ति रू चॉँगकर, दवा कर | श्रेकुरल » श्रेंकुरित, पंदा हुआ | भाँति ८ श्राकार । 
(६) कश्मोन परि ८ किस प्रकार, | (८) बदरि स्ूबेर | दचि +5छुटा । (१०) नखर 
मनेख की रेखा | बिसेख # सु दर | चाँद क रेखप्य्यंद्र की रेखा, टेढ़ा पन । 
(१२) तसु ८ उसका । बेरि ८ दफा । 

(२) प्रीतम से ऐकाँत में भिकने पर बाला की अ्रवस्था बक्षी घिधित्न हो _ 
गई । प्रीतम द्वारा ओठों के चु बन की अश्युमति माँगने पर बाला ने अपना 
शिर झुका लिया ताकि भ्रीत्म मल पूर्वक उसके '्रोठों का चुबन नम कर सकें । 
इतना ही नहीं वरन प्रीतम का कुधों पर हाथ रखना भी घह सदन नहीं कर 
प्कती थी।......... 

(४) प्रीतम द्वारा खोले गगे तीबी-भध को याक्षा मे बक्ष पूर्थंक हाथ से 
. बजा लिया । कंदाचित बाला को यह भय था कि भोतम के सम में सत्पस्त . 

कास ने जाते क्‍या स्वरूप धारण कर थे । क्‍ 





.  छुड़ा ली, उतार ली । परजुगति » प्रयुक्ति, उपाय । (४) तखनुक & उस समय 


मिल्लन १२६ 

(६) बाला तो अति कोमल है परंतु प्रीतम पूर्ण थुबा तथा चतुर है, 
ऐसी परिस्थिति में केलि-क्रीड़ा किस प्रकार हो सकतो है । 

(८) उसी समय प्रियत्तम ने कुचाग्रों की . अपने हाथों में पकड़ छिया । 
प्रियतम द्वारा मसल्ले जाने पर कच्चे बर फको के समान छोटे छोटे कुचों पर 
लाल रंग की अनुपम छुटा फेल गईं । 

._ (१०) जब प्रियतम ने कुचों पर नख रेखा देनी चाही उस समय बाला 
. की भर्वे बक्र हो गई और उसकी मुद्रा क्रोधित हो गईं । 
. (१२) बाला के क्रोधित म्रुख की सुन्दरता देखने के लोभ से प्रियतम 
बार बार उसके भुख की श्रोर देखने लगे ओर बाला ने प्रीतम की इस चेष्टा से 
क्ज्जित होकर भ्रपना मुख चंद्र अंचल से छिपा लिया । 


मी 


जखन लेल हरि केचुअ अछोड़ि । 
कत परजुगति कएल अंग मोड़ि ॥२॥ 
तखसुक काहनी कहल न जाय । 
लजि सुमुखि धत्ति रहलि लजाय ॥श॥। 
कर न मिझाए दूर जर दीप । 
जल्वाजे न मरए नारि कठजीब ॥क्ष। 
अंकम कठिन सहुए के पार । 
द कोमल हृदय उखड़ि गेल हार ॥५॥ 
भनइ. विद्यापति तखनुक भान । 
कआओमन कहल सर्खि होएत बिहान ॥१०॥ 


(२) जलन रू जिस-+- खन, जिस क्षण । कंचुअ ऊ कंचुकी, चोली । श्रछोड़ि « 
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: की | कहिनी » कहानी । रहलि ८ रह गई | (६) मिक्राए # बुकता है। जर« 

. जलने वाला | कठजीब ८ कठोर जीवी, कठोर प्राण | (८) अ्रंकम # श्रेक में 
भर लेना, श्रालिंगन कर लेना। उखड़ि गेल « उमड़ आया, निशान पड़ गया। 
. बिहान # प्रातः काल-3० लस सेत सारी डक्‍्यो तरल तर्‌योना कान, परयो मनौ 

_सुरसरि सलिल- रवि प्रतिंत्रिंग बिहन । (बिहारी ) । 


कः 
ब्प्स्ध्स््््टा नाप 





१६० विद्यापति की पधावल्ली 


(२) जिस समय हरि ( कृष्ण, प्रीवम) ने बाला की कै॑चुकी उतारी त्ौ 


बाल्ञा ने उसकी इस चेष्ठा के घिरोध स्वरूप भ्रनेकों प्रकार से श्रपने श्रञ्नें को. 


मोढ़ा भ्रोर भ्रीतम की इच्छा न पूरी होने के जषिए अनेकों उपाय किये । 

(४) है सख्ली, बस समय की कहानी कही नहीं जा सकती है । चंद्रमुखी 
बाला लज्ञा से क्षजा कर रह गई । 

(६) दीपक शब्या से कुछ पूर जल्न रहा था, बात्षा ने अपने हाथ से उसे 
जुभाने की चेष्टा की परंतु धर होने के कारण दीपक बुक्मा नहीं । बाला का 
प्राण भी ऐसा कणोर था कि मारे ल्ज्जा के धह मर भी न गा । 

(८) है सखी, कामाहुर ग्रीतम के श्रालिगन को कौन सह सकता है। 
हस कारण आलिगन से बालज्ञा के शरीर पर गल्ले में पढ़े हार का निशान उमद् 
आया । 

(१०) कवि विधापति कहते हैं कि केलि प्रसंग में इतना समग्र ध्यत्ीत 

ही गया कि किसी को मालूम ही नहीं पकड़ा | हतले में किसी सखी ने प्रातः काल 
होने की सूचना शरुगल्ष प्रेमियों को दी । 

हंस पद का छुदवाँ चरण बढ़ा विचित्र है। इस चरण के भाव के श्रतुकूल 
ही कवि-कुल-गुरु कालिदास ने 'मेघदूत” में एक पद लिखा है। पद का 
अनुवाद इस प्रकार है । 


तीबी ग्रंथी शिक्षित करके वर्त्र-प्रमी छुड़ाने | 
भुग्धा प्यारी अरुण अधरा काम क्रीड़ा दिखावे ॥ 
भोत्ी लण्जा विचश तब हो चूणे भुष्टी चलाबे। 
पे होती है विफल मर्णि का दीप कैसे ब॒ुभावे॥ 


८९ 


ए हरि बल्ले यदि परसबि भोय । 
... तिरिबबन्यातक लगायेतोथ ॥ 
तुठ्ु रस आगर सागर ढीठ ।. 
हम न बूक्िए रस तीत कि मीठ ॥४॥ 
... इस परसंग उठी गभा काँप । 
. आन हरनि जति कएतानिह शाप ॥9॥ 


मिलने १६१ 
अंसमय आस न पूरए काम | 
भल जन न कर बिरस परिनाभम ॥८॥ 
विद्यापति कह बुमतेहु साँच । 
फंलहु न मीठ होआझए काँच ॥१०॥ 
(२) बले 5 बल पूषंक | तिशि#तिरिया, जिया, स्त्री । (४) आगर 
, खान, समूह--3० जेहि नाम श्रुति क्रौरति सुलोचनिे सुपुखि सब गुन आंगरी। 
(तुलसी) । तीत- तिक, कड़वा | (६) उठऔ>उठते ही। मझुल्में | 
माँ ल्‍बेधी जाकर | (८) बिरस ८ रसदीन । बुभलहँ रू बूकती हूँ, जानती हूँ, 
समभ्तती हूँ | 

(२) हैं कृष्ण यदि तुम बल पूर्वक मेरा स्पशे करोगे तो सरुत्नी हत्या का पाप 
तुम्हें लगेगा । 

(४) है कृष्ण, तुम तो रस की खान, परम चतर परंत ढीठ नामर हो. 
परंतु मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि केलि रस मधुर होता हैँ या कड़वा 
अर्थात्‌ केक्षि क्रीड़ा के संबंध में मेरा शान एक दम शून्य बराबर है। * 

क्‍ (६) हे कष्ण, केलि क्रीड्षा का प्रसंग उठते ही में कॉप उठती हूँ. जिस 
: प्रकार बाण से बेधी जाने पर हरिणी उदछुल पढ़ती है, ः 

(८) दे कृष्ण, यह समझ रखों कि कुसमय में चेष्डा करने से न तो आशा! 
ही पूर्ण होती है और न कार्य ही सिद्ध होता है। इसी कारण भत्ते व्यक्ति 
कभी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसका परिणाम बुरा हो ! 

(१०) विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण में हुस बात को भल्नी'साँति जानता 
हैं कि कच्चे फल्ल में मिठास नहीं होता है । 


दर 


रति-सुबिसारद तुहु राख मान । 
बाढ़िले जोबन तोहे देव दान ॥०॥ 
आबये से अलप रस न पूरथ आस। 
क्‍ थोरे सलिल तुझआ न जाब पियास ॥छ॥ 
अलप अल्प रथि यहि चाहि. नीति। 
प्रतिपद चॉद-कला सम रीति ॥क्षा 





०. चलती 


३ व्ञकनन ० ० ०: 


ब्याज 
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१8२ विशापति की पद्रवक्ती 


भोर प्रयोधर न प्रब पानि । 
न दिह नख-रेख हरि रस जानि ॥८॥। 
भनह बविश्यापति कहसन रोीति। 
काँच दाडिम प्रति ऐसन प्रीति ॥१८॥ 

(२) सुधिसारद हू स+- विशारद, चतुर, प्रवीण । भान # मर्यादा | (४) 
अबे » अब, इस समय | पृरब ८ पूर्ण होना | जाय & जावेगी । (६) प्रतिपद्‌ « 
प्रतिपद्ा । (८) दिह & दो, देना | (१०) कइसन & कैसी, किस प्रकार की 

(२) है कृष्ण, तुम तो रस क्रीढ़ा में परम चतुर तथा प्रवीण हो अतः तम 
ही भेरी मर्यादा की रक्षा करो । यौवन का पूर्ण विकास होने के पश्चात्‌ सें 
स्वयं वमकी उसका दान दे दूँ गी । 

(४) है क्षष्ण, श्रभी तो मुझ में यौवन रस बहुत ही कम है, इससे तुम्हारी 
लालसा पूर्ण नहीं होगी । जिस प्रकार थोब पानी से प्यास नहीं बुऋती 
उसी प्रकार तुम्हारी बासना अतृष्त ही रह जावेगी । 

(६) है कृष्ण नीति का भी यही श्रादेश है, कि जिस प्रकार प्रतिपदा से 
चंद्रमा थोक्ष-थोदा बढ़ता है. उसी प्रकार रत कीदा को भी थौदा थोदा! करके 


.. ग्रढाना घाहिये | 


(घ) है कृष्ण अभी तो मेरे कुच छोटे छोटे हैं, उनसे तो तम्हारें हाथ भी 
महीं भरेंगे। अंतः है कृष्ण, श्रशी से सन पर नख रेखा सत दो | तस तो स्वयं 
रस की बात जानते ही | 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि है कृष्ण, यह तम्हारी कैसी रीति है 
कि कच्चे अ्रनारों के ससन छोटे कु्चों पर तुश्हारा इतना भौह है. ऐसी 
प्रीति है। 

. इसी भाव से मिलता जुलता बिहारी का वह प्रसिद्ध दौहा हैं, जिसने उमका 
प्रवेश जघुर दरबारमें कराया था| बोहा इस प्रकाश है 
नहिं पसाुग लहिं मधुर मधु, नहिं' चिकास इंहि काछ । 
अली कल्ली ही सा बंध्यो, आगे कौन ह॒वाह्य ॥ 
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मिलन १४४३ 


८३, 


निबि वंधन हरि किए कर दूर। 
ऐही पए तोहर सभोरध पूर ॥२॥ 
हेरने कओन सुख न बुर बिचारि | 
वड़ तुहु ढीठ चुझल वनमारि ॥७॥ 
हमर सपथ जों हेरह मुरारि । 
लहु लहु तव हम पारब गारि ॥६॥ 
बिहर से रहसि हेरने कोन काम । 
से नहि सहबहि हसर परान ८० 
कहाँ नहि. सुनिए एहन परकार | 
करए विल्लास दीप लए जार ॥१०॥ 
परिजन सुनि सुनि तेजब निसास । 
क्‍ लहु लहु रमह सखीजन पास ॥१२॥ 
. भनहइ बिद्यापति एह्ो रस जान | 
नूप सिबसिध लखिसा-विर्सान ॥१४७॥| 

(२) ऐहो पए 5 इससे भी । (४) बनमरि ८ कृष्ण | (६) परत गारि८ 
गाली दूँ गी। (८) बिहर « बिद्दार करो । रहांस # रहस्य, ऐकांत । ब्रिहर से 
रहसि >ऐकांत में अथवा चुपचाप बिहार करो। (१०) कहाँ कहीं भी। 
(१२) तेजब & उस चछ्षण, केलि समय । निसास  निश्वास, उसाँस | रमह # 
रमण करो, सम्भोग करो । 

(२) है कृष्ण, आप ने मेरी नीबी बंध को क्‍यों खोल दिया है, इससे क्‍या 
आप का मनोरथ पूण ही जायेगा । 

(७) नीबी-बंध खोल्ष कर मेरे नग्न शरीर की निहार॑ने में क्‍या सुख्त हे, 
इसे ती में विचार करके भी नहीं समझ पाईं हूँ, परंतु यह निश्चय है कि है 
बनभाली कृष्ण तुम बहुत ही ढीठ हो। 

(६) हे कृष्ण तुसकी हमारी शपथ है जो तुम हमारे सम्त शरीर को देखो। 
_ग्रदि तम नहीं सानते तो में धीमे स्घरों में तूमकी गाली दूगी। 

(5) दे कृष्ण चुपचाप विद्वार करो, भक्षा मेरे नग्न शरीर को देखने का 
क्या प्रयोजन है। तुम्हारी इस कुच्ेष्ठा को मेरा प्राण सह नहीं सकता है। 





ध् «लत + 22 5. क्र ,३७ ००३० * « ०७ क%॥ ०ेक वा ० 8, पूछ ० ५ ०0१२०२क ०० ९१००क आन- ० नानदू नीपूनन बवा]+ ० पाण्»॥ "न गायन हु >े»मकीनराादै००३ 2०, ३४००७ ०७ ९० न "०० »०7«»०्>->'पूखूण ग्लुलन१ू० ७०० १०० उगू०३३२० ०७ ०... आकलन ० ००े» १० > पान मरे नस जफिननननन जन मन. नयनम्नब धन |.» ३2००४ ५ १०००००० *१० १३७ ७०० ० ००»-«०««नायोने ०ौज जन मन न लरात+ + कलश न»न- न « के बन न ० 
य्य्ख््श्प््द चाल नल परतारन न भ्टननशन रचा टन डर हम टरशाएदट आड राधा कि ग धर 22070: 0 पा ट हा ा ा  मा  ा2 22022 0 ७ - ००००५ 0०:००, ० -०-०५०००० 7-६ ४-२: ::7८०२7: २८८7-०० ८ ५ - कब के ह् 


पर -२०-उ००जोडि0क#-पप,५॥ .2बइुीी ०७०० आग ई/0१ > आर कआ+3 4... ०७. ०-०० १००७2...० ० २०-५० कक ०3० 2९, 


न्क्ँ 


क्‍ 
|. 
की 
। 





१३४ घिद्यापति की पदावली 


(१०) है कृष्ण, हमने तो कभी रत्ति क्रीढ्षा का ऐसा ढंग सुना नहीं कि 
काम क्रीड़ा के समय दीपक जल्ला लिया जाये । 

(१२) है कृष्ण ुपचाप कैलि करो, नहीं तो तुम्हारे सुख से निकलने घाल्ी 
तेज्ञ मिश्वास से पढ़ोसी धटना चक्र के तारतस्थ को समझे जायेंगे। इसके 


अतिरिक्त भरी सब सखियाँ भी पास ही हैं घह भी सुन लगी । श्रतः है कृष्ण 


धीरे-धीरे सम्भोग करो 
(१४) कवि विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के पति राजा शिवसिंह 


इस रीति को भक्ती प्रकार जानते हैं । 
ट्छे 


सुन-सुन॒ नागर निबि-बंध छोर । 
गाठिते नाहि सुरत-धन मोर ॥ २॥ 
सुस्त क नाथ झुनत्ञ हम आज । 
न जानिश्न सुरत करए कौन काज ॥ ४ ॥ 
सुर क खोज करन जहाँ पाव | 
घर कि अछणए नाहि सखिरे सुधाब ॥ ६ ॥ 
बेरि एक माधव सुन भऊ्ु बानि। 
सखिसँय खोजि माँगि देव आनि ॥ ८॥ _ 
बिनति करए धनि सगे परिहार 
तागरि चांतुरि भन कबि-कंठहार ॥ १०॥ 

(२) है चतुर नागर सुनो, मेरा नीबी बंधन छीड़ दो । इसकी भाठ में सुरत 
रूपी धन बँधा हुआ नहीं है। कुछ काक्ष पहले तक सर्वन्न तथा देहातों में आज 
भी स्त्रियाँ रुपये पेसीं को कमर , बंद में बॉँधती हैं। श्री राधा इसी लोक 
व्यवहार को लेकर कृष्ण से परिहास करती हैं कि सुरत रूपी धन मेरे नीबी- 
बंध में बंधा हुआ नहीं है, अतः उसे छोड़ दो । 

(४) है कृष्ण, मेंसे तो “सुश्त'” का सास ही आज सुना है मुझे तो यह 


.. भी नहीं मालूम कि “सुरत” वस्तु क्‍या है तथा किस काम आती है । 


(६) हाँ शाज से जहाँ पार्कैगी सुरुत धन की खोज करूँगी । सखयों की 
स्मरण करा कर पू छूगी कि “सुरत” झूपी घन मरे घर में है या नहीं । 
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(८) है माधव एक बार मेरी बात तो सुन लो । सखियों द्वारा खोज करा 
कर यदि सुरत रूपी धनम्राप्त कर सकूगी तो तुम को अवश्य ला कर दूँ गी। 

(१०) बाला इस प्रकार बिनती करके कामातुर कृष्ण को मना रही हैं। 
कवि कण्ठ हार विश्वापति चतुर बाला की इस बाक चातुरी का चण्णन 
करते हैं । । 

इस पद में स्त्रियोचित परिहास तथा विनोद प्रियता का बढ़ा सुन्दर चित्रण 
है। कृष्ण राधा से सुरत दान माँग रहे हैं और राधा जान कर भी अनजान 
बनती 4 भोले पत्र तथा सफ़ाई से कृष्ण को बनाती हुईं उनसे परिहास 
कर रही हैं । 


व्ः्ब 


हरि-कर हरिनि-नयनि तन सोॉंपलि 
सखिगन गेलि आन ठाम । 
अबसर पाह धनि कर धरि सागर 
बिनति करए अनुपाम ॥२॥४ 
हरिनि सयति धनि रामा। 
कनुक॑ सरस परस - संभाषत 
द मेटल लाजक घासमा ॥ ४ ॥ 
सुखद सेजोपरि नागरि नागर 
बइसल नब-रति-साथे । 
प्रति अंग चंम्ब्नन रस अनुमोदन 
थर-थर कॉपए राधे' ॥ ६॥ 
मदन-सिंहासन करल अरोहन 
मोहन रसिक सुजान। 
भय-गढ़ तोड़ल अलप समाधल 
शखल सकल समान ॥ ८॥ 
कह कवि-सेखर गरुअ भूख पर 
करू जल थोर अहार । 
अइसन दठुहु सन तल्लफइ पुन पुन 
जपूजल अधिक विकार॥ १० ॥ 
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१४६ विशापति की पदावक्षी 


(२) सौंपिल >-सीप दिया । (४) कानु >्ूकानह , क्षष्ण | सरस ८ रसमय | 
प्रस्  स्पशं । (६ )  सेजोपरि बू सेज पर । बइसल # ग्रैठे । हद) अरोहन ++ 
अर रोहण., सबार होना । समाषक्ष रू समाधान, संतोष । समान रू से +-भान, 
मान सहित । (१०) गरुअ ऊ गुरु, भारी, अधिक । 

(२) अंत में हार कर छगनेनी राधा ने अपना शरीर कृष्ण को सौंप दिया 
इसी समय सब सखियोँ वहाँ से उठ कर दूसरे स्थान को चक्षी गईं । उपयुक्त 
अवसर जान कर चतुर नागर ने बाला का हाथ पकष्ठ कर उससे सुरत दान देने 
की विनती की । 

(४) इस बिन्तती तथ! प्रेमावेश से पकड़े गए हाथ का श्ौर तत्पश्चात 
कानह द्वारा झात्नचिगन किये जाने जाने के फल्लस्वरूप बाल्वा का क्ज्जा रूपी गढ़ 
टूटे गया ॥ 

(६) हलके पश्चात नागरि और नागर श्र्थात राधा श्रौर कृष्ण नवीन 
रति रीति की अ्रभिज्ञाषा से सु'द्र शथ्या पर ब्रैठ गये। शाब्या पर ग्रैठ कर 
रस रीति तथा केलि क्रीड़ा को उत्तेजना देने के लिए क्रष्ण ने राधा के प्रस्येक 
अंग का चु बन करना प्रारस किया परंतु इस बीच राधा भय तथा क्ज्ता 
से थर-भधर कॉपती रही । । 

(८) खु'बन के पश्चात दोनों ने सदन-सिंहासन पर आरोहण किया 
अर्थात रति क्रीडा! ( संभोग ) में लग गये परंतु क्‍योंकि राधा रति क्रीढा 
के संबंध में पुक दस सचीना थी और भय तथा लज्जा से कौँप रही थी हस 
कारण रतिफ अ्रष्ठ सोहन ने राधा के सुरत संबंधी सय के विशात्य गढ़ को 
समूल तष्ठ कर देने की इच्छा से अ्त्प-काल्लीम संभोग से ही संतोष किया 
ओर इस प्रकार राधा के मान की रक्षा की । 

(१०) कवि शेखर विद्वापति कहते हैं कि जिस प्रकार श्रधिक भूख लगी 
होने पर यदि थोड़ा ज्ञा आहार और जल्ल मिल्ल जाता है तो तृप्ति होने के 
स्थान पर मन और भी श्रधिक तद़पता है, उसी प्रकार भ्रढ्ष रति के कारण तृप्ति 
होने के रुथान पर दोनों के मनों में और भी अ्रधिक विकार पैदा हो गया 


: तथा अतृप्त ज्ञाक्षसायं सड़क उठीं। 
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८६, 


सुरत समापि सुतल्त॒ बर नागर 
पानि पयोचर आपी । 
कनक संभु जनि पृूजि पुजारी 
धएल सरोरह माँपी ॥२॥ 
सर है. माधव, केल बिलासे 
मालति रमि अलि ताहि अगोरसि 
पुनु रति-रंग क आसे ॥ ४॥ 
बदन मेराए धएल सुख-मंडल 
कमल मिलल जनि चन्दा। 
भमर चकोर दुअओ अरसाएल 
पीबि अमिय-मकरन्दा ॥ ६ ॥। 
भनह अमीकर सुनह मधुरपति 
राधा-चरित अपारे | 
राजा सिबसिध रुपनरायन 
सुकबि भनथि कंठहारे ॥|5८॥ 

(२) समापि>- समाप्त करके | सुतल # सो गया। आधपीर-अपित कर , रख 
कर्‌ (४) अगोरसि -- अगोरना, पहरा देना, पेरना--3० कुबरिं लाख दुहु 
बार अ्रगोरे, दु हु दिसि पंचर ठाढ़ कर जोरे ( जायसी ) पुनु ८ पुनः । (६) 
मेराएं 5 मिला कर | दुश्ओ्रो रू दोनों | अरसाएल # अ्रलसा गए | (८) श्रमीकर 
“ चंद्रमा परन्तु यहाँ आ्रभिप्राय है राजा शिव सिंह के राज मंत्री से | 

(२) रति क्रीड़ा समाप्त करके २सिक श्रेष्ठ नागर बाला के पीन पयोधरों 


पर अपना हाथ रख कर सो गया । बाला के कुच पर रखे हुए हाथ की शोभा 


ऐसी थी मानों पूजन करने के पश्चात पुजारी ने सुबर्ण महादेव को सुन्दर 
कमल पुष्प से ढक दिया हो 

(४) है सखी फेलि विज्ञास करने के पश्चात कृष्ण बाला के साथ स्मण 
करते रहे उसी प्रकार जैसे श्रमर मालती लता का रस पान करने के पश्चात 
पुनः रस पान की लालसा रे माकती लता की घेरे रहता है ! 
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॥ ४८ विद्यापति की पद्ावली 


(६) रति क्रीड़ा के पश्चात कृष्ण ने अपना प्रुम्न बाला के मुख से सता 
; कर रखा उसी भाँति जिस प्रकार कमलिनी चम्फ्मा की श्रोर कुक जाती है । रति 
। क्रीड़ के परिणाम स्वरूप तथा केलि रस रूपी मकरनद को पान करने के 


| परचात भ्रमर कृष्ण ) और चकोर ( घ॑चल्ल नेन्नी राधा ) दोनों अल्सा 
गथे । 


(८) अमीकरे कहते हैं कि दे मशुरापति सुनो कृष्ण प्रेयसी राधा का 'घरिश्र 
अपार है। इस अपार घरित्र को राजा शिवसिंह रुपनारायन भ्यी प्रकार 
जानते हैं । 

८७). हे ॥| 


है. हरि हे हरि सुनिए स्रबन भरि 
जी अब न बिल्लास क बेरा 
गगन नखत छुल से अबेकत भेल् 

कोकिल करइछ फेरा॥ २॥ 
। चकबत्रा मोर सोर कए चुप भेक्ष 
| उठिए मसन्षिन भेज्ञ चन्दा । 
| नगर के धेनु डसर काए संचर 
! कुमुदनि बस मकरंदा ॥ ४॥ 
मुख केर पान सेहो रे मालिन भेक्ष 
अबसर भक्ष नहिं मंदी । 
बिद्यापति भत्त एहो न भनिक थिक 
| जग भरि करइछ निंदा ६॥ 
| . (२) सबने सरि--श्रवण भर कर, कान भर कर, भली प्रकार | छुल रू थे । 
:.... अवेकतन्न्शथ्रव्यक्त हो गये, छुप गये। करइछ «कर रही है। (४) सैंचर ८ जा 
/ ..... रही हैं। (६) केरच्-का | सेहो « वह भी । मंदः-बुरा । निक >नीक, टीक 
कप १) है हरि, हे कृष्ण, भ्ती प्रकार चेत कर के सुन लीजिये | उठिये, शव 
विक्ञास का समय नहीं है । आकाश में चसकने वाले नक्षन्न छुप गये हैं भौर 
कौकिला भी हधर उधर पुकार रही हैं । 


(४) है कृष्ण, चकवा तथा मोर जो कि सारी शत्रि शोर सचाते रे थे 
बह भी खुप है गये दें । हैं फ़ष्ण उठिये, जमा का प्रकाश - मंद हो गय। 
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है और प्रातः काल हुआ जान कर तमास नगर की गऊूयें राजपथ से जा रही 
हैं| अपने प्रीतम चन्द्रमा के ्रस्त हो जाने के कारण कुमुदनियों से सकरद 
भरता बंद हो गया है और वह सुद गईं है । 


(६) है कृष्ण प्रातःकाल हो जाने के कारण मेरे मुख का पान भी नीरस द 


हो गया है श्रत: अब रमण करने का उपयुक्त अवसर नहीं है । विद्यापति 
कहते हैं कि हे कृष्ण अब ऐस। न करो अर्थात अब रमण न करों अन्यथा सारा 
जग तुम्हारी निंदा करेंगा। 

। द््थः 


रयति समापतलि फुलल सरोज | 
भमि भमि भसरी भमरा खोज ॥ २॥ 
दीप भंद रुचि अम्बर रात | 
जुगुतहि जानलि भए भेज्न परात ॥ ४ ॥ 
अबहु त्तेजहु पहु मोहि न सोहाए | 
पुनु दरसन होत मदन दोहाए॥ ६ ॥ 
नागर राख नारि सान-र॑ंग | 
हठ कण्ले पहु हो रस-भंग ॥ ८ ॥ 
तत करिआए जत फाबण चोरि | 
परजन रस लए न्त रह आअगोरि ॥ १० ॥ 
(२) समापलि >+समाप्त हो गई | (४) रुचि > कान्ति | रातल्‍-राता, लाल। 


परात # प्रातः/काल । (६) दीह्ए > दु्दाई है, सौगंध है । (८) सान-रंग 
आदर ओर प्रम | (१०) परजन ऋ पर पुरुष । 
(२) है कृष्ण, राश्नि समाक्ष हो गईं है, बसल खिल उठे हैं और अ्रमरी 
घूम-घूम कर अपने भ्रसर की, जो कि रात्रि भर कम्रिलिनी के पराग कोष में 
'क़ैद था, खोज कर रही है । 
(४) है कृष्ण, दीपक की कांति मंद हो गई है भौर सूर्योद्य समीप होने 
के कारण समझ्त श्राकाश रक्त चर्ण हो उठा है। में इन युक्तियों से जान गईं 
हैँ. कि प्रातःकाल हो गया है । 


(६)ह क्ृष्ण,दे पभ्रु श्रब तो मुझे छोड़ दीजिये,अब मुझे संग नहीं सुहाता 


है कामदेव की शपथ खाकर में विश्वास दिलाती हूँ कि हम रा मिलन फिर होगा। 
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(८) हे नागर कृष्ण, नीति का वचन है कि प्रेमिका के आ्ावर और प्रेस 
की सर्देध रक्षा की जावे नहीं तो हे प्रभु हठ करने से रस भंग (रंग में भंग) 
होने की संभावना रहती हे । 

(१०) हे कृष्ण, शति क्रीढ़ा केबल उतनी ही करनी उचित है जितनी 
बूसरों की इष्टि से अलघय रह सके । यवि बाहर के व्यक्तियों, पर पुरुषों को 


रस रंग का आभास मिल जाता है तो फिर इस रहरुय को छुपाया नहीं जा 
सकता है। 
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सेखी-संभापण 
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आजु बिपरित धनि देखिश तोय । 
बुझण न पारिझ संसय भोय ॥ २॥ 
तुआ भुख-मंडल पुनिम क चाँद | 
का ज्ञागि भए गेल ऐसन छाँद ॥ ४ ॥ 
नयन-जगल भेक्ष काजर बिथार । 
अधर मिरस फरू कश्रोम गभार ॥ ६॥ 
पीन पयोधर नव रेख दंक्ष । 
कमक-कूंभ जनि भगनहु भेज्ष ॥ ८ ॥। 
अंग व्जेपन कूकुस भार । 
पीताम्बर धरू इथे कि बिचार ॥ ९०॥। 
सुजन रमनि तुहु कुक्षबति बाद | 
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॥!' 
हा का सँँय भंजलि मरस क साथ ॥ १५॥ 
| कामिनी कहिनी कह सम्बाद। 

है कह कबि-सखर नह परमाद ॥ १४॥ 


(२) तिपरीत # विपरीत, बदली हुईं, परवर्तित | (४) पुनिम नूपूर्णिभा | 
का लागि ८ किस लिये | छुोद ४ मलिन । (६) बिथार ८ बिथुरना, फैल गया है । 


० ०८ ०० ६४००, ० कपल, 
२42. अक/५,->विकनि+ कम 


3 गगार ऋूगंवार | (१०) भार रू भरा हुआ | पीताम्बर धर # पीताम्बर धारणा 
१) .... किये हो, पीली पड़ गईं हो। इथे ७ इसका | (१२) कुलबति ८ कुल की मर्यादा | 
......// यद ऋजछोड़ कर। का रॉय रू किसके साथ। भुजलि रू भोग किया । मरम -क 
... - साध ऋदृदय की इच्छा से | (१४) कहिनी रू कहानी । स'बाद ८ हाल । परमाद 
४... < ग्रमाद, शिकायत, बदनामी । 

' पा ... (२) हे सखी क्या कारण है कि आज में तुमको शक दस बदली हुई सी 


हर .. *ख रही हैं। अपने हस संशय का रहस्य में समऊ नहीं पाती हैं 
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(५) हें सखी, तेरा सुख मंडल जो कि पूर्णिमा के चंद्र के समान तेजों- 
मय रहता था किस कारण बह आज ऐसा मलिन हो रहा है। 

(६) है सखी, तेरे दीनों नेन्नों का काजल झुख पर फैल गया है. तथा 
किस गंवार ने तेरे श्सीले श्रोष्ठों को एक दुस से श्स हीच कर दिया है । 

(८) है सखी, किस ने तेरे उत्त|ग कुचों पर नख रेखा का आधात दे 
दिया है। तेरे कुषों पर दी गईं नख रेखा ऐसी प्रतीत होती हैं सानो किसी 
सुन्दर सुचर्ण कलश में दरार पड़ गईं हो । 

(१०) हैँ सखी, तेरा सारा शरीर अंगराज तथा केशर के क्वम जाने से 
स्थान स्थान पर लाक्ष हो गया है। और है. सखी इसका क्या कारण है कि 
तुम पीताम्वर धारण किये हो अर्थात तुम्हारा! शरीर एकदम पीज्ञा पड़ गया है। 

(१२) हे सुरसिका रमणी, मुझे बता कि अपसे कुल की मर्यादा को त्याग 
कर तूने स्वेच्छा शो किसके साथ संभोग किया हैं १ 

(१४) हे सखी, है बाले, अ्रपनी प्रणय कहानी मुझसे कह और मुझे अपना 
हाक्ष बता । कवि शेखर कहते हैं नहीं तो तेरी हूस प्रणव कथा की चारों ओर 
बदनासी फील जायेगी । 


6०, 
आज देखलिसि काल्नि देखलिसि 
आज काज्ि कत भेद । 
सेसव बापुर सीमा छाड़ल 
जऊबन वाँधल फेंद || २ ॥ 
सुन्दर कनककेआ मुति गोरी। 
दिन दिन चॉँद-कक्षा सैय बादृलि 
जऊबन सोभा तोरी ॥ ४ ॥ 
बालन पयोघर गिरि क सहोदर 
अनुपामिए  अनुरागे । 
कओमन पुरुष कर परसए पाओल 
क्‍ जे तनु जितत परागे।॥ ६॥ 
 मस् हास॑ बंकिम कए दरसए 
चंगिंम. भींह बिभंगे । 
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लाज बेआकुलि सामु न हेरए 

छाओल नयतन-तरंग ॥८॥ 
विद्यापति कबिबर यह गाएब 

नंब जोबन नब कनन्‍्ता । 
सिकसिघ राजा एह रस जानए 

मधुमति देबि-सुकन्ता ॥ १० ॥ 


(२) बापुर ८ बापुरो, दीन, वैचारा । छुाड़ल 5 छोड़ रहा है'। जऊबन & 
गऔवन । (४) कनककेझ्ञा ++ कनकीय, सुबरण निर्मिता | मुति >«मूर्ती । (६) अ्रसुपा- 
मिए ८ उपभा देते हैं । जिंतल » जीत लिया है। जितल-पराग > पराग को 
जीत लिया हे श्रर्थात पीला पढ़ गया है | (८) संगिम 5 सुन्दर । ब्रिभंगे ८ भंग, 
तिरछ्ली | सामु सामने । । 

(५) है सरी, मेंने तुके कल देखा था भौर आज भी देखा है । देरी श्राज 
श्ौर कल की अवस्थाओं में फितता परिवर्तन हो गया है| ऐसा प्रतीत होता 
है मानो बेचारा शेशव तेरे शरीर को छोढ्ष रहा है भर यौथन उसे 'प्रपने चंगुल 
में फाँसने की चेष्ठा कर रह्दा है। 

(४) है गोरी, है बाले, तेरा शरीर सुवर्ण सिर्मित प्रतिमा के समान सुन्दर 
है । जिस प्रकार चंद्रमा की कला दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है! भौर उसकी 
शोभा को बढ़ाती जाती हैं बेले ही यौवन का विकास तेरी अनुपम शोभा को 
बढ़ा रहा है। 

.._ (३) पर्व॑तों के सहोदर समान तेरे छोटे छोटे उत्तु'ग कु्चों की उपसा नहीं 
दी जा सकती है। है बालें, किस पुरुष ने अपने निर्दयी हाथों से उमको स्पर्श 
किया है जिसके कारण वह पीछे पढ़ गये हैं । 

(८) हे सखी, क्या कारण दे कि तेरी मंद मुस्कान श्राज कुटिल मालूम 


होती है और तेरी सुन्दर भौहें तिरक्षी हो रही हैं। है सखी, क्या कारण है कि 


तुम ल्ाज्जा से व्याकुल् हो कर सामने की ओर वेखती तक नहीं हो पर॑ त्तु 
तुम्हारी आँखों में प्रसन्‍नता की ज्योति चमक रही है। 
. (१०) कविधर विद्यापति कहते हैं कि यह सब हस फारण है कि थाल्ना की 


उठती जवानी है तथा उसका प्रियतम रसिक सुजान है | मधुसति देवी कै पश्ि 
राजा शिवसिह इस रस रीति से परिचित्त हैं। द द 
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8१, 


सामरि है कामरि तोर देह । 
की कद्ठ के सर्ये लाएलि नेह ॥२॥ 
नींद भरल अछ लोचन तोर। 
कीमल बदन कमलं-रुचि' चोर॥ ४9 ॥ 
निरस घुसर करू अधर पवार । 
कोन कुबुधि लुदु भदन-भँडार ॥ ६ ॥ 
कोन कुमति छुच मख-खत देल । 
हाय हाथ सम्भु भगन भए गेल ॥ ८॥ 
दमन लता सम तनु सुकुमार । 
फूटल बलय टुटल भूम हार ॥ १० ॥ 
केस कुप्ुम तीर, सिर क सिंदूर । 
अलक तिलक है सेउ गेल दूर ॥ १२॥ 
भनतई बिद्यापति रति-अबसान | 
राजा सिवर्सिघ हे रस जान ।॥ १४॥ 


. (२) सामरि हू श्यामा, सुन्दरी | क्रामरि ७ झांवर, मलिन, कुम्हलाया हुआ 
उ० निसि न नींद आबे दिवस न भोजन भावे चितवत मंग भई' हृष्टि भाँवरी। 
(सूर) (४) भरल # भरे । चोर र चोरी गई है, मंद पड़ गई है। (६) धुसर « 
धूसर, पांडु, मण्मैल्ा | पंवार &प्रवाल, मूंगा । (१०) दमन-लता #>द्योणु 
पुष्ठ की लगा | बलय 5 चूड़ी । गम « ग्रीवा, गला । (१२) अ्रलक ८ आलता, 
महावर | (१४) अ्रबसान # समाप्ति | 


(२) है सखी तेरी सदर श्यामल देह आज मल्लिन क्यों हो रही है । दे 
सखी भला बता तो किस से तूने नेह जोड़ा दै,/किस से प्रेम किया है । 
(४) तेरे सदा प्रफुछित नेत्र नींद से अलसाये हो रहे हें ओर कमल पुष्प 
3 समान सुन्दर शरीर की शोभा मंद पड़ गा है। है सखी इसका क्या कारण 
हे 


.. क्र दिया है | किस मुर्ख तथा कुबुद्धि व्यक्ति ने तेरे अच्तत सदन भंडार (योवन) 
को लुद लिया है । 


(६) है सखी, मु'गे के समान काल अथरों की किसने पांड तथा भीरस 
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के 
है 
। 
॥ ॥ 








१४४ घिद्यापति फी पवापक्षी 
(८) है सखी किस कुसति ने वहेरे सुन्दर कुर्चों पर नख रेखा दी है। 


 हवाथ-हाय कैसे दुख की बात दै कि कनक के बने महादेवों (कुचों) को किसी ने 


तोष़' दिया है । 

(१०) हे सखी, द्रोण क्ता के समान तेरा सुकुमार शरीर भाज भक्तिन 
क्यों हो रहा है। तेरी कल्लाइयों में पड़ी चुदियाँ टूट गई हैं, गले का हार हूद 
गया है, हस का है सखी क्‍या कारण है ? 

(१२) है सखी तेरे केशों में गु'थे पुष्पों को किसने नोच डाला है तथा तेरे 
मस्तक पर लगा सिंदूर, तिलक तथा पैरों का मद्ावर यह सब कैसे अस्त ज्यस्त 
हो गये हैं, हूसका क्‍या कारण है। 


(१४) कवि विथापति कहते हैं कि हे बाले थह्॒ तय ल्षण रति क्रीढ़ा की . 


समाप्ति के हैं| इस रस रीति को राजा शिवर्सिहत ही भज्नी प्रकार जानते हैं। 

कविवर विहारीलाल ने भी इस प्रसंग को हो कर अनूटी वक्तियाँ लिखी 
हैं। दो चरणों के छोटे छोटे दोहों में बिहारी ने शति लक्तिता का मानों घिप्नसा 
खींच दिया है। तनिक बानगी देखिये । 


यो दलि सलियत मिरदई दस कुसुम से गात । 

कर धर देखो धरधरा अजों न घर से जात॥ १॥ 
. सही र॑ंगीली रतिजगे जगी पगी सुख चेस। 

अलसोंहँ सींहँ किये कहें हँसोहे नेत्त ॥२॥ 

ओर ओप कली बिकनी गती घन्ती सिरताज | 

मनी धत्ती के नेह की बनी छनी पठ लाज || ३॥ 
लाज गरब आलस उमंग भरे मेन मुसकक्‍्याव | 

राति रमी रति देत कह ओऔरे प्रभा प्रभात ॥ ४॥ 


पे कुटाजएणएए 
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ए धनि ऐसन कहबि सोय । 
आजु जे केसन देखिय तोय।। २ || 

नयत्तन बयन आनहि भाँति। 

कहइत कहिनि भलसि पाँति॥ ४॥ 
सुरंग अधर बिरँग भेलि | 
का सय कामिनि कणल केलि || ६।। 

बेकत भए गेल गुपुत काज । 

अतए ककर करह लाज ॥ ८॥। 
सघन जधन काँपए तोर। 
मदन मथन्त कएल जोर || १० ॥ 

गोर परयोधर रातुल गात | 

नखर आँचर मभापसि हात ॥ १२॥ 
अमभिशञ्म-सागर तुहु से राहि । 
मुकछद मातंग बिहर ताहि | ९४ ॥ 

कह कबि-सेखर कि कर लाज | 

. कह न कहिनि सखिन समाज ॥ १६॥ 

(६) बिरेंग ८ बेरंग, मलिन । (८) अतए रू अतएव । ककर # किसकी | 
(१०) जघन +>जॉघे । (१२) रातुल ८ राता, लाल। नखर ८ नख रेखा | (१४) 
ग्रमिश्र-सागर न श्रमृत भरा सागर । मातंग # मतंग, हाथी । 

(२) हे बाले मुझे बता, आज जो तुम ऐसी विखाईं पढ़ रही हो उसका 
क्‍या कारण है 

(४) है सखी तेरे नेत्र तथा तेरी वाणी कुछ भोर ही तरह की हो गईं है 
तथा अ्रपन्नी कथा सुनाते सुनातें तू बीच में से कही बात तक भूज्ञ जाती दें, 
तेरा ध्यान आज किस ओर है । 

(६) है सखी तेरे सुन्दर लाल अधर आज बेरंग मलिन हो रहे हैं। बता 
तो सखी आज तूने किसके संग केलि क्रीढा की है । 

(५) हे सखी, तेरे हन क्षत्तणों से तेरे समस्त गुप्त कार्य (रति क्रीढ़ा) प्रकट 


प् हो गये है, अतएुव उनको कद सुना, तू किसकी ल्लण्जा करती दे । 


्‌ 
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'प ८ | घियापति की पदावल्ती द 


(१०) हे सखी परी पुष्ट जंघायें कॉप रही हैं ऐसा मालूम होता है मानो 
फामदेय तेरे समस्त शरीर का मंथन कर रहा ही | क्‍ 

(१२) धे सखी, किस कारय॑ से तेरे गोरे टीक पथोधर का हो रहे है 
शोर हे सखी उन प९ छागी नख रेखा को तू अपने हाथ से छुपा क्यों रही है। 

(१४) हे राधे तू तो अस्त भरे सागर के समा है जिसमें कृष्ण रूपी 
हाथी ने मनसानी फ्रीड़ा की है । 


(१६) कवि शेखर (घिद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि है सखी तू छज्जा .. 


किस की करती है. श्रपती सखियों से रति क्रीदा. फी कहानी कह क्‍यों नहीं 


देती है। 
_ बिहारीज्षाल ने भी इस प्रसंग पर अनूठी जक्तियाँ लिखी हैं, दो 'चार 


दोहे देखिये । 

नटि न सीस सावित भई लछुटी सुखति की मोद | 

चुप करिए चारी करत सारी परी सेट ॥ १ ४ 
लखि-लखि, अँखियन अधखुलिन,आँग मोरि अंगराय | 
आधिक उठि लेटत लटकि, आलस भरी जैंभाय ॥ २ ॥ 
मोर्सों मिल्रवति चाहुरी, तूँ नहिं. भानति भेव | 
कहे देत यह प्रकट ही, प्रगटयों पूस पसेव ॥ ३॥ 
रंगी सुरत रंग पिय हिये, लगी जगी सब शति। 
पेंड पेंड़ पर ठठकि के, ऐंड भरी ऐंड्राति ॥ ४॥ इत्यावि 


आजु देखिए सखि बड़ 2 सनि 
४“ बदन सल्षििन सन तोरा। 
मनन्‍द बचन तोहि कोन कहल अद्लि 
से नकहिए किल्लु मोश ॥ २॥ 
आजुक रयनि सर्खि कठिन बितल अछि 
.. कानु रसमस कर मंदा । 
गुन-अबगुन्त पहु एकओ न बुभलनि 
... राहु गरासक् चंदा ॥४॥ 
. अधर सुखाएल केस अरुभाएत 
... घाम' तिलक बहि तागे | 
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थारि विज्ञासिनि केलि न जानधि 

भाल अरुन उड़ि गेल्ला ॥ ६॥ 
भनहइ बिद्यापति सुन बर जोबति द 

ताहि. करब किए बाधे। 
जे किलु देल आँचर बाँधि लेल 

सखि सभ कर उपहासे ॥८॥ 


(२) अनमनि # अनमनी, उदासीन। मंद रूघुरे । (४) आजुक # आज 


की | बितल्न ८ व्यतीत हुई है | मंदा रू मंद, बुरी तरह से । (६) घाम ८ पसीना | 
बहि गेला & बह गया, घुल गया | बारि > बालि, बालिका। जानथि > जानती 
थी | अ्ररुम ८ अरुण, सिन्दूर बिंदु | (८) बाघ « बाधा देना, रोकना 

(२) है सखी, आज तो तुम बड़ी अनमनी सी दिखाई देती हो। क्या 
कारण है कि आज तुम्हारा सुख चन्द्र मलिन दिखाई पढ़ता है। क्या किसी ने 


तुझ से बुरे वचन ( दुबचन ) कद्दे हैं ? हे सली कुछ मुझे भी तो इसका कारण 
बता । 


(४) हे सखी ऐसा मालूम होता है कवि तेरी भ्राज की रात्रि बड़ी कठिनता 
से व्यतीत हुईं है| कदादित कान्ह ने तेरे संग बुरी तरह फेलि क्रीड़ा की है । 
जिस प्रकार बिना किसी तरह का सोच विशार फ्रिये राहु धन्त्रमा को प्रस लेता 


है उसी भांति कानन्‍्ह ने भी गुण अवगुण का विधार न करते हुए तेरे संग काम 


फ्रीडा फी है। 

(६) ६ सखी कानह की काम क्रीढ़ा के परिणास स्वरूप तेरे अधर खूख 
गये है भ्रौर तेरे केश उल्लक गये हैं। अधिक परिश्रम से पसीना निकलने के 
फारण तेरे मस्तक पर लगा तिलक भी छुल गया है। है सखी, तुम तो अभी 
भ्रधे विकसित कली के समान बाक्षिका ही थीं तथा काम क्रीढ़ा के रस से 


सर्वथा श्रमभिज्ञ थीं, कदांचित इसी कारण तुम्दारे मस्तक पर लगा सिंदूर-बिंवु, 


नष्ट हो गया है । 
(८) कवि विधापति कहते हैं कि हे सर्व श्रेष्ठ सुन्द्री सुनो, तुमने कामह 


की काम घेष्ठा में कैसे तथा किस प्रकार बाधा दी। है सखी यदि कोई किसी 


को इुछ. दे तो उसे आँचल फैला कर लेना चाहिये अतः कानह के प्रेम को बर- 


। ह । 0 
दान जान कर ग्रहण कर. | दस प्रकार कद कह कर सब सखिियाँ राधा से परिद्यास 


फरने लगीं। 
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श्री सूरदास से भी हसी पस्ंग की लेकर अति सुन्दर पद्‌ लिखे हैं। श्री 
सूर के हृष्ठ देव कृष्ण थे हूस कारण उन्होंने कृष्ण रूप पर घटित होने पाले द 
चर्णन को अधिक रुचि से लिखा है। रति बाछषिता के प्रसंभ में उन्होंने कृष्ण 
के स्वरूप का वर्णन किया है। विशापत्ति श्रौर सूर में कैवल्ल हूसी शष्टि कौण 
से भेद है बैसे यदि नाम निकाक्ष द्विया जाये तो घटनावल्ली क्षमभग समान ही 
है। उनके भी दो चार पद देखिये । के 
द भोर भए भुख देखि शजान। का 
रति की केलि-बेलि सुख सींचति सोमित अमन सेन अतसाने ॥ हे 
काजर रेख बनी अधरन पर भैन कपोल पीक ल्पटाने । | 
मनहूँ कंज ऊपर बैठे अलि उड़ि न सकत सकरंद लोभाने ॥ 
है हिंय हार अलंकृत बिनु गुन आय सुरति रव जीति सयालने | 
[सत्रभ्ु पाय घारिए जानति हो पर हाथ बिकाते ॥ १ ॥ 
अथवा आजु हरि रेनि जत्तीदे आए । 
अंजन अधर, लत्लाट महायर नेम तसोर खबाएे ॥ 
भुन्न बिनु साल बिराजत छर पर चंदन खो लगाए । 
मगने दृह सिर पाग ताटपटी जाबक रंग रंगाएं ॥ 
हृदय सुभग नंख रेख विराजत कंफत पीठि बचाएं | 
सूरदास प्रभु यहे श्रचंभव तीन तिलक कहाँ पाए ॥ २ ॥ 
द .. ६४ क्‍ 
न कर न कर संखि मोहि अलनुरोध। हे 
(5 द की कहंब हमंहु तकर परबोध ॥२॥ ः 
] क्‍ अलप बयस हम कालु से तरना । 
हि लि, अतिहु ल्ञाज छर अतिहू करुता ॥ ४ ॥ 
| .../ैै लेभे निद्ुर हरि कलह केल्लि। 
(....... : की कहब जासिनि जते दुख पेलि | ६ ॥ 
डक द हुठ भेज्ञ रस मोर दरत गेश्राम । .भ 
| .............. - तलिर्बि्यंध तोडृल कखन के जान ॥ प८ ॥ 
॥... ....... वेल आहलिगन सुज-जुग चापि । 
पर | तखन हृदय सकु ऊठक्ष काँपि ॥ १० ॥ 
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तयन बारि दरसाओलि रोह । 
तबहु कान्‍्हु उपसम नहिं होह॥ १२॥ 
अधर सुरस मझु कएलन्हि मन्द | 
राहु गरासि निर्सि तेजल् चन्द ॥ ?४॥ 
कुच-जुग देलन्हि नख-परहार । 
केहरि जनि गज-कुम्भ बिदार॥ १६॥ 
भनह बिद्यारपति रसबंति नारि । 
तुहु सं घेतन लुबुध मुरारि ॥ १८ ॥ 


(२) है सखी, मुझसे अनुरोध न कर, अभी तो भुझे इस बात का कुछ 
प्रयोध ही नहीं है, में तुर से क्‍या कहूँ । 

(४) हे सखी में तो झ्रभी अ्रल्प बयस हैँ और कानह तरुण हैं अ्र्थात मैरी 
आयु तो अभी कम दे परन्तु कानह व्यसक है, हस कारण मुझे बहुत ही लजा 
लग रही है, डर क्ग रहा है, हे सखी मुझ पर करुणा कर, पुर पर दुया कर। 

(३) हैं सखी कानह तो मेरे रूप पर रीफे हुए हैं, धह अति कठोर हैं, वह 
मेरी ग्रत्प ध्यस्कता का भी ध्यान न करके रस केलि के लिए आलुर हो रहे हैं। 
है सखी में तुमसे क्या कहूँ, राश्नि का समय ही दुख वाला देने है । 

(८) है सखी वह हुठ करके रस केलि करने का आग्रह कर रहे हैं. और 
उनके इस आग्रह से मेरा शान सुधि ब्रधि सभी समाप्त हुआ जा रहा है। भर 
सखी बह मेरा निब्रिबन्ध (नादा) न जाने क्‍या जान कर खोल रहे दे । 

(१०) हे सखी उन्होंने दोनों भुजाओं में श्रुके बाँध कर मेरा आहलिंगन 
किया, और उनके इस कार्यो से मेरा हृदय न जाने किस अदृष्य आशंका से 
कॉप उठा। 

(१२) हे सखी मेंने अपने विरोध को जल्लधार बह्दा कर प्रकद किय्रा परंतु 
हसका कानह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

(१४) दे सखी, कान्ह ने मेर अधरों का रसारूत पान करके उनकी अ्न्ु- 
पम्ता को मंद कर दिया बिलकुल उसी अकार जैसे राहु के ग्रस छेने पर 
डउउ्बल्ल चन्द्रमा की फांति मंद पड़ जाती है। 

(१६) है सखी, तब कान्ह ने मेरे कुचों पर अपने नसों से प्रहार किया 
और उनको इस प्रकार ऋत विक्षत कर दिया जेसे बनराज सिंह मस्त गजराज- 
के मस्तक को विदीर्य कर देता दै। 








१४७२ विद्यापति की पदावल्त" 


(१४) कि विधापति कहते में कि हे रसवैती नार सुन, तेरे ऊपर रन 


श्रेष्ठ मुरारी शासक्त हैं, तेरे रूप पर पुर्ध है 


6४ 
कि कहब है समि आज्ु क विचार । 
से शुपुरुष मोहदे कश्ल सिंगार॥ २॥ 
हँसि हँसि पहु आलिंगन पेल | 
मनमथ अंकुर कुसुमति मेल ॥ ४॥ 
आँचर परसि पयोधर हेरू । 
जनभ पंगु जनि भेटल सुमेस | ६ ॥ 
जब भनिबि-बंध खसाओल कान | 
तोहर सपथ हम किल्लु जदि जान ॥ ८ ॥ 
रति-चिन्हे, जानल कठिन भुरारि । द 
तोहर पुने जीअलि हम नारि ॥ १० ॥ 
वाह कवि-शंजन सहज मधु राई । 
न कहि सुधामुखि गेल चतुराईे॥ १० ॥ 
(६) पंगु  पग हीन | भेटल # भेंट करता हो | ८) खसाश्रोल ८ खोल कर 


गिरा दिया । जदि रू यदि । (१०) आनल र जाना, समझा | पूुने रू पुण्य से | 
. जीश्रज्षि+ जीवित रही । (१६) मधु ूवापु के सद्ष्य | रेल ७ चली गई, जता दी 


गई | 

(२) हैं सखी में तुम श्राज की बात क्या बताएँ। मैंने तो पुरुष श्रेष्ठ 
कारह को मोहने फे लिए श्राज श्य गाए किया था । 
.._ (9) जिस समय पञ्ञु ने सेरा आालिंगन किया उस समय मेरे मनोम॑दिर 
में स्थापित कार्मोकुर सानो घिकत्तित हो छठा श्र्थात मेरे मन भेप्काम का पूर्ण 


- रूप से संचार हो गया । 


(६) है सखी जिस समय प्रियतम ने गेरे श्रॉँचल्ल को स्पर्श करके मेरे 


.  शरो्जों को देखा तो उस समय उसकी शुद्गा उस पंशु के सम्ाग हो रही थी 
... जिसने सुमेरु पंत का घृशन पा छिया दी । 


(८) जिस समय कान ने है सखी भरे नीयी-मंधाःको खोक्ष कर भ्रक्षग 


किया उस समय, में तेरी शपथ खाकर कहती हूँ सखी, मुझे कारते के भ्भिभ्राथ 





सखी-संभाषण हे] 


का लैश मात्र भी आभास नहीं था। में पूर्ण रूप से अनजान थी । 

(१० ) रति के चघिन्हों अर्थात केक्षि के परिश्रम तथा आातुरता से उस समय 
मेंने जाना है सखी कि कानह कितने कोर हृदय के दें । हे सखी केवल तेरे 
पुण्य प्रताप से ही में उस संकट से जीवित बच सकी हूँ । 

(१२) कवि रंजन (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि उस समय मधु के 
सदृष्य शधा ने इन सब बातों को स्वभाविक सरलता से ही बता दिया + उस 
समय उसकी समरत चतुराईं मानों ख़त्म हो गईं थी । 


६६ 
हृढ़ परिरम्भन पीड़लि भमदने । 
उबरि अएलहूँ सखि पुत्र पुने ॥ २॥ 
टुटि छिड़िआपएल मोतिम हार | 
सिन्दुर ल्ोटाएल सुरंग पेंबार।॥ ४ ॥ 
सुन्दर कुच ज्ुग नख-खत भारी | 
जति गज-कुभ विदारत् हरी ॥६$॥ 
अधर दसन देखि जि मोरा कोाँपे | 
है चॉद-मंडल जनि राहु के झॉपे ॥ ८ ॥ 
समुद्‌ ऐसन निसि नम पारिए ऊऋर | 
कखन उगत मोर हिं।ए भए सूर ॥ १०॥ 
मो्यें न जाएब सश्लि तन्हि पिया ठाम । 
बरू जिब भारि लड़ाबथि काम ॥ १२॥ 
भन्तइ बिद्यापति तेज भय लाज | 
आग जारिये पुनु आगि क काज || १४ ॥ 

(२) परिरम्भन + परिर्मण, श्रालिंगन | भ्रएलहुँ ८ श्राई हूँ । (४). छिड़ि- 
ज्राएल ८ छिटक गया, बिखर गया । सुर ग रू लाल । पवार # प्रवाल, मू गा । 
(८) देसन ब दंशन, आक्रमण | (१०) समुद र समुद्र । कर मू ओर, किनारा, 
छोर | कलन ८ किस +झण । (१२) तन्द्रि & सस । बरु > भले ही । नड़ाबंधि क्र 
छोड़ दे | (१४) तेज ++ूतज कर । 

(२) ६ सखी, कान्द्र के दढ़ झालिंगन तथा कामदेव की कठिन पीड़ा से भें 
केवल अपने पूर्व जन्मों के पुण॒यों फे कारण ही बच्च कर श्राई हूँ । 
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करी हित जा 2 जीन - 





१४४ विशापत्ति की पदावली 


(४) है सखी, फानह के हढ़ श्राद्िगन से मेरी भोतियों की साला हूट कर 
बिखर गईं और माधे का सिंवूर इस प्रकार चारों श्रोर फैल गया मानो लाल 
मू गे के दाने ब्रिखर गये हों । 

(६) सुन्बर कुचचों पर नखों हारा दिये गये घाथ ऐसे अतीत होते हैं सख्ती 
मानो बनराज सिंह ने मस्त हावी के सस्तक को भचीर फाध डाज़ा हो। (इस 
चरण में शब्द हरि” बढ़ा विधिन्त है। हरि सिद्ध को भी कहते है भौर हरि 
क्ृष्णु का एक नाम भी है। इस प्रकार एक ही शब्द से दोनों का श्राभास 
मिलता है। 


. (८) है सखी प्रीत्तम द्वारा थ्रोढों पर दाँतों का भ्राक्रमण होते देख कर तौ 
मेरे भराण कॉप उठे । उस समग्र ऐसा प्रतीत होता था सानो राहु चंद्रमा को 
ग्रस लेने के लिए. रपट रहा हो। 

(५०) है सखी, वह रात्रि तो समुन्न के समान अनन्त हो गई थी उसका 
श्र्त होता दिखाई ही नहीं देता था | में तो घशाबर यही सौचती रही कि 
किस दाण सूर्य उदय होकर मेरा निरुतार करेगा। 

(१२) हे सस्ती, अरब तो में कभी प्रियतम के मिलत स्थान को नहीं 
जाऊँगी भल्ते ही कामदेव भुझे आपने बाणों से मार ही फ्यों न ठाल्षे । 

(१४) समस्त लोक क्षणा तथा लोक भय को स्याग कर पिद्यापति कहते हैं 


कि ैबाले अग्नि जाती अवश्य है किन्तु पुनः श्रम्ि ही की श्रावश्यकता 


पढ़ती दे । 
6७9 
कि कहय है सखि शातु क बात । 
मानिक पड़क्ष कुबोनिक हात ॥ ४॥ 
काँच कंचन न जानेए भूल । 
गुजा रतन करए समतूल ॥ ४॥ 
जे किछु कभु नहि कला रस जान । 
नीर खीर ठुह्ू करण समान ॥ ६ ॥ 
नि सा कहाँपिरीत रसाल | 
ः बानर-कंठ कि मोतिस मोक्ष ॥ ८ ॥ 
. अनह विद्यापति हहू रस जाते | 
बानर मुंह की सोभंए पान॥ १०॥ 


का: # १२० + *+० #%' 


सखी संभाषण १४५ 


(२) मानिक रू माशिक्य, रत्त | कुबानिक रू अ्रचतुर व्यौपारी | (४) मूल ८ 
मूल्य । गुजा > घु बची | समतूल >#समतुल्य, समान | (६) कभु >न कभी | (८) 
रसाल ८ रस मय । (१०) की रू क्‍या । सोभए>न शोौमता है । 


२) है सखी म॑ तुमसे राश्नि की बातः क्या कहूँ । उस समय ऐसा- प्रतीत 
होता था मानो कोई अमूल्य रत्न ऐसे अ्र्नतुर ब्यौपारी के हाथ पढ़ गया था 
जो उसका भूह्य तक नहीं जानता था | 

४) हे सखी, जिस श्रनाड़ी के हाथ में पड़ी थी उसे तो काँच और कंचन 
के मूल्य के अंतर का भी कदाचित पता नहीं था, इसी कारण उसने घु घुची 
झौर रतन के समान समझ कर उनको व्यवहार किया । 

(६) हैं सखी, रात्रि को प्रियतम की 'चेष्टायें इस तरह की थीं मानों उन्होंने 
कभी कैलि रस को जाना ही न था। इसी कारण उन्होंने दृुध और पानी को 
समान समझ कर सुर से ऐसा व्यवहार किया । 

(८) इस करण हे सखी भेरी उनसे किस प्रकार प्रीति ही सकती दें । 
मेरा उनका संबंध तो कुछु ऐस। मालूम होता है मानो रत्नों की माना को 
बन्दर के गले में डाल दिया गया हो । 

(१०) इस रस रीति से परिधित कवि विधापति कहते हैं कि चन्दुर के 
मुंस में क्या पान का वीड़ा शोभता है। 


हट 


पहिलुक परिचय प्रेस क्‌ सं॑ंचय 
रजनी आध समाजँ। 
सकल क॒ल्ना-रस सेंभरि न भत्ते 
बेरिनि भेलि मोरि ज्ञाजे ॥ २॥ 
साए साए अनुसए रहाल बहुते। 
तन्हिहि छुबन्धु के कहिए पठाइअ 
जो भमरा द्वोअ दूते ॥ ४॥ 
खर्नाह चरि धर खनहिं चिकुर गह 
करए चाह कुच-भंग । 
. एकल नारि हम कत अलुरंजब 
एकहि बेर सब संगे ॥ ६ ॥ 


१४ क्‍ विद्यापति की पावक्षी 


तखन बिनय जत से सब कहने कत 
कहए चाहल कर जोली । 
नब रसरंग भंग भणए गेल सखि 
ओर धरि भेज स बोली ॥ ८ ॥ 
भनह बिद्यापति-सुनु बर जोभति 
... पहु अमिमत अभिमाने । 
राजा सिबसिध रुपनरायत्त 
लखिमा देश बिस्माने ॥ १०॥ 

(२) पहिलुक >ूप्रथम बार का । पेमसन्ट्रेम। संचग ८ उत्पत्ति | समाज र० 
व्यतीत हो गई । रंभरि ८ संभल कर, श्रच्छी तरद। रॉमरि ने भेरें संभल कर 
न हुआ, अच्छी तरह नहीं हुआ | भेलि # ही गई | (४) साम >* सखी । अ्रनु 
सए > श्रतुताप, पछुताबा | रहलि + रह गया | बहुते ७ बहुत भ्रधिक | कहिए 
>पठादइशआनन्गुल्ञा भेजा | जो रू जिस प्रकार | (६५) एकलिन्न्श्र॒केंली । श्रनु- 
रजब रू श्रतुरंजन करेगी, प्रेस नित्राहूँगी। (८) तख्तन रू तत -|-क्षुण, उस 
समय | जत # जितना | चाहल ० चाहा, इच्छा। की । जोजह्ली रू शीक़ कर । 
झोर ८ भ्रंत | घरि # वक्ष | और धरि ८ श्रम्त तक। (१०) अ्रप्िमत मू थुक्ति- 
युक्त | बिस्माने रू विश्मण, पति, प्रीतम | 

(२) हे सखी, क्योंकि मेरा और प्रीतम का पहल्ली ही बार परिचय, हुआ 
था श्र्थात्‌ प्रथम प्रथम भेंट हुईं थी थ्रतः प्रेम के संचय में ही, परमोत्पत्ति सें ही 
- आधी रात्रि व्यतीत हो गईं। कुछ तो इस कारण से और कुछु समय पर मैरी 
लता के बेरिन हो जाने से समस्त केलि कीड़ा संभाल कर अ्रच्छी तरह न हो 

सकी । | 
ह (४) दे सखी, इसका मुझे बहुत ही पछ्तावा है, इस कारण सखी जिस 
प्रकार भ्रमर दूत बन कर ऋतुराज के आगमन की सूचना देता है उसी भाँति 
. प्रीतम के किसी सुहृद मित्र द्वारा उन्को बुला भेजो । 

. (३६, थे सखी, केलि के समय प्रीतम कभी तो भेरा भ्रॉचल् पकड़ ते थे, कभी 
मेरी घेणी को स्पश करते थे भौर कभी अ्रपने मखों हारा मेरे सुन्दर कु्तों को 
. 'विदीण करना चाहते थे । हे सखी में श्रकेली बाल्ता किस प्रकार उनकी ससरुतत 

 चेष्टाओं को सहन करूँगी, किस प्रकार में अ्रकेज्ली उसे प्रेम तिबरा[गी, अतः 


. -... भाथों सखी हम सब. मित्तल कर एक बार ही उनसे प्रेम करें | 





गद्दी प तन १ .०त२र० पाक» > 3-3 कनम 9 कनान- भार 33७७ + टानमर--- 


सखी -संभाषण १६७ 


(८) कानह ने समागम के समय यह देख कर कि राधा: उनकी प्रार्थना 
तथा विनय को पूर्ण नहीं करती हैं, अर्थात उनकी अस्येक चैष्टा का यथोचितत 
५ समाधन नहीं करती है इस कारण उन्होंने दोनों हाथ जोड़ कर राघा से 
प्राथना करनी चाही । है सख्ली, हस प्रकार ऐन सौके पर दोनों हाथ प्रार्थना के 
लिए जोड़े जाने फे कारण केल्लि रंग में भंग हो गया और इस प्रकार 
रग में भंग कर देने के अपराध के भय स्वरूप कानह के म्रुख से बात तक न 
निकल्ली । 
(१०) कवि विधापति कहते हैं कि हे सुन्द्रियों में श्रेष्ट राधे सुनो, तुम्हारे 
प्रीतम कानह पूर्य रूप से युक्ति युक्त तथा अ्रभिमानी हैं। इंस रस रीति को 
छकखिभा देवी के पति राजा शिवलसिंद रूपनारायण भतज्ती प्रकार जानते हैं। 


44 
5 
4 
। 
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फोतुक 
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उठ उठ साधव कि छुतसि मंद । 
गइन लाग देखु पुनिस क चंद ॥ २॥ 
ही हाररोसाबलि जमुना-गंग। 
श्रिबलित्रिबेनी बिप्र अनंग ॥ ४॥ 
. सिंदुर तिन्षक तरिन सम भास। 
घूसर मुख-ससि नहि परगास ॥ ६॥ 
एहन समय पूजह पँचवान । 
होआ उगरास देह रतिदान।।८॥ 
पिक मधुकर पुर कहुइत बोल | 
अलपओ अबसर दान अतोत्ष ॥ १० ॥" 
बिद्यापति कवि एहो रस भान | 
राए सिबर्सिघ सब रस के निधान ॥ १२५॥ 

(२) सुतसि » सो रहा है। संद > अससय । (६) मांस» प्रकाशवान । 
धूसर ८ मय्मैला, प्रभाद्दीन | परगास ऋ प्रकाश । (८) उगरास>जग्रास, ग्रहण 
छूटना । (१०) पुर गांव । अज़पश्नो रूझत्प, थोड़ा । अतोल > अठुल, 
अनंत । 

(१) हें माधव उठिये, ऐसे असम यकक्‍यों सो रहे हो |तनिक देखिये तो 
पूर्णिमा के चंद्रमा में ग्रहण लग रहा दे अर्थात्‌ बाला का झुख चम्द्र' रति 
चिन्ता से मत्तिन हो रहा है । क्‍ 

(४) हे माधव बाल्ला का शरीर तीर्थ राज प्रयाग के समान है | शरीर की 


रोमार्वाज्ञ भ्रौर गले में पढ़ा हार क्रमशः यप्जुन्ना श्रीर गंगा हैं भौर बाला के पेट... 


. पर पड़ी तीन रेखायें अ्रथति, ब्रिबल्ली त्रिवेणी के समान हैं और स्नान के शुभा- 


शुभ का फल्ल देने वाला चिप्र कामदेव है। रोमावक्लि श्याम होती है और 


यमुना का नाम काछषिंदी दे इस कारण कवि ने यह उपसा दी है । 











१६० विद्यापति की पदावपत्षी 


(६) बाला के मस्तक पर क्षमा सिंदुर बितु भ्रस्तायक्ष गामी सूर्य की 
भाँति प्रकाशवान है औौर सूर्य के प्रकाश में आभा हीन दिखाई देंने वाले पूर्ण 
चंद्र के समान बाल का प्रभाद्दीन सुख चंत्र प्रकाशित नहीं दो रहा दै । 

उपयु"क्त पदों में कवि ने चंद्र ग्रहण का पूरा चित्र बाक्षा के चिन्तित मुख 
मण्डल पर घटित किया है । चंह्र ग्रहएं भ्रधिकतर सूर्यास्त होते ही प्राश्स्भ हो 
जाता है अतएुथ उस समय चंत्र भ्रौर सूर्य दोनों दिखाई पढ़ते हैं। धार्मिक 
छाप्रक्ति _स समय गंगा स्गान-करते हैं तथा थिग्रां को दान देते हैं। पेसे समय 
में त्रिवेणी स्तान का बड़ा भहात्मय है| कवि घाला के शरीर की उपसा 
त्रियेणी से दे कर तथा चिन्तित भुख की असित चेद्र के अनरूप' बता कर 


साधव को इस शरीर रूपी त्रिवेशी में स्तान करने (रति क्रीड्ा करने को) - 


प्रौ्सांद्दित करता है । 

(८) हे माधव इस समय तुम साक्षात्‌ कामदेव का पूजन करो तथा रति 
फो दान दो तभी है साधथ चंद्र का उम्रास होगा । महण के समय पिप्रों को 
दान देने की चाज़ है भर पिछटो चश्ण में कृषि ने कामदेव को धिप्र क्ी संज्ञा 
दी है। इस कारण ऐसे अवसर पर कामदेव को उसका प्रिय दात (शति दान) 
. चैने से बाला के भुख चन्त्र को ग्रसने घाल्ली चिन्ता रूपी राहु फी निवारण करते 
का भादेश कवि करता है । 

(१०) हे माधव, कौयत' तथा भ्रमर॒ ग्रहण का दान केने पाले व्यक्तियों 
की भांति चारों ओर गाँव गाँव में कहते फिए रहे हैं कि अवसर बहुत कम है 
अतः हछा ४९ अनंत दास करो 

(१२) कथि पिद्यापति कहते हैं कि सर्च रसों की खान राज शिवसिंह इस 

रस रीति से परिचित हैं । 
द १००. 
लिबति तरंगिति पुर हुग्गस जानि 
सत्तमथ पत्र पठाऊ। 
जोबन-दलपति तोहिं समर लागि. 
ऋतुपति दूत बढ़ाऊ॥ २॥ 
साधव, अब, देखु साजिए बाला । 
तसु सेसब तोहें झे संतापल 
से सब आओझोत पाता ॥४॥ 


कौतुक १६१ 
कउल चक्र तिक्षक अंकुस कए 
चँँदत कबंच अभिरामा । 
नयन कम्मान, कृटाख बान दए 
साज रहल अछि बासा ॥६॥ 
सुन्दररिं साजि खेत चल्षि आई 
बद्यापतिं कॉब सान । 
राजा सित्रसिघ रूपनरायन 
लखिभमा दुष्ट परसाने ॥८॥ 

(२) त्रिबलि तरंगिनि ऋ जिंगली रूपी नदी। दुश्य >दुर्गभ | दल्लपति-+ 
संनापति | लागि > लिए | (3) संतापल--संताप दिया हे, दुख दिया ई । 
(६) चक्‍क #| चक्र | (८) खेत # ज्षेत्र, रणत्षेत्र | 

(२) त्रिबल्ली रूपी नदी के तठ पर बसे हुए नगर को दुर्गंभ जान कर 
कामदेव रूपी राजा ने उसे विजय करने के लिए श्राज्ञा पन्न भेजा दँ । बाला के 
यौधन रूपी सेनापति की युद्ध का निमंत्रण देने के ज्षिण कासदेव ने घहमतुराज 
वर्सत को अपना दूत बनाकर भेजा दे । 

(४) द्वे माधव, तनिक बाला के ४ गार रूपी रण सज्जा की ओर देखो। 
उसके शैशव ने जितना भी संताप तुमको दिया था उस सब का अब अ'त 
होना चाहता हैं। 

(६) दे माधव, तनिक श्रौवन की रणसज्जा को देखो । बाला के कानों में 
प्रद्ते कुरडल चक्र हैं, मस्तक पर ढागा टीका अंकुश हैं भर उसके शरीर पर 
लगा चन्दन का लेप सुन्दर कबच के समान है। तथा श्रपने नयन रूपी धनुष 
पर कढाक्ष रूपी वाणु चढ़ा कर बांत्षा ने अपनी रण सज्जा सजाईं है। 

(मं) है माधव, इस भरक्कार भस्त्रों से सुसज्जित हो कर बाला युद्ध भूमि 
(सुरत रण भूमि) में चली आई है, ऐसा कवि विद्यापति कहते हैं ।राजा शिव- 
सिंह रूपनारायण लखिसा देवी के प्राणपति हस रद्ृस्य को जानते हैं । 


दा 





१६२ हा प्रति की पदावल्ली 


१०९ 


अम्बर बदन भ्पाबह गोरी | 
राज़ सुनइ छिआ चोद क्‌ चोरी | २॥ 
धर घर पहरि गेह्ल अब्लि जो। 
अबर्हि दुखन लागत तोहिं ॥४॥ 
कतए नुकाएब चाँद के चोर । 
जर्ताह तुकाओब तत॒हिं उज़ोर ॥ ६ ॥ 
हास सुधारस न कर उज़ोर | 
बनिक धनिक धन बोलब सोर || ८ | 
शझधर के सीसम सदन कर जोति। 
सिंदूर क सीम वेसाओलि मोतिं॥ १० ॥ 
भनहइ भिश्यापात हीह भनिरसंक । 
चसादह को थिक भेद कक्षंफ॥ १०॥ 


(२) पहरि सत्महरी | जोहि ८ जोहना, खोज गया है, होंट गया ४ | ६) 


कतए 5 कहां । नुकाएब रू नुकाबेभा, छिंपावेगा | (८) बोलब रू कईँगे | (१०) 


पीगर- निकट जोति ८ ज्योति, प्रकाश । (६२) विशशंकर्- निर्शित | का ऋ गें। 
थिक ८ है |। 


(१) है गोरी, है बाले श्रपने मुख को आँचिक्ष से छुपा ले। राजा पर 
समाचार पहुँचा है कि किसी ने संत्रमा को धुरा लिया है। 
.._ (४) राजा के प्रहरी प्रस्थेक घर में चोरी गये चंद्रमा को हू 'ढने गये हैं, हे 
सखी, यदि बह तुम्हारा सुख देख कोंगे तो चंद्रमा को चुराने का कलंक तुझे 
लग जाय्रेगा । 

(६) दे सखी, चंद्रमा को घुरामे वात्ा चोर उसे कब तक छिंपावेगा 
क्योंकि जितता ही उसे छुपाया जायगा हतना ही उसका प्रकाश पीलता 
जायेगा । अर्थात है सखी तेरे मुख चंए' की शोभा बृजशणज कृष्ण से कब तक 


छुपी रहेगी । जितना ही तू उसे छुपाने की 'वैष्टा करेगी उतनी ही उसकी 
 अशंसा चारों ओर फैलती जायेगी। 


(प, हे सखी हँस कर भ्रपनी हँसी रूपी अ्म्नृत-से चारों और प्रकाश न फैला 


क्योंकि बनी भ्योपारी उस धन को अपना बताने छागेंगे। 





है! 
| 
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श कौतुक ह १६३ . 


(१०) और हे बाले, उसका यह दावा ठीक ही समझा जायगा क्योंकि 
तेरे श्रोष्ठों के निकट प्रकाश पिलाने वाल्ले दाँत सुक्ता के लमान हैं और तेरा 
सिंदूर बिंदु ज्लाल माणिक्य के समान दीखता है। हे सखी, सुक्ता और 
साणिक्य धनी व्योपारियों के पास साधारशतयः होते हैं इस कारण ऊनका 
कहना थीक ही समझा जायेगा । 

(१२) कवि विद्यापति बिना किसी संकोच तथा शंका के कहते हैं कि 
हे वाले तुम्हारे मुख और चंद्वमा में समानता तो है केवल अ'तर इतना ही है 
कि चंद्रमा में कल्ंक है और तुम्हारा मुख चंद्र निष्कर्लंक हैं | 


१०२ 


लोलुअ बदन-सिरी अछि धान तोरि। 
जनु लागिह तोहि चाँद के चोरि॥ * 
दरस हलह जुन हंरह काहु। 
दि-भरम मुख गरसत राहु ॥ ४ ॥ 
धबल नयन तोर जांस तरुआर | 
तीख तरल तेहि कटाख क घार॥ ६ ॥ 
निरबि निहारि फास गुन जालि । 
बॉँधि हलब तोहि खंजन बोलि || ८ | 
सागर-सार चोराओल चंद । 
ता ज्ञागि राहु करए बड़ बूंद || ४० ॥ 
लि भनह बिद्यापति होड निरसंक । 
चादहु की किछु ल्ाशु कंलंक | १२॥ 

(२) लोलुअ  लोल, चंचल । सिरी> श्री, शोभा । जनु -नहीं | (४) 
हलह ->हट जाओ। (६) धबल » घवल, उज्ज्यल। तस्आर +- तलवार । 
तीख र तीछुण | तरह ८ चल | (८) निरबि रू नीचे की ओर । फास रू पाश, 
फन्दा | जोलि रू बाँध कर | हलब रू ले जायगा। बोलि ७ समझा कर | (१०) 
सागर-सार » समुद्र का सार पदार्थ, श्रमृत । 


(२) द बाले, तेरें मुख चंद्र की शोभाःकंसी चंचत् तथा अनुपम है । 


कहीं तुके चंब्रमा को चुराने का कर्षंक ने छूग जाये | 
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१६४ विथापांव की पदावक्षी 


(४) भ्रतणव है सखी, झटपट हट जाओ, कहीं कोई देख न ले | ऐसा न 
हो कि चंद्रमा के धोखे में कहीं राहु तुम्हारे मुख चंद्र को ही ग्रस छो | 
(६) दे बाले तेरे उज्ज्यल्ष नेन्न तलबार फी भाँति कटीले हैं तथा तेरे कटाक्ष 
की धार बछ्ठो तीचषण तथा चंचल है । 
(८) दे सखी,तू सकैव ही नीचे की ओर ही देखा कर भ्रन्य था कोई चतुर 
शिकारों तेरे नेन्नों को संजन समझ कर गुण रूपी पाश में बाघ कर के जायेगा। 
(१०) सागर से निकले सार पदाथे श्रम्मत को चन्द्रमा ने चुराया था इसी 
कारण राहु अब तक उससे हद करता है। हे सखी तेरा मुख चम्ज्रमा के समान 
है, श्रतः कहीं चंद्रमा के धोखे में राहु तेरे सुख को न प्रस ले | 
(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि है बाले तू शंका न कर नहीं तो घंज्रभा 
के समान तुंफे भी कर्क लग जायेगा । 
हस पद के तीसरे श्रीर चौथे चरणों में दक्शित भाव “# गार तिहाक” के 
इस श्कौक के भाव से केसे मिलते हैं मामो कवि ने इसी श्लोक का भावार्थ 
पद में ध्यक्त कर दिया हो । 
भादिति प्रविश गहे मा बहिस्तिष्ठ कान्‍्ते 
द प्रहए-समथ-बेला बचेते शीत रश्मेः | 
तब मुख कल्षँके वीक्ष्य तू सराषहु: 
प्रसित तब मुखेंन्दु पूर्णीचंद्र विह्यय ॥ 


साफ क बेरि उगज् नब ससधर 
अभरस बिदित सबिताहु। 
कुडल् चक्र तरास नुकाएल 
दूर भेलि हेरथि राहु॥ २॥ 
जनु बइससि रे बदन हाथ लाई। 
तुआ मुख चंगिम अधिक चपल भेत्त 
.. क॒ति खन धरब नुकाई ॥ ४ ॥ 
रक्तोपल जनि कमल बइसाश्रोज्ल द 
नील नक्लिनि दल्ल तहु। 
तिलक कुसुम तहु भाभु देखि"कहु 
भम्र आबधि लहु लहु ॥ ६ ॥ 


का 


नी नशा + 


कोतहुक क्‍ १4 


पानि-पत्व-गत अधर विम्ब-रत 
दसन दाड़िम-विज तोरे | 
कीर दूर भेल पास न आएब 
भींह धनुद्दधि के भोगे॥८॥ 
(६) रक्तोपल -+ लाल कमल यहाँ तात्य॑ है. लाल हथेल्ली स । नील नलिनि 
८ नील कमल यहाँ तात्यर्य है. उज्बल सेत्रों से । (८) पानि-पलब-गत->पानि 
पल्लय गति, हाथ पहलव के समान है | बिंज #बीजे | भोरे & भ्रम से । 


(२) सन्ध्या के समय नवीन चंद्र का उदय हुआ, जिससे सब को सूथ 
का अम ही गया अर्थात्‌ सूर्यास्त हो रहा था, उसी समथ बांला घर से मिकल्ली | 
सूथ अभी पूर्णतः अरुत नहीं हुए थे अतएव बाला के भुख चन्द्र को देख कर 
स्वयं उनको भी आश्चर्य हुआ कि मेरे अरुत होने से पूर्ध थह कौन सा नवीन 
संत्रमा उदय हो गया है। बाल्षा के कुंण्डल रूपी चक्र के भय से राहु छुप 
गया और दूर से ही इस अपूर्व सुख चन्द्र को देखने लगा। 

(४) जिस समय हे बाले तुम हथेली पर अपना मुख टिका कर बडी थीं 
उस समय तुम्दारे सुख की सुद्रता तथा नेत्रों की चंचलता और भी अधिक 
हो गई थी । हे सखी अपने इस अनुपम सोंद्य को कब तक छुपाओगी । 

(६) रक्त कमल के समान तुम्हारी हथेलियों श्रौर नील कमल्ल के समान 
तुम्हारे नेत्रों को मानो किसी ने वहाँ सुन्दरता से सजा दिया है। जिस प्रकार 
विकसित कमल पुष्प पर भ्रमर म'डराते हैं उसी प्रकार तुम्दारे मस्तक पर 
लगे तिलक को देख कर प्रेसी रूपी अमर धीरे-धीरे उसकी श्रीर आकर्षित 
होते हैं । 

(८) हे सखी, तेरे कोमस्ञ हाथ नव पढलव के समान हैं, अधर बिम्याफत् 
के समान और दाँत अनार के बीज के समान सु दर हैं। कीर के समान तेरी 
नासिका भौंहों से ऐसी दूर है मानो भींह रूपी घनुष के म्रम से कीर दूर भाग 
गया हो भीर पास न आता ही । द 
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ऊतक ढक; प्रीलन न 


१५१ पिथ्यापति की पद्ावली 


१०४ 


बढ़ फौसलि तुञ्र राधे 
किनल कन्हारे लोचन आधे ॥ ६ ॥ 
ऋतु पति हटबए नहि परमादी | 
मनमथ सधथ उचित मूलबादी ॥ ४ ॥ 
द्विज पिक लेखक मसि मकर॑दा । 
कॉप सम्र-पद साखी चंदा ॥६॥ 
अधि रति शंग लिंखापन माने | 
श्री सिवर्सिष सरस-कवि भानें ॥ ८॥ 


(२) कौसलि & चतुरा । किनल # क्रय कर लिया, ख़रीद लिया। लोचन 
ग्रावि ८ कठाद्य | (४) ऋतुपति ८ ऋतुराज वसंत | हृटमए # द्वार बाला, ब्योपारी 
परमादी # प्रमादी, बुद्धिमान | सधथ ८ मध्यस्थ, दलाल | मूल # मुल्य । बादी 
कहने वाला, जानने बाला । (६) द्विजनपिकन्‍ूकोयल रुपी बआाह्याण | भसिऋ 
स्याही, रोशनाई। मकरं॑दाः#पराग | कांप स्‍ू|कीड़े का क़लस । भगर पद सर 
अमर पद, भोरे का पेर । साखी म्ू्साक्षी, गवाह। (८) वहि & बह्दी खाता | 
लिखापन > लिखा गया । गाने समान, परिमाण, भिक्कदार | 


(२) हे शाधे, तू तो बढ़ी ही चतुश है । तूने तो एक कठाश में ही काम्ह 
को खरीद लिया है अर्थात्‌ अपना जर ख़रीद गुलाम बना छिया है । 

(४) है राधे; ध्यौपारी ऋतुरशाज बसंत तनिक सी घतुर तथा घुछ्तिमान नहीं 
है, परंतु उसका दलाल कामदेव वस्तुओं के उचित मृए्य को जानने वाल्ता है। 
इस चरण में सखी ने राधा के शरीर पर कामदेव के बढ़ते हुए श्राधिपष्य की 
झोर हृशारा किया है। 


(६) हे राधे, क्षीयल्ल रूपी ब्राह्मण ऋतु राज बसंत का क्षेखक (झुनीम) दे 


. और पुष्पों से भड़ने वाला पराग ही उस झ्ुनीम की लिखने की स्थाही है। 


भ्रमरों के पर लेखनी हैं तथा पतु राज बसंत के स्यौपारिक पन्नों पर साक्षी 
कर ने वादा व्यक्ति चन्द्रमा है । 


(८) है राधे, धातुराज चसंत का सुनीस कामवेब '्पने बहीखाते में 


... मेसी“अमिकाशों की काम-क्रीड्षा का परिमाण लिझ॒शता रहता है। सरस कवि 


(विधापति का उपनाम) राजा शिवसिंह से इस अकार कहते हैं। 








बरैतुक 


१६७ 


विधापति को उपथु कत पद्‌ इतना सुल्द्र क्षणा कि स्वयं 'अन्होंने दी इस 


पद का संस्कृतानुवाद कर डाला | श्लोक नीचे लिखा जाता है। 
रत्नाकर सुता भाया यस्‍्य कृष्णस्थ राधिके । 
लोचनाउंँ न स॒क्रीतरूबया ते कौशलम्महत ॥ 
ह्नाधिपो बसनन्‍्तस्सोप्प्रमादी विचक्षण: | 


योग्य मूल्याथवादी च मध्यस्थोी मनन्‍्मथोड्सवत्त्‌॥ 


अमरस्य पद॑ कर्षो लेखकः कोकिलो' ट्विज: | 
अभूत्‌ कृष्ण-क्रये राधे शशीपात्र॑ मसी मधु ॥ 
वहिनेति रति क्रीड़ा मानो वेदन लेखक: । 
कुष्णास्य शिवसिंहेन वाणी विद्यापतेः कबेः || 


१०५ 


कंचल गढ़ल हृदय-हथिसार | 

ते थिर थम्स पथोधर भार ॥ २॥ 
लाज-सिंकर घर दृढ़ कए गोए | 
आनक बचन हलह जनु कोए।॥ ४ ॥ 

दूर कर अगे सखि चिन्ता आन। . 

जञोबन-हाथि करिय अवधान | $ ॥ 
मनसिज-सदजल जओं उमताए | 
धरे हसि पिशछ्रतस-आंकुस ज्ञाए || ८। 

जाबे न सुमत ताबे अगोर ! 

भुसइत मनिहर्सि मानस-चोर ॥ १० ॥ 
भन बिद्यापति सुन मतिमान । 
हाथि महत नब के नहि जान || १० ॥ 


(५) हथिसार ८-दृस्तीशाला । ते & उसको । थिर प्पस्थिर । थम्म » स्तंम्भ। 
भारी लू भार | (४) सिकर न थ खला, जंजीर । गोए्-छुप कर | आनक 
अ्रन्य, बूसरे | हलह र खोली | कोए रू कभी । ६) हाथि- हाथी | अबधान ८... 
मनोभोग, ध्यान, सावधात्ञी । (८) मनसिज & कामदेव | मदजल्ल र मस्त हाथी. 
के मस्तक से चूमे बाला जल । उमताए-« उमदाना, मस्त होना । (१०) जाबे- 
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१६४८ विद्ञापति की पदापक्ती 


जब तक | तामे ८ तब तक | मुसइत *« मूस लेता है, चुरा लेता है| मनिहसि ४७ 
मना करना | (१२५) गहत # मत्त, सस्त। 

(२) उस सुन्द्री के हृदय झूपी हस्तीशाला को धिधाता ने सुधर्ण से 
बनाया है भ्र्थात्‌ उसका यर्ण सुचर्ण के समय है श्रौर उस पस्तीशाला को 
छिथिर' २खने के लिए पीन पयोधरों को स्तम्भ फी भांति स्थापित किया है । 

(४) इस हृदय रूपी हस्तीशाला को दृढ़ करने फे लिए विधाता ने लजा 


रूपी श्रेंखला से उस सुरढ कर दिया है, अन्य प्रकार के वचन बोक्ष कर, अर्थात्‌ 


हर प्रकार के काम केक्ति रूपी बचतों को बोस कर इस लज्जा छपी #'खल्ता 
मत खोली कानहें । 

(६) हैं सखी, तेरे मन में जो कोई भी अन्य चिन्ता है, जो क्‌छ भी छेरे 
सम में खटक रहा है है सखी उस को दूर कर दे, अ्रपने सीधन रूपी हाथी 
को सावधानी से बाँध कर रख । इस चरण के विचिन्नता यही है कि हाथियों 
को बॉधने के लिए ज॑ज़ीरों की कास सें ज्ञाया जाता है और हूसी कारण कवि 
में ल्ण्जा को % खल्ा का रूप दिया है, श्र्थात्‌ छज्जा रूपी £खक्षा से श्रपने 
यौवन रूपी हाथी को बाँध रख । 

(८) दे सखी जिस समय कामदेव रूपी मदजक्ष तेरे रूपी हाथी हृदृय से 
यूने लगे अर्थात्‌ जिस समय तेरे सत्त प९ कामदेव का पूर्ण श्राधिपष्य दो जाये 


- उस समय तू जियतम रूपी शंकुश से उस पर अपना फ़ाबू रस । 


(१०) हे सखी जब्र तक तुमे सुधि रद्द झर्थात जब तक तेरी घुद्धि काम 


के वशीभूत न हो जाये तब तक तू इस अंकुश को आगेर कर संभाल कर. 


रख क्योंकि थोड़ी सी श्रसावधानी से ही मन रूपी धर भना करने पर भी 
मूस केता है, चुरा लेता दे । है द 
(१२९) कवि चद्यापति कहते हैं कि है सत्तिमान सुन्दरी सुन, मस्त हाथी 


.. रूपी मन को अपने बस भें रख । 


१०६ 


क्रडड़ि पठाओले पाव नहिं घोर। 
घीव उधार सॉाँग मतिभोर ॥२॥ 
ब्रास मन पाबए माँग छपाति । 
. लोभ क रासि पुरुष धीक जाति ॥ ४॥ 
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कौतुक १६ ६8 


कि कहब आज कि कौतुक सेल । 

अपदहि कान्हक गोरब गेल ॥ ६ ॥ 
आएल बइसल पाब पोआर 

सेज क कहिसी पूछण विचार ॥०८॥ 

ओछाओन खँडतरि पत्चिया चाह। 

आओर कहनब क_ अहिरिनि-नाह ॥ १० ॥ 
भनई विद्यापति एहु शुनर्मत | 
सिरि सिवर्सिध लखिमा देइ कंतत || १० ॥ 

(२) कउड़ि -- कीड़ी, मृल्य | पठाश्रोल ८ भेजने पर भी। पाब पाता हे | 
घोर रतमद्ठा | घीब रू पी, घुत॥ मतिभोर ७ मूख । (०) वास #ू बास स्थान, 
रहने का स्थान | उपाति 5 भोजन । थिक-- हैं ।॥ (६) भेल > हुआ | शमपद 
कुस्थान, बुरी जगह । गौरबच-मौरब, मान प्रतिष्ठा । (८) पोश्रार ऋ पुत्राल | 
( ९ ०) झोछाओरोन ] बिछावन न बछोना। | स्ंडृतार बम जीय शशि चटाई | 
आ्रश्रोर 5 और | पालिया ऋपल्ष॑ंग । 

(२) मूल्य देने पर भी मद्ठा तक तो प्राप्त होता नहीं है, हे मूर्ख धी जेसी 
वस्तु तो उधार न माँग । 

(४) न तो रहने का स्थान ही मिलता हैं और न भोजन ही प्राप्त होता 
है, परन्तु पुरुष की जात तो स्वयं ही लोभी है । 

(६) दे सखी में क्या बताऊँ कि आज क्या कौतुक हुआ।। कुस्थान पर 
कानह का गौरब गया था खंडित हो गया । 

(८) है सखी, कान्ह श्राकर पुआ्राल पर बैठ गये, है सखी में सोच्च कर भी 
सेज पर बंठने की बात न कह सर्की । 

(१०) जीण शीर्ण चटाई पतंग पर बिछी हुई थी और डसी पर आकर 
अह्दीरिनी के नाथ ( कान्द् ) झा कर बेठ गये । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि दे गुणभन्‍्त कारी सुन, हम रस रीति 
फी बात को केवल ल्खिमा देवी के पति राजा शिवसिंध ही आनते हैं, अन्य 
कोई नहीं जानता दे । 
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अभिसार 


१०७ 


धनि धनि चलु. अमिसार 
सुभ दिन आजु राज पतन मनमथ 
पाझोब कि रीति बिथार ॥२॥ 
गुरुजन नयन अ'घ करि आओल द ॒ 
बांधव तिमिर बिसेख । द 
तुझ उर फुरत बान कुच लोचन 
" बहु मंगल  करि लेख ॥ ४ || 
कुलबति घरस करस भय अब सब 
_ गुरु-मंदिर चत्चु राखि । 
प्रियतस संग रंग करू चिर दिन 
फलत मनोरथ साख्रि ॥ ६ ॥ 
ततीरद बिजुरि बिजुरि सेय नीरद ... 9 
किरकिन गरजन जान । | 
हरखए वरखण फुंतझ॒ सब साखी | 
सिर्खि-कुल दुहु शुन गान ॥ ८ ॥ 

(२) राजपन ८ राज्य पाया है । विधार ८ विस्तार | (४) बिंसख >5 विशेष । 
फरत ८ फड़कता है। लेख रू लेखों, समझी | (६) साख ८ शाखी, बृच्त । 
(८) नीरद न्‍ूमेंघ | सय ८ संग । सिखि-कुल ८ मोर । 

(२) दे सखी, हे बाले, अभिसार के ल्षिपु चल । दे सख्ली, झ्राज का दिन 
बहुत ही शुभ हू क्योंकि आज मन्मथ कामदेव ने अपना राज्य पाया दे 


अर्थात तेरे शरीर में पूर्ण यौवन का विकास हुआ है । अतः भेम रीति के विश्तार 
के लिए अभिसार को चक्ष | 


. (४) है सखी, में गुरुजनों के नेन्नों पर परदा डाल भाई हूँ. अर्थात उन्तको 
अहका आई हूँ भोर कुदुस्बी तथा सम्बन्धी इस संबंध में बिएकुल्त अंधकार में हैं। 
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१७२ विशधापति की पदावली 


अर्थात उनको इस बात का तनिक भी पता नहीं है। श्रतः श्रभिसार ॒( प्रणय 
मिलन ) को चलने में कोई भय नहीं है । है सखी, तेरा बाँधा कुच तथा बाँया 


लोचन फदक रहा है, इस लक्षण को बहुत ही शुभ जान कर अभिसार के 
लिए चल । 


(६) है सखी, श्रभिसार को चक्षते समय कुल्मवंती स्त्री के समस्त भ्रम 
कर्स तथा भय को गुरुजनों के घर ही छोड़ 'चत्व | हे सख्ली अभिसार को चल 
और भ्रीतस के संग शर्मंत काल तक कीढ़ा कर । तेर। आशा बुत्त अवश्य फूले 
फल्तेगा । 

(८) है सखी जिस प्रकार मेघ बिजल्ली के साथ और बिजली भेध के साथ 
रहती दे उसी प्रकार है राधे तू कृष्ण के संग और कृष्ण तेरे संग अनंत काल 
तक नित्य विहार करें । हे राधे तेरी किंकणी के बजते की मधुर ध्वनि मेध गर्जन 
के समान है। है राधे तुम्हारे प्रेम-पूर्वक क्रीदा करने से जो रस की वर्षा होगी 
उससे समस्त वनास्पतिक जगत फूल उठेगा और मोरों के ऋड तुम दोनों का 
गुण गान करंगे अर्थात तुम्हारी प्रम-क्रीड़ा ले जिस रस की सुजन होगा उससे 
समस्त संसार पल्लघित हो कर तुम्हारा थशोगान कर उठेगा । 

के "०८: 
कहू कर सुन्दरिन कर बेआज। 
देखिञ्म आज अपूरब साज ॥२॥ 
मगमद पंके करसि अंगराग । 
कोस नागर परिनत होआ भाग ॥ ४ ॥ 
पुन्तु पुमु उठसि पश्चिम दिसि हेरि। 
कखन जाएत दिन कत अछि बेरि ॥ ६॥ 
सूपुर उपर करसि कसि थीर 
€ढू कए पहिरसि तम सम चीर || ८॥ 
 उठसि बिदँसि हँस तेजिए. सार । 
तोर सन भाव सघन ऑधियार ॥१५ ॥| 
भनई विद्यापति सुनु बर नारि। 
पेरज धर मन मिल्लत मुशारि॥ १२॥ 

(२) वेश्नाज छल, कपट, फ़रेब | (४) मृगमद + कस्तूरी | अ्रंगराग # 

णैप | कोन कौन, किस । परिनत>+परिशित । परिनत होश भाग्>भाग्योदय 


अभिसार १७३ 


हुआ। (६) कत 5 कितना । (८) करसि > करके | कसि ७ कस कर। थीर 
स्थिर तम सम » काले,कृष्ण भर्ग | (१०) तेजिए सार ७ सार त्याग कर अ्र्थाव 
 अकारण ही | भाब ऋ भाता है अ्रच्छा लगता हैं । 

(२) हे सुन्द्री बाले, अपने मन की बात कह । छुंत कप न कर। 
आज तो तेरे अपूर्व ठाठ दिखाई देते हैं । 

(४) शरीर पर तू ने करतूरी का लेप किया दे, दे लखी आज किस नागर 
का भाग्योदय हुआ है । 

(६) हे सखी, क्‍या कारण हैं फि तू आज बार बार पर्छिम दिशा को 
शोर देख उठती हैँ तथा बारम्बार पूँछती हैं कि दिन कब छिपेगा तथा सूर्यास्त 
हीने में अभी कितना समय हैं। 

(प) सखी, त्‌ ने अपने नुपूरों को पेर के ऊपरी भाग में कस कर स्थिर 
कर |लया है जिससे धल्तने में बह बर्ज नहीं ओर शब्द न हो और हे सखी 
अन्धकार के समय काले वस्त्र भी तने धारण कर रखे हैं । हे सखी इस वेश- 
भूवधा का क्‍या कारण हैं तथा किस हतु धन यह भष बनाया है । 


(१०) हे सखी, क्‍या कारण है कि आज त्‌ अकारण ही बार-बार उछे 


ठती है, मुस्कराती है तथा हँलती हैं । इतना ही नहीं आज तमके सधत 
अंधकार प्रिय क्‍यों ज्ञग रहा दें। 
(१२) कि विद्यापति कहते हैं कि है सुन्द्रियाँ में श्रेष्ठ बाले मेरी बात 
सुन । अपने मन में घेय धारण कर, तुमे मुरारी अवश्य मिलेंगे अर्थात्‌ झुरारी 
से तेरा मिज्ञन अवश्य होगा । 


९०६ 


साधव, धनि आएलि कत भाँति। 

प्रेम-हेस परखाओल . कसौटी 
भादव कुहु तिथि राति॥६२॥ 

गगन गरज घन ताहि न गन सन्त 
कुज्ोसल ने कर मुख बंका 

तिमिर-अ जन जलधार धोए जनि 
तें उपजाबति संकां ॥४७॥ 


4 
न“... -&७० 4-७० क-क-+-अन«»न बननत-वफणाा -ाा ला + “27५ ८७-०० -क ने ८ न | -3 3०१ --334. ५ "॥०....-७» «नम«न्‍««««-ाम मण- प रा - ९५५०-०-नना ५» ४ ७ बनने प3पए/ ०५, >न्‍सम-अरे न" 3२००७ 32० --ाने जा .»+.>म»>मम«ण-%+मननााा 7 7 


की 
सकिन > कफ जज हनन निकल 


बजचा ४, ४ 


| अमक «पर88३००-3०33७83...५०० कर १... ०. ८ परे अप. -०%-७.७.........& "७७५०७ -+-कजं#ज०-+ बम 33. "अपर ७4३3 ०-०. ०७७०," “दी 3० 3० मपान *के 3 अं बम: : 0 


सना , >बूर स॑ (++बम-रन-न:+ ९८ ).ऋक+म ५९० यत 2 “०नक एज ७ 5०१०२ पक “7: | ०७०१० 





३ 

5 | 

(५ अपंज गगन» ८ ४-५4 ५२०९५५०५५५५५००:२बाक न प, फप.2-नक प्रथाा-ह वक्त ४१ क्‍6८-+ ८3५ ०मजरतत तणप जज उन कनप नाना करनना ५ नील तनी+--ऊ-+++न्ततिता+क++किकलसट:तन।तन:- "नाना लिए न »ह+ 5 ५ पनएायिप777४भ एप प:पप7/7//7//६/४४४४४७घ॥८ 
252 * - । 





१७४ विद्यापति की पदावज्ी 


भाग झुजग सिर कर अभिनय कर- 
माँपल फनि मनति दीप। 
जानि सजल घन से देई चुम्बन 
तें तुअ मिलन समीप ॥ ६॥ 
. भारि-रतन धनि नागर ब्रजञ्षमनि 
रस गशुन॒ पहिरल हार । 
गोबिंद चरन सन कह क॒धथि रंजन 
सफल भेज अभिसार || ८ ॥ 

(२) प्रम,हैम र- प्रेम रूपी सुबर्ण। भादव--भादों मास , भाद्रपद | 
क्रुहु-तिथि > अमावस्या । (४) गन गिनती है । कुलिस-- कुलिश, बन्र । 
वंका--बंक, विमुख | तिमिर-श्र॑जन >- श्रैधकार रूपी श्रंजन । (६) भाग ४८ 
भागते हुए। भुजग # भुजंग, सप। कर करती है | श्रमिनयन्ल्‍्यृत्य । 
(८) पहिरल पहना है । 

(२) है माधव वह बाला अपने प्रेम रूपी सुबर्ण की भाद्रपद' की अमा- 
बश्या की राध्रि रूपी कसौटी पर परखने के लिए किस प्रकार आवे। श्र्थात है 
साधव, भाहपद की अमावस्या की धोर अर धकार की घोर अर धकार पूश्‌ रात्रि 
है। यदि वाला अ्रभिसार के लिए श्राना भी चाहे तो आवे किस प्रकार । 

(४) श्राकाश में मेघ गरज रहे हैं परंतु इसे बाला मन में गिनती नहीं 
है श्र्थात्‌ इस की उसे परवाह नहीं है । है माधव थाज तो वज्ञपात भी उसे 
अपने कार्य श्र क्मुख नहीं कर सकता है। ऐसी अ्र'घेरी रात्रि में दोने वाली 
वर्षा ऐसी प्रतीत होती है भानो अंधकार रूपी अजन को धी बहाने के लिए 
जल की धार गिर रही हो। है माधव इस धनधोर पर्षा से बाला के आने में 
कुछ शंका होती हे । 

(६) चलते समय वह बाला दे माधव ऐसी प्रतीत दहीती दे जैसे भागते 
हुए सप के सिर पर मानो नृत्य करती हो अर्थात बाला टेढ़ी मेढ़ी चाल से बच' 


बच कर केज्जी से चलती है। जिस अकार सर्प अपनी मणि को छुपासे रखता 

: है उसी अकार. बाला ने जलते हुए दीपक को अपने हाथ से छुपा रखा है। 
वर्षा में आती हुईं बाला है माधव ऐसी अतीक्त होती है मानों जल्ल से भरे 

 बादक्षों को चुम्बन करती हुईं वह तुम्हारे पास मिलन को भा रही हो । 


(८) दे माधव, बाला नारियों में मणि के समान है भौर तुस है नागर 
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झभिसार॑ । १ ७,९ 


अज रत्न हो | रसिकता और गुण ग्राहकता तुगसे ऐसे आमिन्‍्न दें मानों तुमने 
इन गुणों को हार के समान धारण कर रखा हो। कवि रंजन (विद्यापति का 
उपनाम) कहते हैं कि दे वाले गोविंद के चरण कमझों का मन में ध्यान करके 
अमिसार के ल्षिये चल | 


१९०, 

चन्द[ जनि उग आज्जुक राति । 

पिआ के लिखि झ पठाओब पाँति॥ २॥ 
साओन संय हम करब पिरीत। 
जत अभिमत अभिसार क रीत | ४॥ 

अथवा राहु बुझाएव हँसी। 

पिंबि जनि उंगिल॒ह सीतल ससी ॥ ६ ॥ 
कोटि रतन जल्नधर तोहें क्ेह । 
ग्राजुक रयनि घन तस कए देह ॥ ८ ॥ 

भनइ बिद्यापति सुभ अभिसार । 

भल जनि करथि पर के उपकार ॥ १० ॥ 

(२) जनु"-नहीं | पठाओब >> पठाऊ गी, भेजू गी | पाँति पंक्ति, पत्र | 
(४) साग्रोन नत्श्षावण सास | सर्व >स | जत रूजो | अभिमत निश्चित, 
मनोनीत, वांछित | (६) पिति ८ पीकर | उगिलह ७ उगल दो | (८) देह 
दो, दें दो | (१०) करथि>-करते हैं | पर--वूसरे | ' 

(२) है चंद्र देव, आज रात्रि को उदय नहीं होना । शआराज में अपने प्रीत्म 
के पास पत्र ज्िख कर भेजू गी । 

(४) है च'ब्र में श्रावण मास से ही श्रीतम से प्रेम कर रही हैं. और 


अभिसार करने की भी यही निश्चित रीति है श्रर्थात्‌ अभिसार के लिए यह 


मास उपयुक्त है । 

(६) है राहु, यदि मेरी प्राथना को अमान्य करके चंद्र उदथ न होना 
स्वीकार न करे तो तुम ही कौतुक वश उसे अस लेना । परंतु है देव तरस रत्रा 
कर उस शीतल च॑द्रमा को कहीं उगल न देना 

(८) है जलधर सघन मेघ यदि थ्राज की रात्रि को तुम सघन अ'धघकार 
मय कर दो तो में तुमको अनगिनती बहुमूल्य रत्स दू'गी | श्रतः है सघन सेघ 
. झआज्ष की शत्रि को पूर्ण अधकारमय कर दो | 
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१७६ विद्यापति की पदावल्ी 


(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि यह शुभ अभिसार का समय है और 
भल्ते व्यक्ति सदैव द्वी दूसरों का उपकार करते हैं। अतः है देव घोर अ'घककार 
करके गशमभिसार में सहायता करो। 


१११ 


आजु मोयँ जाएव हरि-समागस 
कत मनोरथ भेकल्त । 
धर गुरुमन निद निरूपइत 
चन्दा ऊदल देल ॥२॥ 
चनन्‍्दा भत्ति नहिं. तुअ रीति 
एहि मति तोहें कल्ंक लागज् 
किक्ू न ग़ुनह भीति ॥9॥ 
जगत नागरि मुख जितल जब 
गगन गेलज्ला हारि | 
तहिओ राहु गरास पड़ता 
देव तोह कि गारि ॥६॥ 
एक मास बिंहि तोहि सिरिजए 
दृए सकज्षओ बल्ल । 
दोसर दिन पुनु युग न रहसी 
'. ऐेही पाप के फक्ष ॥५॥ 
भनह बिद्यापति सुन तो जुबती 
त कर चाँद क साति | 
दिना सोरह चाँद के आइत 
क्‍ ताहि पर भल्ञ राति ॥१०॥ 
(२) जाएब् >-जाना हैं | निंद » नींद, निद्रा | मिरपइत » निरूपण करते, 
विचार करते। निंद निरुपइत>नींद का विचार करते करते श्रर्थात सोते न 


सोते | (४) भल भली, अच्छी | सुनह # गनह, गिनता है। भीति ७ डर । 
(६) जितल >>जीत लिया, पराजित क्रिया। गेला न गये। तहिश्नो-वहाँ भी | 


पड़ला>>पड़ गए.। (८) बिंहि ८ विधाता, ब्रह्मा | पुर>-पूर्ण | रहसी रू रहता 
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 ऋभिसार १७७ 


है | (१०) साति-शास्ति, निंदा | श्राइत » आयत, वशीभूत | ताहि पर & 
उसके बाद, उसके पश्चात | 

५२) आज तो मुभे, है सखी, अपने मनोरथ की पूर्ति के ल्लिए हरि से 
मित्षन जाना हे | परंतु कोढ़ भें खाज॑ घर के गुरुजनों के सोते न सोते च॑प्रमा 
उदय हो गया । 

(४) दे चंद्रमा तेरी यह रीति ठीक नहीं है | हली कारण है चैद्रमा तुमे 
कलंक लगता हैँ पर'तु कल्कंक के भय की तुझे कुछ परवाह नहीं है। 

(६) हे चंद्रमा, संसार में जब स्त्रियों ने अपनी कमनीयता तथा ल्ावण्य 
से तुम्हारे मुख को जीत लिया. श्रर्थात अपनी झुख श्री से तुमको पराजित कर 
दिया ठतव तुम हार कर आकाश में भाग गये । पराजित हो कर भास जाने के 
बाद वहाँ आकाश में भी तस राहु के ग्रास में पड़ गये । तुम तो स्वयं दी 
पीढ़ित हों, अतएव है चैद्र में तुके गाली क्या दूँ । 

(८) है चन्द्र, एक मास में तो विधाता तेरा सूजन करते हैं और तुमे 
समस्त बत्त तथा कल्लायें प्रदान करते हैं परंतु दूसरे ही दिन तू पुनः पूर्ण नहीं 
रहता | यह इसी पाप का ही फक्ष है। 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि दे युधती सुन, तू चंद्रमा की निंदा न 
. कर । मास के सोलह दिन ही तो चंद्रमा के वशीभूत होते हैं अर्थात चंद्रमा 

तो केवल सोलह दिनों तक ही प्रकाश फंलाता दे उसके पश्चात तो तेरी प्रिय 
अंधेरी राध्नि हो रहती हैं । 
११२ 
गगन अब धन भेह दारुन, सघन दामिनि मतकई 
कुलिस पावन सब॒द्‌ मनन, पवन खरतर बलगई ॥२॥ 
सजनी, आजु दुरदिन भेल । पु 
कंत हमर नितांत अगुसरि, सैकेत-कु'जहिं गेल ॥७॥ 
तरल जलधर बरिख झर मर, गरज घन घनथोर | 
साम नागर एकल्ले कश्सन पंथ हेरए मोर ॥६॥ 
सुमिरि मकु तनु अबस भेल जनि अधिर थर थर काँप | 
इ सक्ु शुरुञलल नयन दारुन, घोर तिमिरहि माँप ॥८॥ 
तुरित चत्न अब किए बिचारत, जीबन मभ्छू अगुसार । 
कभी संखर बचन अभिसर, किए से बिघिन-विथार ॥२०॥ 
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१७४ - विद्यापति की पदावली 


(२) घन घना, नित्रिड़ | पातन & पाल होना, गिरना । खरतर--सन 


समाती हुईं | बलगई ऊ बहर रदी है, चल रही है | (४) श्रगुसरि ८5 श्रग्रसर हो 


कर , आगे जा कर | नितांत » बहुत अ्रधिक | (६) तरत्ल ८ श्रस्थिर, चंचल । 
साम रू श्याम | (८) मु छू मेरा | अबस जू|बे बस | ६ «7ह | (१०) किए ८८ 
क्या | सकुः- मध्य, बीच | श्रगुसार छू श्रग्नसर हो ओ | बिधार -- विस्तार | 


(२) आकाश में मेघों के कारण निविड़ अंधकार छा गया है और रह रह 


कर बादलों में त्रिजल्ी चमकती है, वश्रपात का भन ऋन शब्द होता है और 
अध्यंत्त तेज़ी से सनसनाती हुईं वायु बह रही है। । हा, 

(४) सखी भआज का दिन बहुत बुरा है । हमारे प्रियतम हम ले बहुत 
अधिक श्रग्मसर होकर श्रर्थात बहुत पहले ही संकेत कुज को चले गये हैं । 

(६) थ्राकाश में चंचल्न मेघों से कर ऋर वर्षा होती है और मेघ रह रह 
कर गरंज उठते हैं, ऐसे समय में हमारे प्रीतम श्याम सु'दर श्रकेले कैसी 
आतुरता से हमारी बाद ताकते होंगे। 

(८) है सखी, उनकी दशा को स्मरण करके मेरा शरीर वेबस हुआ 
जाता दे और में अस्थिरता से बार बार कॉँप उठती हुँ. । इधर दे सखी यह 
हाल है कि एुक तो गुरुजनों की तीक्षण दृष्टि से बचकर निकलना कठिन है और 
दूसरे चारों ओर घोर श्रधकार छाया हुआ है । 

(१०) अतः है सखी, शीघ्र चल, सोच विचार क्‍या करती है। उठ और 


जीवन पथ १९ अग्रसर हो जा | कवि शेखर कहते हैं कि है बाले, अभिसार 


को चक्ष, ऐसे विध्म विस्तारों की चिंता क्या करनी । 


श्च्टाः 


रयनि काजर बम भीस भुज॑गम 
कुलिस परण दुरबार। 
गरज़ तरऊ मन रोस बरिस घन _ 

«.. संसअ पड़ अभिसार ॥ २॥ 
संजनी, बचन छड़इत मोहि लाज | 
होएत से होओ बरु सब हम अंगिकरु 

साहस मन देल आज || ४ ॥ 

: अयन अदित लेख कहइत परतेख 

हृदय ने पारिश्न ओर । 
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झप्िसार १७६8 


चाँद हरिन बह राहु कबल सह 
प्रेम पराभव थोर ॥ ६ ॥ 
चरन बेढिल फनि हित मानलि धनि 
नेपुर न करए रोर । 
सुमुद्ति पुछआओं ताहि सरुप कहृसि भोहि 
सिनंह के कंत दुर ओर ॥ ८॥ 
ठामहि रहिआ धुमि परस चिन्हिआ भूमि 
दिग भंग उपजु संदेह । 
हरि हरि सिब सित्र ताबे जाइअ जिड 
जाबे न उपजु सिनेह || १० ॥ 
भनदइ विद्यापति सुनह्‌ सुचेतर्नि 
गसन न करह विलम्ब। 
राजा सिवर्सिध रूपनरायन 
सकल कला अबल्षम्य ॥ १२॥ 


(२) बम न्‍्|बमन करती है, उगलती है। भीम विशाल, भयंकर । 
दुस्यार मुश्किल, कठिन। रोस ++रोष,कोच । (४) अंगिकर ८ अंभीकार करूंगी 
सहन करूँगी । (६) लेख ८ देख कर । परतेख ८ प्रत्यक्ष रूप से | ओर 5 सीमा ! 
बह « बदन करके, धारण करके | कबल 5 कौर,ग्रास । सह & सहता है । पराभव 
पराजय, हार | (८) बेढ़िल  लिपट जाना । फनि »सर्प | मानलि « मान लिया, 
समझा | रोर #शोर। पुछुझो 5 पू छुती हूँ | सस्प » सत्य | दु( ७ अन्तिम । 
(१०) ठामहि & एक ही स्थान पर । घुमि # घूम घूम कर । चिन्हिश्र ऊ चीन्हती 
: है, जानी जाती है । (१५) सुचेतनि > बुद्धिमती सुचतुरा। गमन » जाने में | 
..._ (२) दे सखी, विशालकाय सप के समान रात्रि काजल को वम्तन करती दे 
अधात्‌ रात्रि पूर्णतया अ'घकार पूर्ण हैं। यह अंधेरी रात्रि ऐसे कुठार के सप्तान 
हैं जिससे बचना कंठिन हे । इसके अतिरिक्त दे सखी, मेध अपने मन में बढ़ 


क्रोध करके गजन तर्जन कर रहे हैं । श्रतः है सखी, भ्रभिसार को जाना तो . 


तनिक संशय पूर्ण मालूम होता है। 

(४) हे सखी, वचन को छोड़ते अथांत्‌ वर्यन भंग करते प्लुभे कज्जा 
श्ाती हैँ | दे सखी, जो होना होगा वह भल्ते ही हो जाय मैं प्रत्येक परिस्थिति 
को स्वीकार करूँगी। मेरे मन श्राज झुभे साहस प्रदान कर । द 


॥ 
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#& >न्रज साफ. 


०-24. १०“ २» - ५ 


कक की... कल. न जे... आम सी की  लनजा आकर, जी ॥ 


* .&/ ०२० बन. 


तन 


(रन अज०झ-+१९३०० ००.३० रात बनकर बन न «०» ऑन | 


क्र ० द विश्वापति की पदावक्ती 


(६) अपनी बदनासी को समझ कर भी में प्रत्यक्ष रूप से कहती हूँ कि 
कोई भी हृदय की सीमा अर्थात हृदय में उत्पन्त होने वाले भ्रम के परिणाम 
को नहीं जान सकता है। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है | राहु का ग्रास हो 
जाने पर भी चन्द्रमा अपने प्रिय हरिण रूपी काले धब्बे को धारण किये 
रहता है | श्रतः है सखी, प्रेम में पराजय तो हैं ही नहीं श्र्थातु किसी भी 
विध्त बाधा से प्रेम का नाश नहीं होता है। 

(८) तनिक इस अजुपस प्रेस की ऋल्तक देखिये | पेर में सर्प लिप जाने 
पर भी बाला ने ह_स घटना को हितकर ही समझा क्‍योंकि सर्प लिपट जाने 
से मूपुर मंकार नहीं करते थे | दे सखी, में तुमसे प्रंद्ती हूँ, सत्य सत्य 
: बतल्ाओ कि ग्रेम की अ्रन्तिस सीमा कसा है । 

(१०) है सखी, अन्यकार इतना सघन है कि में चारों ओर धूम घूम कर एक 
ही स्थान पर आ निकलती हूँ । केवल स्पर्श से ही एथ्बी जानी जाती है 
 अ'धक्कार के कारण दीखती नहीं है । हे सखी अ्रघकार के कारण मुझे दिशा 
श्रौर राह के विषय में संदेह है । ऐसा १रतीत होता है मानों मुझे दिग्श्रम हो 
गया है जिससे में राह भूल जाती हूँ । है हरि, है शिव, जब तक किसी के 
प्रति प्रीत उत्पन्न नहीं होती है तभी तक सन हृधर उधर भटकता रहता हैं 
ओर प्रम हो जाने पर कद्रीमूत हो जाता है | 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि ६. बुद्धिमति वाले सुन, अभिसार के 
लिए जाने में विल्ंब न कर | इस रस्त रीति को सकल कला निशान राजा 
शिवसिद रूपनारायण भर्ती प्रकार जानते हैं । 


(६१४ 

संखि है, आज जायब मोहि | 

घर गुरुजन डर न मानव _ 

बचन चूकब नहिं। /२॥ 

चानन आनि आति अंग लेपब । 
. भूषन कए गजमोति। 
. अ'जन ब्िहुन लोचन-जुगुल 
_घरत घब॒ल् जोति | ४॥ 


अभधिसार १७८४१ 


धबल बसन तनु कपाएव 
गसस करब संदा। 

जइआ संगर गंगन ऊूगत॑ 
संहस सहंस चन्दा | ६ | 
न हम काहुक डीठि नियारबि 
न हम करब ओत | 

अधिक चोरी पर संय करिअ 
एहे सिनेद् क सोत ॥ ८॥। 
भने बिद्यांपति सुनहु जुबती 
साहस सफल काज । 

बुक सिवर्सिध इ रस रसमय 
सोरम देबि समाज || १० | 


(२) चूकब 5 चूकना, पूरा न करना | (४) चानन # चंदन । बिहुन 5 विहीम, 
घरत » धारण करते हैं। घबल -- धवल, उज्ज्वल । (६) मंदा # धीरे धीरे | 
सगर समग्र, समृचा । (८) निबारब्रि छ निवारण करूँगी, बचाऊँगी। ओऔत ८ 
झीद, परदा । सोत > झोत । 


(०) है सखी, आज में अभिसार को अवश्य जाऊँगी | इस सम्बन्ध में 
है सखी, में घर के गुरुजनों के भय को भी नहीं माने गी श्रोर प्रीतम को दिये 
घचनों को अवश्य पूणा करू गी | 

४) हे सखी चन्दन लाकर मेरे अंगों पर लेप कर दो और मुमे 
'गजमोंतियों के आभूषण धारण करा दो | है सखी, श्र॑जन विद्ील मेरे दोनों नेन्न 
एक विधितन्न उज्ज्वल ज्योति को धारण कर रहे हैं । 


(६) हे सखी; श्वेत बस्त्रों को पहन कंर में घीरे धीरे अभिसार के लिए 


गमन -करूँगी । है सखी में अभिसार को उस समय गमन करूंगी जथ 
समस्त (समग्र) आकाश में अनगिनती ताशिकाय चंद्रमा फी उज्ज्वज्ञ ज्योति 
के समान डग आधेगी | 

(८) दे सखी, अभिसार को जाते समय में न ती किसी की दृष्टि बच्चा कर 
जाऊँगी और न क्रिसी से ओद करूँगी । क्‍योंकि दे सखी यह तो प्रेम क्री 
निर्मत्ष धारा है इसमें चोरी का क्या काम है ! 
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घर विद्यापति की पदावकी 


(१०) कवि विधापति कहते हैं कि हैं सुन्द्रियों में श्रेष्ठ युवती सुनो, 
सदैब साहस से ही कार्य में सफलता मिक्षती है | सुरसिका सोरम देवी के पति 
राजा शिवरसिंद इस रस रीति को भत्नी भाँति जानते हैं। 

सोरम देबी--कति विद्यापति के आश्रयवाता महाराजा शिवर्सिह की 
अनेक स्त्रियाँ थी--लच्मणा देवी (लखिमा देवी व ठकुराइन), मधुबती देवी 
सुखमा देवी, सोरम देवी, मेधा देवी तथा रुपिणी। इनके नाम तो विद्यापत्ति : 
की कविताओं में पाये जाते हैं यह ज्ञात नहीं कि हनकै अतिरिक्त और भी थीं 
झथवा नहीं | इस रानियों भें से लखिमा देवी प्रायः सबसे बड़ी थी | इन्ही को 
राजा शिवसिंह ने पह महिद्यी बनाया था। अ्रतएव सब कार्यो में इनकी प्रधानता 
देख पड़ती है। विद्यापति ने इनको सम्बोधित करके कबिताय रची हैं। 
विधापतति ने दूसरी रानियों को सम्बोधित करके भी कविता की रचना की 
है। एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैँ!--- 

(१) बिद्यापति कथिबर यह गावए, नव जीवन नव कन्ता | 

सिवर्सिघ राजा एहू रस जानए, मधुमति देबि-सुकन्ता |. 
पदावली पद संख्या ६० 
(२) बिद्यापति कि गाओतल सजनी, रस बमकरण रसमंत 
राजा सिर्वासघ सन दए सजनसी, मोदवती देइ कंत ॥ 
पदावली पद्‌ संख्या “६६ 
(३) इति उपदेस सुनि शुनि सुमिरल तइखन चल्लज्ञा धाई 
 मोदबती पति राघबसिह गति, कत्रि चिद्यापति गाई ॥ 
_पदावली पद्‌ संझ्या २०६. 
११५ 
प्रथम जडबन नव गरुअ मनोभव 
छोटि मधुमान रजनि । 
जागे गुरुजन गेह राखए चाह नेह 
संस पड़लसजनि ॥५॥ 
नतलिनी दल मनिर चित न रहुए थिर 
तत घर तत हो बहार। क्‍ 
बिहि मोर बड़ भंदा उगि जानु जाए चन्दा 
सुति डठि गगन निहार ॥ ४ ॥ 


अभिसार - १ ध्३ 


पथह्ु पथिक संका पथ पय धए पंका 
कि करति ओ न तरुनी । 

चलए चाह धसि पुतु पर खसि खसि 

जालक छेकलि हरितसी ॥ ६॥ 

साए साए कओन बेदन तसु जाने ! 

भमिकुज बनहि हरि जाइति कओन पर्रि 
 अमुखन हन पंचबाने || ८ ॥ 

विद्यापति भन कि करत गुरुजन 

नींद निरूपन लागी। 

नयेत नीर भरि घीर भपाबए 

रयनि गमाबए जागी। १०॥ 

(२) मधुमास -चैत्र मास | (४) दल » पत्ता । निर *+नीर,पानी । तूत> 
तत्काल, फौरन । बहार व बाहर | बिहि & विधाता, भाग्य । सुतिलसोकर | 
(६) पय ८ पग । धय८८ धरता है। पंका « पंक, कीचड़ | खसि-+ खोलना । 
ल्लेकल -- छिकी हुईं, घिरी हुईै। (८) साए & सजनी | हन--मारता है, हसन 
करता है। (१०) निरूपन -5 निरूपण | 

(२) हैं सखी, मेरा यौवन भी प्रथम है, श्र्थात यौचम चढ़ाव पर है और 
हस कारण हृदय के मनोभावों का आ्राधिक्य है, परंतु इसके विपरीत चैत्र मास 
की सुन्दर रजनी जिसमें पिय से मित्नन होना है छोटी है ओर सम्पूर्ण भनो- 
भावों के पूर्ण रूप से व्यक्त हो सकने की संभावना नहीं है। सभस्त गुरुजन 
जारे हुए हैं, अपने स्नेह को, अपने मनोभावों को में क्रिस प्रकार गुप्त रख 
सकूँगी इसका मुझे बहुत ही संशय है । 

(9) जिस प्रकार कमत्न के पत्ते पर जल बिंदु नहीं झहराती है उसी 
प्रकार सेर। चित्त भी स्थिर नहीं है,में कण में भीवर,क्षण में बाहर जाती हूँ। है 
विधाता मेरा भाग्य बहुत मंद हैं। में तो अभागिन हूँ क्योंकि देख, तबिक उठ 
कर देख तो, चंद्रमा तक उदय हो गये हैं । 

(६) जिस प्रकार पथिक कीचड़ में फैस जाने के भय से पथ में सशंकित 
हो कर संभक्ष संभज्न कर पश रखता है उसी प्रकार का व्यवहार दे नव तरुणी 
तू क्‍यों करती है । बढ़ने को अग्रसर भी होती है और फिर पाँच भी पीछे हटा 
क्ैती है। जिस प्रकार जाक में फँसी दरिणी जितना ही जाक्ष से निकक्ष जाना 


बणछ विद्यापति की पदावक्षी तल 


, 
चाहती थे, चह उतनी ही डस जल में फँसती चक्नी जाती है, हसी प्रकार की 
| दशा नवयुवती की है । प्रेम पाश में फॉसी युवति इस जाज् से निकल जाना 
; चाहती है परंतु फिर उसी में फैसती जाती है । 
(८) दे सजनी, मुझे कौम व्यथा पहुँचाता है, कौन मेरे सन को मथे 
डालता है, उसे कोन जानता है, माधव किस के लिए बसों कुजों में धूमते 
| 


फिरते हैं, और अपने पंचवाणों से हमारा हृदय बींघता हैं । 


ढ़ (१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि दे सखी अब हम क्या करें, इधर तो बज 
है गुरुजन का भय है दूसरे निव्रा भी सताने लगी है। उधर माधव से मिल्लन की रा 
| झसमर्थता के कारण मयनों में नीर भर भर आता है, समस्त रात्रि जाग कर 
| ... ही ब्यतीतत हुई दै क्‍ ड 
|  अबहु राजपथ पुरुजन जागि। रे 
हा द .. चाँद-किरन नभमंडल लागि॥ २ 
| सहए न पारए नब नव नेह। द 
. हरि हरि सुन्दरि पड़लि संदेह ॥ ४ ॥ ० 
हा कासिनि कएल कतहु परकार। ते 
पुरुष क बेस कएल अभिसार ॥ ६ ॥ पा 
धम्मिल लोल मोंट कए बंध । पा 
पहिरल बसत आन करि छन्द ॥ ८ ॥ ा' 
क्‍ हे . अम्बर कुच नहिं सम्बर भेल । कं 
बाजन-जन्त्र हृदय करि लेल ॥ १० ॥ 
हे द अइसए मिललि धनि कु'ज क मामा | 
की क्‍ हेरि न चीन्ह्‌३ नागर राज ॥ १२ ॥ 
रा ....  दर॒इत माधव पड़लन्हि धंद। 


परसइत भाँगल हृदय क दंद ॥ १४॥ 

भनइ बिद्यापति सुन बर नारि। 
हर दूध-समुद जनि राज-मरात्ति ॥ १६॥ | 
ः द रा (४) सहए न पारए+-सह नहीं सकती है| नब >-नव, नया । ६) परकार ६ ० हो, 
...... एसप्रकार, उपाय (5) पम्मिलि » केश, येणी । सं, & पर्मिल्च | भौट न्भौटा,.“*+ |! 
.. जड़ा | झानत-|दूसरी । छुन्द तरह, युक्ति, आकार | (१०) अभ्यर---वरस्त्र 





भ्रमिलार १ घ्र३ 


सम्बर न्‍ूसंभले, छुपे । बाजनजन्त्र # सितार बाजा। (१४) धंद « संदेह । 
परसइत+> स्पशं करते ही । माँगल व्ूभरन हो गये। दंद# हन्द, दुविधा | 
(१६) समुद्‌ ८ समुद्र | वृध-समुद्र > दूध का समुद्र, छ्लीर सागर | मरालि ७ इंस | 

(२) चंत्रमा की किरणों ने यशथ्यपि संसस्त आकाश में फैल कर अपना 
५ जमा लिया है, परंतु दे सखी, रप्जंपथ पर निवासी श्रब भी जाग 
रहे हैं । 

(४) बाला अपन नवीन प्रेमातिरिक को सह नहीं सकती है इस कारण है 
माधव बाला के मन में तुम्हारे मिन्लनन की और से संदेह हो गया है ! 

(६) पुरजन्तों के जगे होने के कारण तुम से मिल्ने के किए ब्रात्षा ने 
जानते हो माधव क्या क्‍या. उपाय किये हैं । बाला ने पुरुष का वेश धारण 
करके अभिसार करने का निश्चय किया है । 

(घ) बाला ने श्रपनी चंचल वेणी को साधुओं की जद के समान बाँधां 
हैं भर बिल्कुल ही दूसरी भ्रकार के यस्त्रों को धारण किया दे । 

(१०) परन्तु है माधव कपड़ों से कसे जाने पर भी बाला के कुच छुप नहीं 


के । श्रत: उनको छुपाने के ल्षिए बाला ने अपने हृदय पर सितार वाद्य रख 
या। 
(१२) इस प्रकार, इस वेश में बाला और साधव का कुजों में मिल्षन 


हुआ । बाला ने ऐसी चतुरता से वेश बदला था कि परम चतुर नागरों के 
सिरताज माधव भी उसे देख कर पहिचान न सके । 
(१४) बाला को देख कर माधव सन्देह भें पड़ गये परंतु बाला का स्पर्श 
करते ही उनकी शंका दूर दो गई भौर उन्होंने बाला को पहिंचान लिया! । 
(१६) कवि चविद्यापति कहते हैं कि हे युवती श्रेष्ठ सुन, तुम और माधव 


| ला केल्षि-क्रीडा करो, जिस प्रकार राजहंस ज्ञीरसागर में केक्षि विज्ञास 
करते हैं । 


. ११७ 
चरन नूपुर उपर सारी। 
भुखर मेखल कर निबारी ॥ २॥ 
अम्बर सामर देह भपाई। 
चलहु तिमिर पथ समाई || ४ ॥ 
समुद कुसुम रभस रसी | 
अबहि उगत कुंगत ससी ॥ ६॥ 
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| ; | 
। १४६ विधापति की पदावक्षी नह 
: आएल चाहिआ सुमुखि तोरा | 
|] पिसुन-ल्लोचन भम चकोरा ॥८॥ हे 
3 अलक तिलक न कर राधे । 
| अंग बिलेपन करह वबाधे ॥ १०॥ हम 
। कुसुमित कान कालिनिद-तीर । हे 
; तहाँ चलि आओल गोकुल बीर !| १८॥ 
तयँ अनुरागिनि ओ अनुरागी । शी 


| 

। 

| 

॥ 

क्‍ 

। 

[| हि 

| 

। 
॥ 
 ., 
१ 
। 
| 


दूषन लागत भूषन लागी ॥ १४॥ 
भन३ बिद्यापति सरस कबि। 
नृपति-कुल-सरोरुह् रवि .॥ १६॥ 


(२) उपर न्‍न्ऊपर | मुखर » मुखरा, शब्द करने बाली | मेखल » मेखला, . 
करधनी । निबारी-- निवारण की | (४) सामर ८ श्यामल, काली । तिमिर- 
पथ -- अर घकार पूर्ण रास्ता | समाई & सभा कर, घुस कर | (६) कुसुम फूल । 
रभस >- कीड़ा करो | रसी >- रस युक्त | कुगत # कुगति, जिसका आगमन अ्रशुभ 
हो | (८) पिसुन दुष्ट | भम > प्रमण कर रहे है। (१०) करह बधिव्यवाधा 
कर दो, मत लगाश्नी । (१२) ग्ाश्रोल & झ्रावा है । (१४, तर्ये न तू। 


(२) हे बाले पर के भूपुर को साढ़ी के ऊपर चढ़ा ली और शाब्द्‌ करने 
वाली करघतनी को हाथ से इस प्रकार पकड़ी कि वह शब्द न करे । 9 
.. (४) भर है बाले काले बस्त्रों में श्रपतो सुन्दर देह को छुपा जो अर्थात्त ध 
काल्ले वस्त्र धारण करो श्रौर श्र धकार पूर्ण रास्ते में श्रन्धकार में घुस कर चलो। 

(६) है बाले इस प्रकार से चल्न कर पुष्पों के सम्ुत्ष सें श्रथवा पुष्पोथान 
में चल कर मसमानी रस युक्त क्रीड़ा करो । है बाल्ले, शीघ्रता करो अन्यथा 
थोड़ी ही देर में कुगति चंद्रमा उदय हो जायेगा । 

(८) है सखी, तेरा प्रीतम अब श्राना ही चाहंता है । तेरे दुष्ठ नेश्र उसके 

द दर्शन के लिए कोर को नाई' चारों ओर धूम रहे हैं । 

. (१०) है राधे, ग्रमिसार को चलते ससथ भ्रपने मस्तक पर तिलक श्र अं 
पैरों में महावर न लगाओ भर अ्रपने शरीर पर अ्रंगराम भी न क्षगाशी । हे 
। (१२) दे राधे, यझुना किसारे स्थित पुष्प बन में तेर। प्रीतम गोकुल का 
.._ शज दुलारा आया हुआ दै। 
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अभिमसार १६७ 


(१४) दे राधे, तू उससे प्रीति करती है और वह भी तेरे प्रति श्रनुराग 
रखता है। है राधे, अभिसार को जाते समय तेरे भूषणों की ध्वनि से पुर । 
निवासियों को तेरे श्रभिप्राय का अ्रभुमान हो जायेगा श्रोर तुझे व्यर्थ कल्ल॑ंक 
लगेगा। 

(१६) सरस कवि (विद्यापत्ति का उपनाम) पिद्यापति कहते हैं कि कमल 
के समान राजवशों के लिए सूथे समान राजा शिवसिंह इस रस रीति से परि- 
चित हैं। 


११९८ 


जागल घर पर निंद भेल भोर । 
सेज तेजल उठि नंदकिसोर ॥ २॥ 
सघन गगन हेरि सखतर पाँति | 
अबधि न पाओल छूटल राति | ४ ॥ 
जलधर रुचिहर सामर काँति। 
जुबति-मोहन-बेस घरु कत्त भाँति ॥ ६ ॥ 
धनि अनुरागिन जानि सुजान । 
घोर अंधियारे कण्ल पयान ॥८॥ 
पर-नारी पिंरित क ऐसन रीति | 
 चलल निभ्चत पथ न मानय भीति ॥ १० ॥ 
कुसुमित कानन कार्लिन्दि-तीर । 
तहँ चल्नि आओल गोछुज् बीर ॥ १२॥ 
कबि सेखर पथ मीलल जाई। 
आएल नागर भेंटल राई ॥ १४ ॥ 
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(२) जागल # जागे हुए थे। निंद ऋनींद, निद्रा | भेल भोर ८ विभोर हो 
गये | (५) नखतर ८नक्षत्न | अबधि ८ अन्दाज़, अनुमान । छूटल # छूट गई 
हे, व्यतीत हो गई है। (६) जलघर # मे | रुचिहर ++ रुचि को हरण करने 
बाले, शोभा को हरने वाले । मोहन « सोहने वाला । (८) परयान - प्रस्थान, गमन | हे 
(१०) निम्त # निजन,ऐकांत, सूता | सानय ८ मानती है | (१४) मीलल । 
मिलो । जाई & जा कर | राईन्न्राधा 
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८ धिद्यापति की पद्ायल्ञी 


(२) घर पर जो जो व्यक्ति जामे हुऐ थ्रे बह सम्र निह्रा में विभीर हो गये 
उनको निद्वित देख कर नन्‍्द के किशोर श्रपनी सेज छीड़ कर उठे । 

(४) अधकार पूर्ण श्राकाश में नक्षत्रों को बेख कर शात्रि कितनी ब्यततीत 
हो गई है इसका अजुमान वह न कर सके १ 

(६) अपनी श्यामत्न काँति से नील वर्ण मेघों की शोभा को हरने बाके 
नन्‍दु के किशोर ने बड़ी तत्परता से युवतियों को मोहने वाक्लें वेश की धारण 
किया । 

(८) बाला को अपने प्रति अनुरुक्त जान कर परम चतुर ननन्‍्द के किशोर 
मे घोर अ'धकार सें उससे मित्तने के लिए प्रस्थान क्विय। । 

(१०) परकीय बाला के प्रेम व्यापार की ऐसी रीति है कि युवती बाला 
अकेली शत्रि के समय ऐकांत पथ पर चल्नी जाती है ओर तनिक भी भय नहीं 
मानती है । 

(१२) है राधे, यझ्भुना किनारे स्थित पुष्प बन में तेरा प्रीत्स मोकुल्त का 
राजदुलारा श्राया हुआ है । 

(१४) कवि शेखर (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि है राधे परम 


अतुर नागर तुम से मिल्लने आया दे अतः आगे पथ पर जा कर उससे मिली । 


११६ 
. तप क ताप तपत भेल महि तल 
- तातल बालू वहन समान। 
चढ़ल पनो-रथ भाभमिनी चत्नु पथ. 
ताप तपत नहि जाम ॥०॥ 
प्रेम क गति दुरबार । 
सबिन जौर्बान धति घरन कमल जिनि 
तइओ कएल अभिसार ॥ ४॥। 
कुल-गुन-गौरब सति जस-अपजस 
तून करि न मानए राधे। 
सन्त संधि सदन महीदधि उछलल 
हि बूड़ल कुल्न-मरजादे ॥१ 
5 कत कंत विधिन जिततल अनुशगिनि _ 
साध मनमथ-तंत्‌ | 





अभिसार  - १88 


गुरुजन-सयन भनिवारइत सुबदरनि 
पाठ कशरए मन संत्त ॥फ८ ॥ हि 
कैलि कल्लाबति कुसुम सरिस-कुल 
कीसल करल पयान ! 
जत छल मनोरथ पूरतल मनमथ - 
इह कविसेस्वर भान | १० ॥ 

(२) तपन रू सूर्य | तबत ऋू तपती है, तम्त है | तल -- धरातल । तातल 
तप्त | दहन >> श्रग्नि | बढल > चढ़ कर । मनो-रथ # इच्छा रूपी रथ। (४) 
दुस्‍्बार -- हुर्वार, कटिन | नबिन -- नवीन, नया। जिनि रू समान | तइझो # तो 
भी (६) सति “सती ल्वियों का | मधिन्‍न्मब्य । महोदधि 5 मह्य समुद्र । उलछ- 
लत + उछुलता है, तरंगें लेता है | (८) पंत र्तत्र, मंते । सु-बदनि--सु दर 
मुख बाली । मंत > मंत्र | (१०) सररिस >ःसरसो, तालाब । कुल कूल, किनार | 
कोसल न्‍्म कीशल से, छुल से | जत € जो | छुल # था । 

(२) है बाले, सुथ के प्रचण्ड ताप से पृथ्वी का धरातत्न तप रहा हैं और 
बालू अग्नि के समान गर्म हो गया है। अ्रतः है बाले, इच्छा झूपी रथ पर 
चढ़ कर राजपथ से भश्रमिसार के लिए चतल्ष और ताप तथा तप्त वालू की तनिक 
भी परवाह न कर | 

(४) सखी प्रेम का पथ कैसा दुर्वार है कैसा कठिन है। बाला नव यौवन 
है, उसके चरण कम के समान कोमल हैं, परन्तु तो भी घद्द अमिसार के लिए 


जाने को तत्पर है। ताप के प्रभाव से नवीन कौसल पेढ़ पौधे शीघ्र ही कुम्हला 


जाते हैं परंतु बड़े वृक्षों पर ताप का प्रभाव कम पवता दे श्र्थात्‌ ताप की 
अधिकता छोटे पेड़-पौधों के ज्षिणप अधिक घातक होती है । इसी कारण कबि ने 
बाला के थोवन को नवीन यौवना कह्दा 
...._ (६) अभिखार की लालसा सें राधा ने अपने कुल की मर्यादा तंथा गौरव 
झोर सती ललनाओों के चरित्र से संबंध रखने वाले यश अ्रपशथ की भी सृण 


के समान मान रखा है । झर्थात्‌ उसे इनकी तृण बराबर भी चिता नहीं है। . 


इसका स्पष्ट कारण यही है कि राधा के मनो मंदिर में कामदेव रूपी महासागर 
तरँगें ले रहा है और तरँगों में कुल की मर्यादा मौरथ हस्यादि सभी कुछ डुय 
गया है। 

(८) है माधव, उसके मिलन मार्ग में जितने भी धिष्त पढ़ते जाते 


हैं उतनी ही घह तुम्हारे प्रति आकर्षित होती जाती है। मानो तुमने उस पर . 
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१६० विधापति की पदावक्ती तक. 


मन्मध-तंत्र अर्थात वशीकरण कर दिया है। वह सुन्दर झ्ुख घाली बाला 
गुरुजतों की दृष्टि से बचती हुईं सन ही मन मिल्नन मंत्र का जाप करती है 
ग्र्थात संपूर्ण मन से तुम से मिलने की इच्छा करती है । 


अर 
च्च्ड 


(९७..म-कननन्‍कृतए-8५.+ अैन्_न--क “8-६०६-आ- जा, ड 
का हफ-शिक७ $फैल्शा“7:क्‍/ऑ0“७0“2०-% ९००%०३-ववउलकल्नोक्‍ाओ हू विन-नसतिततता पान फटी 


(१०) है माधव, कुसुम सरोवर के किनारे केल्ि क्रीड़ा करने के निमित्त 
| बान्षा ने बड़े छुल तथा कौशल्न से प्रस्थान किया है। कवि शेखर कहते हैं कि 
। ; बाज्ञा की इस चेष्टा से कामदेव का मनोरथ पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया दै। 
॥॒ ह १२०, 
(2. 
रा निञ मंदिर सर्य पर दुइ चारि। 
 । घत्त घन बरिंस मही भर बारि ॥ २॥ 
छा . पथ पीछर बड़ू गरुअ नितम्ब । 
+../ैः'ः खसु कत बेरि नहीं अवल्लम्ध ॥ ४॥ 
है बिजुरि-छता दरसाबए मेघ। क्‍ डी 
*..:हफ. उठए चाह जल्ल धाएक थेष।। ६॥ हा 
हट एक गुन तिमिर लाख गुन भेल | | 


उत्तरहु द्खिन भान दुर गेल ॥ ८ ॥| 


ए हरि जानि करिञ्न मोयेँ रोस। 

पं. आजुक बिलम्ब दृइब दिआ दोस ॥ ६० ॥ 

4... (२) निश्च रू निज,अपने | सर्यें ७ से | बरिस बरस कर | भर क भर गई पा 
। .... स्लावित हो गई। बारि # जल | (४) पीछर # पपिच्छिल, फिसलने वाला | खस .. टैक 


ध्ूशिर पड़ी । बेरि 5दफ़ा। (६) छुता # छुठण। धारक रू धार बाँध कर, 
मूसलाधार । थेघ> कर। (८) गुन रू गुणा। उतरहु » उत्तर दिशा । भान # 
ज्ञान। दुर गेज् मवूर हो गया, जाता रहा। (१२) दब # देव, विधाता 
. दिश्व ऋ दो, प्रदान करो । 
(२) में अपने भवन से निकल कर दो चार पग ही गईं थी कि घनघौर 
: बादलों से वर्षा द्ोने लगी और सारी एथ्वी जल से भर. गईं । 
. (४) इसके अतिरिक्त है माधव एक विपत्ति ओर भी थी। राजपथ पर 
फिसलन थी भर भारी नितंबों के कारण तथा किसी सहारे के न होने से में 
. कितनी ही बार राजपथ पर फिसल कर गिर पढ़ी । 
(६) दे भाधव, मेघ उस समय विद्यु त छुटा दिखा रहे थे भौर जल धारा 
बाँध कर अर्थात धनघोर भूसलाधार रूप में ग्रसना चाहते थे । 


+ ७/८-'ह- २ + >ौ-3.-०७६३०-०५-०का कला टन चि नि मन जाकन+ 7077; _-*. 
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अभिसारं... १684$. 


(८) उस समय भैधों के घिरे रहने से श्रंध.वार ज्ञाख गुना तिमिर हो 
उधा था और इस कारण है माधव, उत्तर भौर दक्षिण दिशाओं का जझ्ञ/म भी 
नहीं होता था। अर्थात श्रंघकार के कारण दिशा-ज्ञान ही नहीं रहा था। 

(१०) हे हरि, हे माधव इस कारण भुझ पर क्रोध न करो बरन्‌ आज के 
विलंब के लिए देव विधाता ही को दोष दो । 

१२१, 
माधब, करिअ सुसुखि समधाने | 
तुअआ अभिसार कएल्ि जत सुन्दरि 
कामिनि करु के आने ॥ २ ॥ 
बरिस परयोधर धरति बारि भरि 
र्यनि महा भय भीमा | 
तइओ चलक्षि धर्नि तुअ गुन मन गुनि 
तसु साहस नहिं सीमा ॥ ४ ॥ 
दृखि भवन-भित्त लिखित भुजंग-पतति 
'तसु मन परम तरासे। 
से सुबदनि कर मपइत फनिमन्नि 
बिहु्सि आएलि तुआ पासे ॥ ६॥ 
निअ पहु परिहरि अइलि कमल-मुखि 
परिहरि मिअ कुल गारी 
तुझआ अनुराग मधुर मंद सांतज्ति 
किछु न शुनल्ति बर नारी ॥ ८॥ 
३ रस-रसिक बिनोद के बिन्दक 
कथि बिद्यापति गाबे | 
कास प्रेस  दुहु एक संत भए रहु 
द कखने की न कराबें ॥ १०॥ 
.. (२) समधाने रू सभाधान करके के >> कोौन। आने 5 अन्य,दूसरा | (४) भीमा 
# भयंकर, डरावनी | तसु"> उसके | (६) भित्तनू+भित्ति, दीवाल | तरासे -+ 
त्रास, भत्र | सर वद्द | सुबदनिन-सुन्दर मुख वाली | बिहुसि ८ विहंस कर, 
«. असन्तता पूधक। (म निश्च # निज, अपने । पहु # मभु, पतिं। गारीज गाली, 
कलेंक सूचक आरोप | मागलि -- मतयालो दो कर | शुनलि रू गिनती है, परवाह 
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१३४ विभापति कौ पदावलौ 


करती हैं। बिन्दक रज्ञाता, जानने वाल्ला--3० परम साधु परमारथ बिन्दक, 
संथु उपासक नहिं. हरि निंदक। ( तुलसी ) कखने ७ कित+ कषुणे, किस 
समय, कब | 

(२) है साधव, बाला का समाधान करों श्र्थात्‌ बाला से वार्ताल्ञाप करके 
उसे संतुष्ट करो । तुम्हारे संग अ्भिसार करने की लालसा से आने बाली 
सुन्दरियों में दस बाला के अ्रतिरिक्त और कोन दूसरी बाला इसके समान है। 

(४) है माधव, धनधोर वर्षा होने के कारण सारी प्रथ्यी जल्ल से भर गईं 
थी भौर रात्रि भी महा भयंकर थी तो भी है माधव, तुम्हारे गुणों का मन ही 
मन स्मरण करके यह बाला तुम्हारे पास आई थी । इसका साहस असीम हैँ। 

(६) चलते समय अपने भवत्त की दीवाल पर बनी गरुड़ की आकृति को 
देख कर बाला के सन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ था । परन्तु वह सुन्दर मुख 
वाली बात्ञा अपने हाथ से मस्तक पर धारण की हुईं सप की मणि को छुपा 
कर बढ़ी प्रन्‍तता तथा उत्सुकता से तुम्हारे पास श्राई थी । 

..._(प) है माधव उक्त कमलमुखी बाला अपने पति की छोड़ कर तथा 

समस्त कुक्ष लज्जा का परित्याग करके तुम्हारे पास आईं थी । हे माधव तेरे 
प्रेम पद में मतवाली होने के कारण वह सुन्दरियों में भ्रष्ठ बाक्षा किसी भी 
बस्तु की परवाह नहीं करती हे । 

(१०) इस रस रीति तथा आमोद-प्मोद के श्ञाता कवि विद्यापति कहते 
हैं कि काम बासना तथा प्रेम के एक मत हो जाने पर इनकी सम्मल्वित शक्ति 
. कब और क्या नहीं करा लेती । मनुष्य इनकी सम्मंत्तित शक्ति के सम्मुख 

एकदम मिरीह तथा बेबस हो ज्ञाता दे । 


१२२, 

राहु मेघ भए गरसल सूर-। 

पथ परिचय विबसहि भेज्ष बुर ॥ २॥ 
नहि बरिसए अवसमन नहिं होए। 
पुर परिजन संचर नहि कोए ॥ ४ ॥ 

चल्ल चल्न सुन्दृरि कर गए साज। 

. दिवस समागस सपरत आज़ ॥ ६ ॥ 

गुरुजन परिजन डर करू दूर | 
बिम्तु साइस अभिमत नहि पर ॥ ८. 


अभिसार औी6॥े 


एहि संसार सार बथु एक ! 

तिल्ला एक संगम, जाव जिब नेह ॥१०॥ 
सन विद्यापति कवि कंठहार । 
कोटिहुँ न घट विवस-अभिसार ॥ १२॥ 

(२) दिवसहि ८ दिन में ही | (४)अवबसन ऋ अवसनन्‍्न, समाप्त । (६) सपरत 
समाप्त होगा । (८) कर # करो । ग्भिमत # अभिमति, मनोवांछा । पूर रू पूर्ण । 
(१०) वथु # वस्तु । तिला ७ तिल + एक, एक क्षण । संगम ८ रति क्रीड़ा । 
(१२) कोटिद्]ु - करोड़ों | घट ८ घट सकता है, हो सकता है | 

(२) मेथों ने राहु का रूप धारण करके सूर्य को ग्रत लिया दै भ्र्थात मेधों 
में छुप जाने के कारण सूर्य इतने हीन प्रभ हो गये हैं कि दिन में ही रास्ते की 
पहिचान दूर हो गईं है अर्थात्‌ दिन में ही रास्ता नहीं दिखाई देता है |; 

(४) हे सखी, न तो मेघ बरसता ही है और न खुलता ही: है तथा गाँव 
में भी कोई व्यक्ति आता जाता दिखाई नहीं पड़ता है | 

(६) हैं सुद्री, चलो और ५'गार करो | श्राज दिन के सभय का मित्लन 
अवश्य ही सफल तथा संपूर्ण होगा। 

(८) है सु दरी, गुरुजनों तथा ग्रास निवासियों का डर अपने हृदथ से दूर 
कर दो क्योंकि थिना साहल किये तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण नहीं होगी । 

(१०) एक क्षण की रति क्रीढ़ क॑ लिए जीवन भर प्रेंस करना (प्रयत्न 
करना) है सखी संसार में थही एक सार वस्तु है । क्‍ 

(१२) कवि कंठहार ( विद्यापति की उपाधि ) विद्यापति कहते हैं कि हे 
सु'दरी,करोड़ों उपाय करने पर भी दिन के समय अभिसार नहीं हो सकता है। 


९२२, 


आज पुनिम तिथि जानि सोर्ये आएलिहूँ 
उचित तोहर अभिसार | द 

देह-जोति ससि-किरस समाइति 
के बिसिनावए पार ॥०२॥ 

सुदर्रि अपनहु हृदय बिचारि। 

आंख पसारि जगत हम देखलि 
के जग तुझ सम नारि ॥७॥ 


१६७४ विद्यापति की पदावल्ी 


तोह जानि तिमिर हीत कए भानहे 
आनन तोर तिमिरारि। 

सहज बिरोध दूर परिहरि धर्नि 
चलु उठि जतए मुरारि ॥६॥ 

दूति बचन हीत कए मानल्ष 
चालक भेज्न पंचबान | क्‍ 

हरि-अभिसार चलतलि कर कामिनि 
विद्यापति कवि भान॥5॥ 

(२) पुनिस र पूर्णिमा । अएलिहँ ८ आई हूँ। समाइति « समा जायेगी. 
मिल जायेगी। विभिनाबए # विभिन्‍न करना, प्रथक करना । (६) हीत » हितु , 
मित्र | तिमिरारि # तिमिर-- श्ररि, चंद्रमा। जतए--जहाँ | (८ो चालक # 
प्रेरक । 


(२) है सु'द्री, पूर्णिमा जामकर आज में आई हूँ। आज की रात्रि अभि- 
सार के लिप अति उत्तम है। हे सु दरी, चंद्र किरणों के समान तेरी उज्ज्वल 
देह चॉदनी में मिल जायेगी शोर तेरे शरीर को कोई भी उस से विभिन्‍त न 
कर करकेगा । 

(४) है सुद्री अपने मन में मज्ली प्रकार सोच घिचार कर जो, मेंने अपनी 
श्ँखों को खोल कर समस्त जगत को द्वेँंढ मारा है, तेरे समान इस संसार में 

और दूसरी सुदरी कौन है । 
...._ (६) हे सुन्द्री, तेरे उष्ज्वल्ञ वर्ण होने के कारण अंधकार तुझे अपना 
मित्र नहीं मानता है श्रर्थात अ्धकार में तेरी उज्ज्यल देह साफ़ परथक दिखाई 
देती है कदाचित इसका पारण यह है कि तेरा सुख अ्र'धकार के शत्रु चंद्रमा के 
समान है। अतः है बाले स्वभाविक लज्जा विरोध को परित्याग कर के उठ और 
वहाँ चल जहाँ म्ुरारी तेरी अतीक्षा कर रहें हैं । ! 
.... (८) है सु'दरी, दूती के बच्चनों को मित्र के सदुपदेश के ससात माल 
और कामदेव के पंचशरों की श्ररक बन | कवि विश्वापति कहते हैं कि कृष्ण 
से गुप्त रीति से मिलने के लिए बाला धल दी । 


अभिसार १६०८ 


अंधकार में बाला के डज्ज्चल मुख्य के न छुप सकने की धटता को लेक- 
कधि बिहारी ने भी मनोहर जक्तियाँ कहीं हैं । उदाहर ण देखिये 
सत्रनन कु ज, धन घन तिमिर, आध्रक अधरो रात | 
तऊ न दरिह श्याम यह, दीप सख्ा सो जात ॥९॥ 
निसि आधियारी तीज पर, पहिरि चली पिय गेह | 
कही दुराई क्‍यों दुरै, दीप सिखा सी देह ॥०॥ 
छप्यो छपाकर छि6ति छयो, तम ससिहरि न सेँभारि । 
हँसति हँसति चली ससिमुखी, मुख ते घू बट टार ॥३॥ 
ब्राला की कमनीय कांति के चंद्र किरणों में घुल मिल जाने तथा दोनों 
की प्रथक न पहचाने जा सकने की घटना को सच्य बना कर कवि श्रेष्ठ बिहारी 
ने एक ब्रढ़ी ही मधुर उक्ति कही है ।-- क्‍ 
 जुबति जान्ह में मिलि गई, नंकु न पर्रात लखाथ | 
सोंधे के डोरन लगी, अली चल्नी संर जाय ॥ 


१२४, 


अरून किरत कल्लू अंबर देत्। 
दीप के सिखा सल्िन भए गेल ॥श॥ 
हठ तज माधव जख्बा देह। 
राखए चाहिआ गुपुत सनेह ॥9॥ 
दुरजन जाएत परिजन काम । 
सगर चतरपन होएत मल्ान ॥5॥ 
भमर कुसुभ रभि न रह अगोरि | 
केओ नहि थैेकत करए निश्च चोरि ॥प्शा 
अपनये धन है धरिक धर गोए। 
परक रतन परगट कर कीए ॥१०॥| 
फाब चोरि जो चेतन चोर !। 
ज्ञागि जाए पुर परिजन मोर ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति सस्खि कह सार । 
में जीवन जे पर उपकार ॥?9॥ 
(४, जएया देह +-जाने दो। गुएुत « गुप्त, छुपा हुआ | ,६) सगर # समग्र , 
सार, सब । मलान  ग्लान, मंसिन ॥ (८) रमि रू रसण करके, विहार करके। 
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१४६ विधापतिक्की पदावली 


केओ + कोई भी । चोरि 5 चोरी । (१०) परक ऋ दूसरे का। (१२) फाबि 
फबता है, शोभता है। (१२) चेतन > चैतन्य | (१४) सार # सत्य | 


(२) है माधव, सूर्य की प्रथम किरणों से आकाश कुछ रक्त वर्णा हो गया 
है 'और दीप की ज्योति भी समल्तित पड़ गई है। 

(४) अतः है माधव हठइ छोड़ो और मुझे जाने दो | अपनी भ्रेम क्रीड़ा को 
संसार की हृष्टि से गुप्त रखना हमारे लिए आवश्यक दै। 

(६) यदि किसी दुजन ने परिवार वालों के कान में इस घटना की भनक 
भी डाज़ दी तो है माधव तुम्हारी सारी चतुराईं मल्निन हो जाएगी श्र्थात 
तुम्हारी चतुराई में बच्चा लग जायेगा । 

(८) है माधव, पुष्पों का रस पान करने के पश्चात भ्रमर उनको अगोर कर 
नहीं बेटा रहता है और दे माधव न कोई व्यक्ति अपनी चोरी की बात को स्वर्य 
प्रकट ही करता है। श्रतः है माधव मुझे जाने दो । 

(१०) है माधव धनी व्यक्ति तो अपने धन को भी छुपा कर रखते हैं 
दूसरों की थाती रस्न राशि को कहीं कोई प्रकट करता है। श्र्थात्र प्रेम घन से 
धनी प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेम रूपी घन को छुपा कर रखता है और जिस के पास 
दूसरे की प्रेम रूपी थाती हो बह कया उसे किसी के सम्मुख प्रकट करता है। 

(१२) है माधव, यह सत्य है कि चतुर चोर को ही चोरी शोभा देती है इस 


कारण मुझे जाने दो | कहीं मेंरे कुटु'।बी तथा पुरवासी जाग न जायें ९ 


(१४) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सल्ी,यदह जीवन पर उपकार के लिए - 
ही है। केबल यहो एक यात इस संसार में सध्य है । 


१२४ 


बुह्ु रुप-लावनि मनमथ मोहरनि 
निरखि नयन भुलि जाय। 
रजनि-जमित रति विशेष अलापन 
अलप रहल दुहु गाय ॥ २॥ 

चाँचर कुतल ताहे कुसुम-दल 

 लोलत आनहि भाँति । 
दुह-दु्दु हेरि मुख हृदय बाढ़ए सुख 

.... बोल्त भूलत पाँति ॥ ४॥ 








अभिसार १५७ 


निज निज मंदिर नागरि नागर 
चलइत करु अनुबंध । 
विरह-विषानक्ष दुहु तनु जारल 
लोचन लागल घंद ॥ ६॥ 
भीतक चीत पुतुलि सन दुहु जन 
रहल विदायक बेला | 
प्रेम-पयोनिधि उलछलि उछलि पड़ 
चेतन अचेतन भेला ॥ ८॥ 
दुह्ठु जन चीत-रीत हेरि सहचरि 
छत छन गगर्नाहे चाय। 
रजनि पोहद्यओल सब जन जागल् 
से उर अधिक डराय ॥ १० ॥ 
सेखर बुभि तव करि। कत अनुभव 
दुहु सेंग भंग कराब। 
निज निज मंदिर गमन करल दुहु 
गुरुजन भेद न पाव ॥ १२॥ 

(२) लावनि रू लावण्य | अलापन ८ अल्प | (४) चाँचर 5 चंचल । ताहे « 
ताहि, उसके । (६) अनुबंध # आगा पीछा । (८) भीतक « भीत पर लिखी हुई, 
दीवाल पर बनी हुईं। चीत # चित्रित | विदायक ८ विदा के समय की | (१०) 
चाय न चाब, उमंग | 

(२) दोनों का रूप लावण्य इतना सुदर तथा अनुपस हैं कि देख कर 
मन्‍्मथ भी मीहित हो जाता है उनको देख कर पलकों का मिराना तक भूल 
जाते हैं अर्थात अपलक नेन्नों से-ताकते रह जाते हैं । रति की रात्रि विशिष्ठ रूप 
से अल्प होती है, सुख के समय पत्षक रपकते ही समाप्त हो जाते हैं और रति 
क्रीड़ा के पश्चात दोनों शिथिल होकर अल भाव से सुख सेज पर पौदे जाते 
हें । 

(४) च॑चल केश तथा उनमें शुंथे पुष्प विचित्र प्रकार से हिलते हैं, दोनों 
एक दूसरे का सुख देख देख कर असीम सुख का अनुभव करते हैं, प्रेमोन्‍्माद 
की दशा होने के कारण डनके सुख से अटपटे शब्द निकल्षते दें, बोलना कुछ 
चाहते हैं निकलता कुछ है, दोनों प्रेम विहल हो रहे हें । 


बा ++ आई उबरीजश कप पं, ०० ० 


१६८ , विद्यापति की पदावद्ी 


(६) अपने अपने ग्रहों में सुचतुर नागर भत्नी प्रकार से आंगा-पीछा सोच 
कर संपक्र बुद्धि से सारा कांग्े करते हैं, परंतु राधा साधव दोनों विरह ज्वाला 
पे दुग्ध हो रहे हैं, विरह रूपी विष उन दोनों के शरीरों को भस्म किये जा 
रहा है और बिरह के फल श्वरूप नभनों से बहती जक्नधारा के कारण डनके 
नेत्र के सन्‍्मुख घुथ सा छाया रहता हैं । 

(८) जिस पकार दीवार पर चिन्नित घुतत्ली छुक वारगी ही जड़ समान होती 
है उसी प्रकार की दशा दोनों की हो रही हे दोनों चित्रलिखित से हो रहे हैँ 
और जो अ्रवस्था प्रेमी और प्रेमिका की बिद्वा के अवसर पर होती हे वही 
दशा इस मिलन के समय उन दोनों की हो रही है । श्ू गार में संयोग वियोग 
का कितना बास्तधिक चन्रण है । छत दोनों की चेतनावस्था अथवा अचेतन्न 
अवस्था में दोनों के मन में भरा प्रेम समुद्र छुलका पड़ रहा है, आग उमर 
उम्रग करनिकला! पड़ रहा है । 

(१०) दोनों यह अनुभव कर रहे हैं कि दोनों की रति फेलि की उमंग रस 
क्रीडा का चाब उम्रा उमग कर आकाश को जा रही है अर्थात अधिकाधिक 
बढ़ती जा रहा हैं परंतु इसके साथ दी यह डर॒ उनको खाये जा रहा है क्रि 
रात्रि समाप्ति १२ है और सभी कवि गुरुजन इत्यादि जागमे ही वाले हैं । 

(१२) कबि शेखर ( घिध्ापत्ती का उपनाम ) विचार करते हैं कि दोनों की 
रत भंग करने तथा दोनों को प्रथक करने के लिए वया किया जाय, अतः हे 
प्रेमी युगल ठुस दोनों ऊपर अपने भवनों को पधारो जिससे कि गुरुजन 
तुम्हारी हर रति क्रीडा का पता न पा सके । 


हल 
है 








छलना 


१२६ 


संदिर अछलों सहचरि सेल्लि । 

परसंगे रजने अधिक भई गेलि || २॥ 
कक द जब सस्ि चललहूँ अप्पन गेह । 

हु ह द् गींढः भ थ ञ 

रा तव मु नींद भरल सब देह ॥ ४॥ 
ः सूति रहल हम करि एक चीत। 

पा | को ८० भे ४ 

| ८ देब-विपाक भेज्ष विपरीत || ६॥ 

। नबोल सजलि सुनु सपन-सम्बाद । 
हा! ० भपे ८. 
4 हँसइत कहु जनि कर परिवाद ॥ ८॥ 
! 

) 

| 

| 

| 


। 

। 

| 

| ः 
क छलना 
| 

। 

| 


श्रिषाद पड़ल मझ्ु हृदयक मॉँमक । 
तुरित धोंचायलों नीबिक काज | १० ॥ 
एक पुरुष पुनु आओल आगे। 
कीप अरुन आँखि अधरक दागे ॥ १२॥ 
से भय चिकुर चीर आर्नाह गेल । 
हे कपाल काजर मुख सिंदुर भेक्ष ॥ १४॥ 


े अंतर कहब केह अपजसगाब । 

गा ः विद्यापति कह के परतिझाब ॥ १६॥ 

या (२) अछुत्नों > में थी। परसंगे > प्रसंग, वार्ताल।प । (४) चललहु » चल 

' दी। अप्पन 5 अपने । (६) सूति रहलि « सी रही । | एक चीत --ऐकाग्र चित्त | 

देव > देव योग से | विपाक फल, परिणाम । (८) सपन & स्वप्न । परिवाद # 

ह अ्रवाद, शिक्रायत | (१०) विषाद->खेद, दु।ख । घोंचायलों मे शिथिल कर दिया 

खोल दिया | नीबिक  नीबी का | काज न बंधन । (१९) दागे # दाग दिया, चिन्ह. ४ 
बना दिया । (१४) आानहि # अन्य प्रकार का। (१६) अंतर ऋ छृदय की बात | गा 
के ८ कौन | पतिश्राव ८ पतिआयेगा, विश्वास करेगा | द 


६ के मर तु * । - हा ; हि 





छुक्तना २१०१ 


(३) है सखी, में अपने भवन में थी और सखियों से बार्तालाप करते करते 
अधिक राज्नि व्यतीत हो गईं । 

-. ४) जब सब सखियाँ अपने अपने घरों को चली गईं तो नींद आने के 
कारण मेरी देह में श्रालरुय भर गया । ह 

(६) अतः हे सखी, में एकाग्र चित्त होकर सो गई परंतु वैबयोंग से मेरे 
एक्काग्म चित्त होने का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ | 

(८) है सखी, चुप रह, बीच में बोज्ञो मत और मुझ्त से स्वप्न की कथा 
सुन । हैं सखियो, बात सुन हँसना नहीं, नहीं तो पुरधासी मेरी बदनामी करेंगे, 
मेरे संबंध में प्रवादू करे । 

. (१०) है सखी, इस स्थप्न को देख कर मेरा हृदय दुःख से भर गया। 
उसी समय दें सखी किसी ब्याक्त ने मेरे लहँगे के नीबी बंध के बंधन को खोल 
कर शिथिल कर दिया, ऐसा सुर्के स्वप्न में भास हुआ । 

(१२) इसके पश्चात है सखी क्रोध से लोल नेत्र किये एक पुरुष मुमे 
दिखाई पड़ा और उस पुरुष ने अपने दाँतों से मेरे ओोष्ठों पर चिन्ह बना दिया। 

(१४) दे सखी, उस पुरुष के भय से मेरे केश तथा बसुत्र और प्रकार के 
हो गए श्रर्थात अरुत ब्यस्त हो गये, नेत्नों का काजल मस्तक पर जा लगा शझौर- 
सिंदूर सारे मुख पर फेल गया । 

(१६) है सखी, अपने हृदय की बात मुझे बता, तेरा अपयश कौन करेंगा, 
किस में सामथ्य है कि तेरे संबंध में प्रधाद करें । कवि घविद्यापति कहते हैं कि 
हे बाले, ऐसी बात का, रुथप्न की घटना का कोन विश्वास करेगा । 


१२७ 


कुसुम तोरए गेलहुँ जाहाँ। 
भमर अधर खँडल ताहोाँ || ५॥ 
ते चलिएलहुँ जमुना तीर । 
पवन हरत् हृदय चीर ॥ ४॥ 
प्‌ सखि सरुप कहल तोहि। 
आलु किछु जनि बोलसि मोहि || ६ ॥ 
हार मनोहर बेकत भेल | 
उज़र उरग संसअ लेल॥५८॥ 
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१०२ विद्यापति की पदावल्नी 


तें भरसि मजूर जोड़ज्ञ माप । 

नखर गाड़ल हृदय कॉप॥ १० | 
भन विद्यापति इचित भाग । 
बचत पाटय कपट लाग॥ १०२ ॥ 

(२) तोरए तोड़ने में लिए । गेलई ८ में गई थी। जाहाँ-जद्टाँ | 
खंडल # तोड़ दिया, काट लिया । (४) ते वहाँ से | (६) सरुप 5 सत्य । (८) 
उजर £ उजले, उज्ज्बल | उरग सर्प । (१०) मजूर > मयूर, भोर | जोड़ल 
मकाँप रू मपद पड़ा । (४२) पाठव ८ पढ़ता, चतुरता । 

(२) है सखी, जहाँ में श्राज पुष्प चुनने के लिए गई थी वहाँ पुष्प चुनते 
समय एक अ्रमर ने मेरे श्रीष्ठों को काट खाया । इसो से हे सखी ओष्णों पर कज्षत 
रेखा है । ह 

(9) है सखी, वहाँ से में थ्रमुना तीर चली गईं, वहाँ खुली वाथु लगने से 
मेरे बस्त्र अस्त व्यस्त हो गये । 

(६) है सखी, में तुमले बिल्कुल सत्य कह रही हूँ । इन सब चिन्हों का 
पूसरा अथे लगा कर मुझसे परिहास न कर।.... 

(८) है सखी,पवन द्वारा बस्त्रों के अरुत व्यस्त हो जाने के कारण मेरे गक्ले 
में पड़ा मनोहर हार प्रकट ही गया । उसे देख कर उज्ज्वल अथवा श्वेत सर्प 
का सहसा भ्रम होता था । 

(१०) सप का अस कराने वाले उज्ज्यल हार को. देख कर मयूर मेरी और 
ऊऋपट पड़ा ओर हार रूपी सप को पकड़ने के क्षिए उससे मेरे वक्तस्थल में अपने 
पँज्े गड़ा दिये । मारे भय के सें तो कप उठी थी सखी ! 

(१२) कषि विद्यापति कहते हैं. कि हे,बाले क्या वाकूचातुथ्यें से कपट की 
बात छुप सकती है ? 


हर्ट. 


सखि हैं तोहे हमर वह सेवा । 
ऐसनि नानि कबहु जनि बोलबि 
जाति कुल्न किए मोर लेबा ॥.२॥ 
गोछुल नगर कानहु . रति-लंपट 
जोबंन सहज हमारा । 
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छुलने। २० हे 


तुहु सखि रभसि मोहे जनि बोलबि 
लोक करव पतिआरा ॥ ४ ॥ 

केसर कुसुम हेरि हम कौतुक 
भुज जुग मेटल ताहि । 

दांडिसि भरम प्रयोधर ऊपर 
_ पड़लहु कीर लोभाहि ॥ ६ ॥ 

चकित उभ्य भुज इति उति पेखल 
तें बेस भर गेल आन | 

इथे पारबाद कहंसि मांहे बेरनि 
इह कि सेखर भाव ॥८॥ 


३५, 


(२) बानि  बाखी, बात | किए रू क्यों। लेवा लेती हो, नष्ट करती हो । 
(४) रभसि रू कीतुक वश, 4िहलगी में । (६) मेटल » मसल दिया। (८) उभमय 
पदीनी। पखल ऋ फेंके से । बेस वेश । परिवाद 5 प्रबाद । 

(२) है सखी, में तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी | है सखी, ऐसी बात मत्त 
कही, मेरी जाति कुल, क्‍यों नष्द करती हो ? 

(४) है सखी, गोकुल निवासी कान्ह तो बहुत ही. ल्ंपट और रसिकः हें 
और म॑ भोद्यी भाल्नी युवती हूँ। हे सखी, ऐसी बात दिल्‍लतगी में सी मुरू से 
न कह, यदि पुरजनों ने सुन लिया तो वह उसे सत्य ही मान लेंगे | 

(६) दे सखी, कशर के पुष्प को देख वर मेने कोतुक बश उसे दोनों हाथों 
से मसल दिया | हसी कारण मेंर अंगों में अ्ंगराग लगा दीख पड़ता 6 । है सखी, 
मेरे कुचों को अनार समझ कर सुरंगे उस पर छ्ुभा गये । श्रत्ः उनकी चॉंचों 
के आ्राधात से कुच क्षत विज्षित हो गये हैं । 

(८) है सखी, सुग्गे की इस विचित्र हरकत से चकित हो कर मैंने अपने 
दोनों हाथों को इधर उधर फेंका इस कारण भेरा वेश दूसरे प्रकार का हो गया 
है अर्थात अस्त-व्यस्त हो गया है। कबत्रि शेखर कहते हैं कि हे सखी केबल 
इतनी सी घटना को लेकर ही भेरी बेरिनें तरह तरह के प्रवाद फैला रही हैं । 


7 
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२०४ विद्यापति की पदापक्षी 
१२५६, 


खरि नरि-बेग भासलि नाई। 
घरए न पारथि बाल्न कन्हाई ॥ २ ॥ 
ते धस जमुना भेलहूँ पार । 
फूटल बलआ टूटल हार ॥ ४॥ 
ए सर्खि ए सखि न बोल संद । 
बिरह बचन बढ़ाए दंद ॥ 5 ॥ 
कु'डल खसल जमुन मॉँम | 
जाहि जोहुइत पड़लि साँफ ।! ८ ॥ 
अलक तिलक तें बहि गेल । 
सुध सुधाकर बदन भेल | १० ॥ 
तटिनि तट न पाइआ बाद । 
तें कुच गड़ल कठिन काट !। ४२ ॥। 
भन विद्यापति निञ्र अपसाद । 
बचन-कओसल जितिआ बाद ॥ १४॥ 

(२) खरि> तेज़ | नरिं ८ नदी । भासलि & भस गई, बह गई । नाई 
नाव । घरए # धारा । पारथि € पार कर सकी । (४) धरसि # घैंस कर, तैर कर। 
(६) बिरह & विरस, कठोर । दंद ८द्व द, मगड़ा | (८) खसल ८ खस गया, 
गिर गया-। जोहइत रू खोजते हुए | पड़लि # पड़ गई,हो गई। (१०) श्रललक ८ 
आलता, भहावर | सुध » शुद्ध, निमल | (१२) तटिनि # नदी, सरिता | तें#« 


. वहाँ। कॉड & कांठा । (१४) अपसाद ८ पराजय | कश्रोसल ८ कीशल, चातुय्य । 


बाद 5 बाद विवाद, मुकदमा | 


. (२) है सखी यध्ञुना को नौका द्वारा पार करते समय नदी की प्रखर धारा 


के कारण मेरी नाव बह गई और नाव का केबंद बालक कानन्‍ह उसे धारा से 
पार कराने में असमर्थ रहा | 

(४) इस कारण है सखी, मेंने यस्ुना को तेरे कर पार किया और इसी के 
फलस्वरूप मेरी चूड़ियाँ फूट गई' और हार दृद गया । 


(६ ) दे सखी, सारी कथा को सुन कर कोई बुरी बात न कह क्योंकि कठोर 
तथा अप्रिय बचनों से केवल ऋगढ़ा ही बढ़ता है। 
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छुलना २० ४ 


(८) है सखी, यमुना को तर कर पार करने में मेरे कान का कु डल्ल उस में . 
गिर पढ़ा और उसी को खोजने में मुझे संध्या हो गईं। 
(१०) पानी में भीगने के कारण मेरे मस्तक का तिलक तथा पेरों की 
महावर धुक्ष कर बह गई और मेरा सुख निर्मल चंद्र की भाँति बाह्य उपकरणों 
से शून्य हो गया। 
(१५) है सखी शअधकार हो जाने के कारण नदी तट से घर का सार्ग 
दिखाई न पढ़ा और उसे हॉढने में समय लग गया। साग हूंढ़ते समय भेरे 
_ कुर्चों में कढोर कांदे चुभ गये और इस कारण मेरे कुच श्रव हो गये हें। | 
(१४) कवि विद्यापति कहते हैं कि बाला अपनी वचन चातुरी से अ्रपने | 
विरुद्ध लगाये गये, श्रपवाद को जीतना चाहती है। | 
१३०, 
.. ननदी सरुप निरूपह दोसे। 
विन्तु बिचार बेसिचार बुभूओवह 
सासू करतन्हि रोसे ॥२॥ | 
कीतुक कमल जात सर्य तोरत 
करए चाहत अचबतंसे । 
रोष कोष सर्य मधुकर आओल । 
तेंहि अघर करू देंसे ॥ 9 ॥ 
सरबर-घाट वाट कटक-तरू | 
देखहि न पारत आगू। क्‍ 
सॉँकरि बाट उबटि कहु चललहु । 
तें कुच कंटक लागू। ६ ॥ । 
गरूुआ कुस सिर थिर नहिं एक था है 
तें डयसल केस-पास । । 
सखि जन सर्य हस पाछे पड़लिहु | 
तें भे्न दीध निसाख ॥ ८॥ 
पथ अपबाद पंसुन  परचारत हा 
ताथहु उत्तर हम दला । द ! 
अमरख चाहि धैरज नहि रहते... . | 
तें गदगद सर भेला ॥ १०॥ ्ि 
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भनह विद्यापति सुन बर जोवति 
ई सभ राखल गोई । 
ननदी सर्यँ रस रीति बढ़ाबह 
गुपुत बेकत सहि होई ॥ १० ॥ 

(२) सरुप & स्वरूप, आकृति । निरूपह ८ निरूपण करके, देख कर | 
करतरिह & करेगी । (४) सर्यनन्समेत, सहित । अबतंसे -- शिरोभूपण, द्वार, 
माला । आश्रोल आया | तेंहि > उसने । कर दसे -+ काट लिया । (६, आगू रू 
 >श्रागे। सॉकरि > संकरा | उबि ८ उबह, विकट मार्ग, ऊँचा-मीचा, ऊबड़- क्‍ 
खाबड़--3० जोरि उबट भुँई परी भलाई, की मरि पंथ चले नहिं जाई। 

(जायसी। (८) कु भू घड़ा। थिर नहिं थाकए ८ स्थिर नहीं होता था। (१०) 
पिसुन ८ दुष्ट गण । परचारल्न - प्रचार किया, फैलाया । तथिह्दु & वहाँ | देलांर- 
दिया | अमरख ८ अमर्प, क्रीच का आवेग । चाहि # वश | सर # स्वर । 

(२) है मेरी नंद, तुम मेरी आकृति की देख कर भुझे दोष लगाती हो । 
यदि तुंस बला विचारे ही इन लक्षणों को व्यिचार का प्रत्यक्ष प्रमाण समम 
लीगी तो मेरी सास झुक पर क्रोध करेगी । 

(४) है ननढी, गले में पहिरने के लिए हार बनाने की इच्छा से सनाल 
कमल पुष्प को तोड़ते' समय कमल के भीतरी भाग से से क्रोधित पभ्रमर निकला 
और उसी ने क्रोध वश मेरे ओछ्ठों को काट खाया। इसी से हैँ ननदी मेरे शरोष्ठों हि 
पर दंत चिन्ह हैं। पे 

(६) है समंदी, सरोवर के मारा सं कोटेदा: बृक्तों के नीचे अंधकार होने हे 
के कारण में आगे का साग न देख सकी | इसके अतिरिक्त मार्ग के सकरे तथा 7 
ऊँचा नीचा होने क॑ कारण बच बच कर चलने से मेरे कु्चों में कोंठे चुभ । | 
गये,। कुचों पर कुत रेखा होने का यही कारण है । 

. (मऊ) है ननदी, सिर पर पानी भरे भारी घढ़े के स्थिर न होने से मेरी वेणी 

खुल कर बिखर गईं। इस प्रकार में सख्िय्रों से पीछे रह गई और दौड़ कर... 
जन्हें पाने की चेष्टा करने के कारण मेरी साँस #ल गईहँ। इस कारण है ननदी है क्‍ 
मेरी साँस जरदी जछदी शा रही है । क्‍ 9 

(१०) है नमदी सांग में दुष्ट व्यक्ति मेरे चरिन्न के घिरुद्ध नाता प्रकार के कै द 
प्रवाद फैला रहें थे। उन प्रवादों को सुन कर मैंने वहीं उनको बत्तर दिया। को 
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क्रोध के आवेश से मेरी वाणी में धैय नहीं रहा और इस कारण मेरा रघर 
गंद्गद्‌ हो रहा हे । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि है स्व छ सुदरी सुनो, इन.सब 
बातों को गुप्त ही रखो और हे वाले अपनी चनदी से प्रीति तथा प्रेस वढ़ाओं 
उसी की सहायता से गुप्त बातें प्रकट नहीं हो सकेंगी । 


१३१, 


जाहि लागि गेलि है ताहि कहाँ लइलि हें 
ता पति वरि. पितु काहोँ । 
अछलि हे दुग्त सुख कहह अहन मुख 
भूषन गमओलह जाहाँ ॥ २ ॥ 
सुदरि, कि कए बुझ ओब कते। 
जन्हिका जनस हो इत तो हे गेलिहु 
अइलि हे तन्हिका अंते ॥ 
हि लागि गेलह से चजल्तषि आएल 
तें मोर्ये घाएल.. लुकाई 
से चल्षि गेल ताहि लए चललिटहु 
में पथ भेल अनेझआाई ॥६॥। 
संकर - वाहन खेड़ि खेल्लाइत 
मेदिनि - धाहल आगे। 
जे सच अछलि संग स॑ सब चल्ललि भंग 
उर्वार अएलेंहु अति भागे॥ ८ ॥ 
जाह दुइ खोज़ कर३ लछाथ सासुन्हि 
से मिलु अपना संरो 
मन बविशद्यापात सन बर जांबात 
क्‍ गुपुत नेंह रतिरंगें ॥ १०॥॥ 
कवि विश्ापति द्वारा रखित यह पेद श्लेष का उत्तम नमूना दें। कवि ने 
श्वीष का आश्रय स्थान स्थान पर लिया हैं। इस श्हष पद के दो अर्थ निक- 
छते हैं एक माधव पक्ष सें और दूसरा जल पक्ष सें। अतः अर्थ भी दोनों पत्तों 
में दिया जा रहा हु। भाषा तथा शब्दों पर आधिपत्य का यह अनूठा उदारहण 





२०पर पे विद्यापति की पदावक्की 





है। हिंदी में बहुत कम कवियों ने श्लेष पद लिखे हैं| कवि सेनापति ने 
अपने “कवित्त रत्नाकार! की एक तर ग में केवल श्लेष कवित्त ही लिखे हैं । 
परंतु सेनापति के आर्विभाव से २९० व पूर्व रचित इस श्लेष पद्‌ की महत्ता 
और सी अधिक हो जाती है ? 


(२) जाहि लागि5- जिसके लिए, जल के लिए। कहाँ लइलि ८ कहाँ 
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[ः 
लाई, नहीं लाई। ता पतिर पति का, उसके पति ( समुद्र )। बैरिल्‍्न्वरी, | 
। शत्र , प्रेम का प्रतिद्व दी, समुद्र का बैरी ग्र्थात अगस्त्य | पितु & पिता, जन्म 0480 
| । .. द्वता, श्रगस्त का पिता,प्रठ बड़ा । अहन रू अश्रपने । गमश्नोलह « खो दिये, ह 
रा गंवा दिये । (५) जन्हिका # दिवस । जनम हीइत & जन्म होते ही, निकलते । 
प्‌ ही | तन्हिका # उसके, दिवस के | श्रंते 5 दिवस के श्रंत समय, संध्या का । 
५ (६) से _ वह प्रीतम, वह जल ब्षों | चलिश्राएल & चला आया, बषो आ गई | 

क्‍ . से चलि गेल न जब प्रीतम चला गया, जब वर्षा चली गई अर्थात थम गईं | 

|! | (८) रकर « बाहन र बैल श्वषभ | खेलाइत # खेल रहे थ, लड़ रहे थे | मेदिनि- 


बहन -- १०्वी का भार वहन करने वाला, कृष्ण सप । भंग ७ छिंटक कर । 
उबरि » बच कर, छुटकारा पाकर | भागे -- भागती हुई, भाग्य से | (१०) जाहि 
दुइ -- जिन दोनों की, मेरी और प्रीतम की; जल और बड़ा । संगे # साथी, 
प्रीतम, समान वस्तुएँ ! 

माधव पक्त में. 

(२) है सखी जिस साधथ के मिलन के कारण में वहाँ गईं थी तू उसे लिया 
कर कहाँ लाई । परंतु हे बाले, यह तो बता कि तेरे पति का प्रेम-प्रतिद्व दो तथा 
तेरे सन में मिलन की आशा का जन्म दाता हे कहाँ? हे बाले रति क्रीड़ा की _ 
मस्ती में जहाँ तूने अ्'गरोज तथा बसरुन्नाभूषण इत्यादि गंवाये हँ उस रस क्रोडा 
क्‍ के आम्दोछास का वर्णन तुम अपने ही मुख से करो । | 
" 8 द (४) है सुन्दरी क्या घात बना कर अपने पति को सममाश्रोगी ? दिवस 


पा ... के उदय होते ही तुम घर से गईं थीं और अब दिवस का अंत होने पर पत्नी 
व का ही | इस बीच कहाँ रहीं ? 
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रे ($) है सखी जिस प्रियतम से मिलने से गई थी वह स्वयं ही वहाँ आा 
गया और उसने दौड़ कर मुझे अपने अ'क में छुपा लिय्रा । जन्न मेरे स्राथ की 
। सहैल्ियां चली गईं" तब में प्रीतम के साथ वहाँ से खली । मार्ग में माधव ने 
है सखी, मेरे साथ बहुत अन्याय किया । 





छैलना २०६ 


(फ८) पृथ्वी का भार बहन करने वाले साक्षात माधव आगे आगे थे और में 
उन्तकी गौयों से खेलती तथा रूस्ते भर क्रीड़ा करती आई । मार्ग में माधव को 
अन्याय करते तथा छेड़ छाढ़ करते देख कर मेरे संग की सहेल्लियाँ हघर उधर 
चल्ली गई और में साधव से छुटकारा पाकर भागती हुईं चली आई हूँ । 

(१०) हे बाले, सन सखियाँ अपनी अपनी सरखियों से मिल्त गई हैं और 
तुम्हारी सास तुम दोनों -- तुम्हारी और साथव, की खोज में है। कि विद्या- 
पति कहते हैं कि है श्रेष्ठ युघती सुनो, चुम गुप्त रीति से किये गये प्रेस तथा 
रति क्रीड़ा के चिन्हों से रंगी हुईं हो अर्थात गुप्त प्रेम तथा रति क्रीड़ा का 
प्रभाव रस्पष्ठ रूप से ल्त्षित होता है । 

२. जल-पन्ष में | 

(२) है सखी, में जतल्न खाने के लिए वहाँ गई भी परंतु हे बारे, यह तो 
बता कि तेरा सम॒ह्त के बैरी ( अगस्त्य ) का पिता (घड़ा) कहां है ? हे बाले, 
जहाँ तेरे भंगराग इत्यादि नप्ट हो ग्ये हैं वहाँ के दुख सुख की बात स्वयं 
प्रपने ही मुख से कहों । 

(४) है बाले, क्‍या वात बना कर अपने पत्ति को सममझाशोगी ? सूय के 
उदय होते ही तुम घर से गई" थीं और अब दिवस का अंत होने पर तुम 


पत्ञटी हो | इस बीच कहा रहीं ९ 
(६) है सखी, में तो जल के लिए गई थी सो जत्ल स्थर्य ही आ गया 


भ्र्थात वर्षा होने लगी और इस कारण मुझे दोड़ कर छुप जाना पढ़ा। उसके 
.. जाने पर अर्थात वर्षा थम जाने पर में उसे (जल को) ले कर चल्ली परंतु हे 
. सखी उसके कारण--बर्षा के कारण--सारा पथ अन्य प्रकार का हो रहा था । 
(८) है सखी, मार्ग में बेल (सॉँड) आपस में लड़ रहे थे और वर्षा के 
कारण निकला सर मेरे आगे आगे जा रहा था । मेरे संग की सब सहेलियाँ हथर 
उधर छिटक कर भाग ०४ । सखी, में तो बड़े भाग्य से ही बच कर आई हैँ । 
. (१०) जिन दोनों--जज और घड़े--की खोज सेरी सास्र जी कर रहीं हैं 
वह तो है सखी, अपने अपने साथियों से सिल गये । वर्षा के कारण घड़ा फूट 
गया, घड़े का जल्न वर्षा के जल में मिलन गया और घड़े की सिद्दी प्रथ्वी में 
मिल गई । कवि विद्यापति कहते हैं कि है सर्च श्रेष्ठ सुन्दरी सुन, तू किसी के 
प्रम में गुप्त रूप से रंगी हुई है। अर्थात वर्षा, मिद्दी तथा कीचढ़ के विन 
स्पष्ट रूप से तेरे शरीर पर दिखाई देते हैं । 
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है. 

॥ हु 

४ 
छ. 


११२, 
सात 
सनहि खन महँधि सइ किछू अरुन नयन कई 
कपट धरि मान सम्मान लेहि। 
कनक जयेँ प्रेम कसि पुन्तु पलटि बॉँक इस 
आधि सयय अघर मधु-पान देंहि ॥|९॥ 
अरेरे इन्दुमुखि अढ़ न कर पिझ् हृदय खेद हर 
कुसुम-सर रंग संसार सारा ॥३॥ 
बचन बस द्ोसि जनु ससरि भिन्न होइत तनु 
सहज बरू छाड़ि देव सथनसीमा । 
प्रथभे रस भंग भेल लोभे मुख सोभ गेल्ष 
वाँधि भुज-पास पिथ धरब गीमा ॥॥। 
जदि नयन-कम्नल-वर झुकल कल कान्ति धर 
खरनखर-घात कई सेहे बेला । 
परस पद लाभ सम सोद चिर हृदय रम 
नागरि सुरत-सुख अमिञ मेला ।७। 
सरस कवि सुरस भन चारु त* चतुरपम 
नारी आराहिआइ एचबान | 
सकल जन खुजन गति राम लखिमाक पति 
रूप लरायन सिबसिंध जान ॥७॥ 

(१) महँधि--महई, भारी | ज्यैं>-जैंसे, समान | आधषिन्‍्ूटाल मटोल 
करके | (३) अढ़ > अड़, हट, ज़िद | कुछुम-सर -5पुष्प वाण बाले, कामदेव । 
(५४) सयन-नबंधन । गीमा ७ ग्रीवा, गन । (७) मुकुल रू कमल । कल +« 
कली | कान्ति > रूप । खर # प्रखर |. नख # रख का । सेह -- उसी । बेला ४८ 
समय | अमिश्न रू श्रमिय, अमृत | (६) श्राराहिअइ ८ अ्रराधिये, प्रार्थना करना | 
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्‌ नीम मलिकिल 





५११२ विद्यापति की ५ पदावली 


(२) है बाले, माधव से मिलन होने पर शय ज्ण के पश्चात अपने आप 
फो माधव से उच्च तथ। गुरुतर दिखाने की चेष्ठा करना और अपने भेत्नों को 
कुछ लाल कर लेना अर्थात क्रोध युक्त झुत्रा धारण कर लेमा और इस प्रकार 
मान का कपद करके माधव से सम्मान प्राप्त करना | है बाले, माधव के प्र मे 
को सुधर्ण की भांति कसौटी पर परखना फिर कुछ मुख फेर कर मुस्कराना तथा 
कटाज् करता और हे मुन्दरी बड़ी दाल मशोल करने के पश्चात ही माधव को 
झपने अधरासत को पान करने देना । 

(३) दूसरी सखी वचन--है चंद्र सुखी बाले हठ न कर और सान भंग 
करके अपने प्रीतम के हद॒य के दुख का नाश कर । है बाले, थराज तो समस्त 
संसार कामदेव के रंग में शंगा हुआ है। 

(५) पहली सखी घचन--है बाले, हे सखी, कहीं साधव के वदन चातुरी- 
पाश में न फंस जाना क्योंकि प्रीतम के सूसग से, प्रीतम के साथ समागम से, 
तने की दशा कुछ ओर ही हो जाती है। है बाले, स्वभाविक रुप से ही अ्रपने 
प्रेम बंधन को ढीला कर दो । इस प्रकार से राधा माधव की प्रथम रस क्रीढ़ा 
मिल्लन भेंग ही गईं | माचय राधा के मुख की शोभा को देख उस पर लुभा 
गये अर्थात अनुरुक्त हो गये, इस कारण प्रीतम ने बाल्ला को अपने भ्रुजपाश में 
लपेट कर गले से लगा लिया। ' 

. (७) सखी घचन माधव प्रति--हे राधव यदि बाला के नेत्र रूपी कमल कली 
का रूप घारण। कहने बरगगें श्र्यात आलस्य वश यदि उसकी श्रांख झिपने दरों 
तो उसी क्षमय नख का तीन्र प्रहार करता | परमप्द्‌ को प्रान्त करने की उत्कर्ष 
झमिलाधा के समान प्रसन्‍न घित्त से बाला के साथ रमण करना व्योंकि है 
माधव चतुरा बाला के साथ सहवास करने का सुख अमृत के समान सुखकारी 

गैता है । 

(६) सरस कवि (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि है मनोद्रारिणी 
चतुरा बाला कामदेव पचबान की आराधना करो बयोकि कामदेव ही समस्त 
प्राणियों तथा रफ्िकों का अवत्वस्बन है एक मात्र सहारा है। लखिमा देवी के 
पति राजा शिवसिंह रूपनारायण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ससान इस 


. मर्म को जाना है ! 





..सान्न २१३ 


९३३ 


लोचन अरून बुमंल बड़ भेद्‌ । 
रयनि उजागर गरुअ निवेद ॥ 
.. ततहि जाह हरि न करह लाथ । 
रयमनि गमओलह जन्हिके साथ ॥ 9॥ 
कुच कुँ कुम माखल हिय तोर । 
जनि अनुराग रॉगि करु गोर ॥ ६॥ 
आनक भूषण तोर कलझू। 
बड़ ओ भेद सनन्‍द ओ परसज्भ ॥ ८ ॥ 
चिटि-गुड़ चुपड़लि राड्क पोर्रि | 
लञ॥योले लाथ बंकत भेत्न चोरि॥ १०॥ 
भनइ विद्यापति बजवहु वाद । 
वड़ अपराध मौन पए साथ ॥ १० ॥| 
(२) बुभल > बता देते हैं। उजागर # जागरण । निबेद ८ निवेदन करना 
बताना | (४) लाथ > बहा ना । (६) माखल & लिप हुआ है । राँगि< रँग 
कर, डूब कर । करू ८ काला । गोर # गोरा, गौर बर्ण, उज्ज्वल । (८) आनक 
अन्य के । (१०) चिटि--शुड़ ७ राड़ पर लिपटी चीरट्ीं। पोरिरूपीर, घर | 
लझ्ोले लाथ ८ बहाना करने पर भी | (१२) बजबहु रू बजना यहोँ आशय है 
बोलना । बाद र व्यथ | । 
(२) है माधव, लाल नंत्र समस्त रहस्य को स्थय ही प्रकट कर देते 
रे अरुण नेत्रों से मेंने सारा भेद जान लिया हैं ।. उनकी लाली रात्रि के 
अधिक जागरण को बताती है 
(५) है हरि, हे माधव, जिसके साथ तुमने रात्नि व्यतीत की है उसी के 
पास जाओ । व्यर्थ का बहाना बना कर धोखा देने की घचेष्ठ। न करो द 
(६) है माधव, जिसके साथ तमने रात्रि व्यतीत की है उसके कुचों पर 
लगा कंशर तुम्हारे वक्तस्थल पर लिपटा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है 
मानो उस बाला ने अलुराग़ के रँग में रंग. कर तफ्हारे वक्षस्थल को काले से 
गोरा बना दिया है। क्‍ ॥ ह 
(८) हे माधव, तन की यह दशा तथा रति कीड़ा को लक्षित करने वाले 
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२९४ विधापत्ि की पदावली 


यह भूषण ( नेश्रों की लाली तथा अर गराग) किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गय 
का विषय हो सकते हें परन्तु तुम्हारे लिए तो यह कल्लंक स्वरूप हैं । इस प्रकार 
की संगति तुम्हारे लिए बुरी बात है । 

(१०) दे माथव, जिस प्रकार शूद्र के घर में यरन पूर्वक रखे गुढ़ की गंध 
पाकर चीटियाँ उसे चट कर जाती हैं उसी श्रकार यत्न पूर्वक बहाने बना कर 
चोरी को छुपाने पर भी घह प्रकट ही ही गईं । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि है माधव व्यथे के बाद विवाद से क्‍या 
ज्ञास | बढ़े से बड़े अपर!ध का निवारण मौन धारण कर लेने से हो जाता है। 
मौन अर्ध सम्मति । मौन अपराध की स्वीकृत सी है श्रौर क्षमा की प्रार्थना 
भी । अतः है मोहन व्यर्थ का बाद विवाद बंद करके मौन धारण करो | 

नेत्रों द्वारा रहस्य भेदुत को बिहारी ने भी समझा है और स्थान-स्थान 
पर उसका वर्णन भी किया है। एक दोहा देखिये :-- 


आज कछू औरे भये, ठये नये ठिकडेन । 
चित के हित के चुगुल में, नित के होहिं न मैन ॥ 


कथिवर सेनापति ने तो उल्ाहनों की कड़ी सी जगा दी है :-- 
वाके भौन बसे, तौत कीजे, हों न मानों रोस, 
कही एती कोन तें सकुच उर आनी हैं । 
सेनापति आचत बनावत हो प्रात वात 
निपट कुटिज्ष सब कपट की वानी हैं । 
देरे काज दीन रहें, तो बिच मलीन हम 
तोही सी अधीन, हाथ तेरेइ बिकानी' है । 
शबरे सुजान ! हम बावरे अजान, कीजे 
ताही सी सयात जे कहावरति सयानी हैं । 
एक हं ष्य और देखिये :--- 
आए परभात॑ सकुचात, अल्सात गात, 
क्‍ जाउक तिलक लाल भात्र पर लेखिये।. 
सेनापति मानिनी के रहे रति: मेनि नीके 
क्‍ ताही हें अधर रेख अंजन की रेखिंगे ॥ 
सुख रस भीचने, प्रान प्यारी बस कोने पिय, 
चिन्ह ए नंवीने परतंछुछ अंछछे पेसिंये । 


'गाााा्ल३६भ3६२ध;?६[भगागी गा 











भसान २३२ 


होत कहा नींढे, एतों रेनि के उनींदे अति, 
आरसीले नेंना आरसी ले क्‍यों न देखिये ॥ 
एक ओर भी चित्र देखिये :-- 
नीके रमनी के जर लागे मख-छत्त, अरु 
घ्रूमत नयन, सब रजनि जगाए हो । 
आए परभात, बार-बार हो जँँमात, सेना 
पति अलसात, तऊ मेरे मन भाए हो । 


१३७ 
कुकुम लझोलह नख-खत गोइ। 
अधरक काजर अएलह धोइ॥ २॥ 
तइओ न छयल कपट-बुधि तोरि । 
लोचन अरुन बेकत भेल चोरि॥ ४७ ॥ 
चल चल्न कान्ह बोलह जनु आन । 
परतख चाहि अधिक अनुमान || ६॥ 
जानओं प्रकृति बुझभओं गुनसीला । 
जस तोर मनोरथ मनसिज-लींला ॥ ८ ॥ 
बचन नुकावह बेकतओ काज । 
तोय हँसि हेरह मोय बड़ लाज ॥ १० ॥ 
अपथहु सपथ बुभ्ावह राधे | . 
कीन परि खेओम सठ अपराधे ॥ १२ ॥ 
भनह विद्यापति पिल्ल अपराध । 
उद्घट न कर सनोरथ साथ ॥ १७॥ 
(२) लञ्नोलह >लगा कर । अ्धरकन्न्थघर का। अएलह ८ आये हो । 
.(४) छुपल - छिपती है । (६) परतख > प्रत्यक्ष । (८) जानश्रों ८ जानती हूँ । 
(१०) नुकाबह >-छुपाते हो । हेरद ८ देखने से । (१९। अपथहु ८ बुरी राह । 
कोन परि # किस प्रकार । खेश्रोम रू क्षमा करूँ। (१४) उदघद - उदघाटन, 
प्रकट । साध # इच्छा | ु 
(२) है साधव, नायिका ने अपने नसों से बकोट कर जो चिन्ह तुम्हारे 
चत्तस्थल्ल पर बना दिये थे उनको तुम अ'गराग लगा कर छुपा त्लाये हो तथा 
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३१६ विधापति की पदावक्षी 


नायिका के नेश्नों का चुम्बन करने से जो काजल तुम्हारे श्रधरों पर ह्वग गया 
था उसे घी आये ही । 
(४) परन्तु है माधव, इतना कष्ट उठाने पर भी तुम्हारा छुक्ष कपट छुप 
नहीं सका है । तुम्हारे लाल लाल नेत्र तुम्हारी चोरी को प्रकट कर रहे हैं। 
(६) है कानह, रहने दो, बहाना न करो । प्रत्यक्ष को अल्ुमान की आ्राव- 
| श्यकता कया है ! है 
|! (म) है माधव, में तो तुम्हारी प्रकृति तथा गुण, शील सबसे भज्जी भाँति कै 
। हा परिचित हूँ | श्रौर है माधव थही नहीं बरन तुम्हारे मनोर्थ तथा कामदेव की 
; विचित्र लीकाओों से भी में परिचित हूँ । 
। ः (१०) अपनी प्रत्यक्ष करनी को बातें बना कर छुपाने की चेष्डा करते हो 
हर माधव | जब तुम हँस कर मेरी ओर देखते हो तो सुझे तो लज्जा आती है । 
। (१२) है माधव, बुरी राह जाने पर भी #पश्र खा कर राधा को बहकाना हा 
क्‍ चाहते हो | तुम्हारे इस घरणित अपराध को किस प्रकार क्षमा करूँ | ४ 3 
) 


आल 





(१४) कवि पिधापत्ति कहते हैं कि दे राधे, अपने प्रीत्म के अपराध को 
प्रकद न कर चरन्‌ उसे गुप्त रख कर अपनी इच्छा पूर्ण कर । 
कवि कुल गुरु श्री सूरदास ने भी एक स्थल्ल पर माधव का यही रूप 


। चित्रित किया है । उनके माधव तथा विद्यापति के माधव में किंचित मात्र 
हा अन्तर नहीं है। 


आजु हरि रेनि जत्तींदें आए। हर 

: अंजन अधर, हलाद महाउर, नेत तमोर खबाए॥ हि 
. शुन विन्लु माल विराजत उर पर, चंदन खौरि लगाए। 

मगन देह, सिर पाग लटपटी जाबक रंग रंगाए ॥ 

हृदय सुभग नख रेख विशजत, कंकन पीढि घनाए । 

सूरदास प्रभु यहे अचंभव तीन तिलक कहाँ पाए ॥| 
. इस क्षेत्र में कवियर सेनापति भी पीछे नहीं हैं, परन्तु उनकी नायिका मान 
करने के स्थान पर परिह्ास से काम लेती है ओर हस कारण नायक को ल््जित 
|... होना पढ़ता है। 


कक । है ६-४ क) अजक किय ७2 2०2 # मन न के, 
पद 5,०77 2 छत च्व->2 कप प हा परएट प्नीए एक शा 


अंजन है आज मन रंजन लखत हो |... 


( 
|| 
| 
। 
ः 
/...../!::. ज़ाउकों लिलार ता के पाउ की अधर मैन... ९ 
| 
रु 
| 





मान २१७ 


बारी हों तिहारी छवि ऊपर बिहारी, मेरे 
तारन को प्यारे सुधा-रस बरसत हौ॥ 
हूजिय न पाइ हों तो सेवक हों सेनापति, 
प्रानपति मेरे तुम जीते सरसत हो । 
मान बिन सारौ, सरवस वारि डारों, लाज् 
बारों ए चरन जे चरन परसत है ॥ 
अथवा बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके अब ! 
भूलि मति जाहु सेनापति समझ्ाए हो । 
करि डारी छाती घोर घाइन सो राती-राती । 
मोहि थी बताबी कॉन भाँति छूटि आए ही ॥ | 
पोढ़ो वलि सेज, करों औषद को रेज बेगि । 
में तुम ज्ञियत पुरविले पुन्य पाए हो | 
कीने कॉन हाल | वह वाधिनि है वाल | ताहि.... 
कोसति हों लाल, जिन फारि-फारि खाए हो। 
इस छोन्र में बिहारी मे भी दूर की दौड़ लगाई हैं। ज़रा उनके भी दो 
चार दोहे देखिये :--- .. 
जिहि भामिनि भूषन रच्यी, चरण महाउर भाल । 
वही मनो अँखियाँ रंगी, ओंठनि के रंग लाल ॥ 
मोहिं करत कत वावरी, किये दुराव दुर्र न । 
कहें देत रंग राति के, रैंग निचुरत से मैन ॥ 
पल सोहेँ पगि पीक रंग, छल सो हैं सब बैन । 
वल सौहें कत कीजियत, ए अलसोंहें मेन ॥ 
रहयो चकित चहुँधा चिते, चित मेरो सतति भूलि। 
सूर उद आये रहो, टरगन साँक सी फृूलि॥ 
तरुन कोकनद बरन बर, भये अरुन निसि जागि | 
वाही के अनुराग दृ॒ग, रहे सनो अनुराशि॥ इत्यादि ! 
बिहारी की सतसई में ऐसे चित्रों की भरमार है। कितने ही अनूठे द्श्य हू 
। 
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उपस्थित किये जा सकते हैं परन्तु उदाहरण के लिए उपरोक्त दी काफ़ी हैं। 
सतसई तो ऐसे चित्रों की खान है । 





२१७ विद्यापति की पदावल्ली 


९४४५ 

आध आध मुदित भेल दुहु लोचन 

बचन बोलत आध आधे | 
रति आलस सामर तनु कामर 
हेरि पुरल मोर साथे ॥२॥ 
माधव, चल चल चलतिन्हि ठाम । 
जसु पद-जावक, हंदयक भूषत 
अबह जपत तसु नाम ॥| ४॥ 

कत चंदन कत मृगमद कु कुम 
तुअ कपोल रहु लागि। 
वेखि सौति अनुरुप कणएल बिहि. 
अत्तए मानए बहु भाग ॥ ६॥ 

(२) मुद्ित > मु दे हुए । सामर # श्यामल | क्लामर८"-मलीन | पुरल ८ 
पुरी होती है | साथे > साथ, अ्रभिलापा | (४) तनिद न्‍्ूू उसी । अनुरूप ८5 समान 
(६) ब्रिहि > विधाता | अ्रतए न इसी में । 

(२) है माधव, आपके नेन्न राश्नि जागरण के कारण श्राधे मु'दे हुए हैं 
और तुम्हारे मुख से अटपडे शब्द निकत्ष रहे हैं। काम क्रीडा-जनित थकावट 
से श्रापका श्यामल तन मलीन हो रहा है परन्तु उसे देख कर दे माधव, भेरे 
मन की अभिलाथा पूर्ण होती है । ह 

(४) माधव, जाओ  उसो के घर जाओ्री मिसके पाँव की महावर को शअ्रपने 
वत्तस्थल पर आभूषण की नाई घारण किये हुए हो और जिसका नाम बार- 
बार तुम्हारे मुख से निकल पड़ता है । 

(६) है साधव, जितना भी चंदन और जितनी भी करुतूरी उस बाला के 
मस्तक पर लगी होगी वह सब की सब्य तुम्हारे कपोल्लों पर लग गईं है। हे 
माधव, में तो इसी में अपना सौभाग्य मानती हूँ कि विधाता ने झुके एक 
योग्य तथा छूप गुण में मेरे अनुरूप सौत दी है। 


समान २१६ 


. श्री सूरदास ने भी इसी भाव को लेकर अनूठे पद्‌ (कहे हें । एक पद 
बे खिये :--- 
लाल उनीदे नैेन भये । 
राजत हैं रतनारे नेना भानह नलिन नए ॥ 
पीक कपोज् लक्षाट भहाउर बंदन बलित खए। 
जनु तनु जाये संघ अरुन दल मनसिज बीज बए ॥ 
विननु गुन हार पयोधर' मुद्रा हृदय सुदेस ठए । 
अजन अधर सुमंत्र लिख्यो रति-दीज्षा लेन गए ॥| 
सूरदास भिथुरे कच मुख पर नख नाराच हुए | 
ता ऊपर आनंद -इंदु जनु मानहुँ समर जए।। 
एक चित्र और देखिये--- 
आजु बने अ्रज़ ते बन आवत । 
जद्यपि हैं अपराध भरे हरि देखि तऊ मोहिं भावत ॥| 
नख-रेखा मुक्तावल्ति के तट अंग अनूप क्सी। 
मनो सुरसरी इस सीस तें ले बिधुकला घसी ॥ 
केलि करत काह जुबती कर कुमकुम भरि उर दीन्हों 
मन्तो भारती पंचधार हो नभ तें आगम कीन्‍्हों! 
निरखत अंग सूर के प्रभु को प्रकट भइई (तरबेती । 
मन बच करम दुरित नासन को मानहु स्वगे-नसेनी || 
एक खिशत्र ओर भी देखिये 
भोर भए मुख देखि तज़ाने | 
रति की केलि-बेलि सुख सींचति सोभित अरुन नेत्त अलसाने || 
काजर रेख बनी अधरन पर नेन कपोल पीक लपटाने | 
मनहूँ कंज ऊपर बेठे अति उड़ि न सकत मकरंद लुभाने ॥ 
हैँ हिय हार अलंकृत विनु गुन आप छुरति रन जीति सयाने । 
सूरदास-अभु पाय धारिए जानति हों पर हाथ बिकाने || 
बिहारी ने तो इस रंग में रस की धारा सी बहा दी है। उनके दोहे छोटे 
होने पर भी ज़ब चथ्की लेते हैं। उनमें वर्णित ध्यंग अनुपस दे । 
पत्ननि पीक अंजन अधर धरे महावर भाल। 
अजु मिले सु भल्ी करी भल्ते बने हो लाल |। 


२२० विद्यापति की पदावली 


मोहू से बातनि लगे लगि जहि जिहि नाँय | 
सोई ले उर लाइये लाल लागियत पॉँय*।॥ 
पावक सो नेननि लगे जञाबक लाग्यो भाक्ष | 
मुकुर होहुगे नेक में मुकुर विल्लोको ल्ाल।। इत्यादि 


१३६ 


सुन सुत्त सुन्दरि, कर अवधान। 
विन अपराध कहसि काहे आन ॥२॥ 
पुजलीं पसुपति जामिनि जागि। 
गन विलम्ब भेल तेहि लागि॥9॥ 
लागल मृगद्म क कुम दाग । 
उचरइत मंत्र अधर नहि. राग ॥६॥ 
रजनि उजागर लोचन घोर । 
ताहि लागि तोहे भोहे बोलसि चोर ॥८॥ 
लवकधि सेखर कि कहव तोय | 
सपथ करह तब परतीत होय ॥९१०॥ 
(२) अ्रवधान रू मनोयोग, ध्यान। काहेनल्‍क्‍्यों |) (४) पुजलों> पजन 
: क्रिया | जासिनील्‍यामिनी, रात्रि | (६) लागलर-लग गये | राग » लालिमा 
(८) उजागरं- जागरण से | घोर>-भयानक,रक्त बणु,लाल | ताहि लाग--इसी 
कारण | बोलसि-न्बोलती हो, कहती हो । (१०) कि ऋ कया | 


(२) हे सुन्द्री सुन और सेरी बात पर ध्यान दे । है सुन्दरी बिना अप- 
राध के ही ऐसी उहटी सीधी तथा दूसरी प्रकार की बातें क्यों कह रही हो। 

(४) दे सुन्दरी, मेंने तो सारी राज्नि जागरण करके देवाधिदेव मद्दादेव का 
पूजन किया था इसी कारण यहाँ श्राने में मुझे इतनी देर लग गईं। 

(६) मैंते कस्तूरी और केशर से महादेव का पूजन किया था, शरीर पर 
लगे दारा उसी के हैं । और हे सुन्दरी सारी रात्रि भर मंत्र उच्चारण करने से 
मेरे श्रीष्ठों की लालिमा नष्ट हो गईं है । 

(८) है सुन्द्री, सारी राज्नि जागने के कारण मेरे नेन्न लाल ही गये हैं कदा- 
खित इसी ज्ञालिसा के कारण ही तुम सुझे चोरी क्माती हो, मुभे झूठा 
बताती हो। हे द 


मात्र ह ह १२१ 


(१०) है सुन्द्री और अधिक क्या कहूँ कदाचित शंपथ खाने से तुमे मेरी 
घात का विश्वास हो जाये । 


१२७, 


ए धनि माननि करह संजात। 
तुझ कुच हेस-घट द्वार भुज॑गिनि 
ताक उपर धर हात ॥०॥ 
तोहे छोड़ि जदि हम परसब कोय । 
तुआ हर-नागिनि काटब मोय ॥४॥ 
हमर बचन यदि नहिं परतीत । 
बुफ्ि करह साति जे होय उचित ॥६॥ 
भुज-पास पाँघधि जघन-तर तारि। 
पयोधर पाथर हिय दह भारि ॥०८॥ 
उर-कारा वॉधि राख दिननराति। 
बिद्यापति कह उचित इह साथि ॥१०।॥ 

(२) संजात < संयत करो,क्रीध छोड़ो | तुश्च >> तुम्द रे । (४) ताक उसके । 
उपर रू ऊपर । (६) साति >- शास्ति,दणड । उचीत & उचित | (८) पास--पाश , 
जंजीर । तर ८ नीचे, तले ।तारि ८ ताड़ना करके, ठोक पीट कर | पाथर ऋ# पत्थर | 
दह न दे दो | भारि ८ भारी | (१०) उर-कारा ८ हृदय रूपी कारागार | राख 
रखो | इह 5 यह | 


(२) है मामिनी बाले, अपने श्राप को संयत करो और क्रोध छोड़ो । यदि 
मेरी बात का विश्वास न हो तो मु से शपथ ले लो । है बाले, सुधर्ण घट के 
समान तुम्हारे कुच तथा गल्ले में पढ़ी हार रूपी सपिणी के ऊपर हाथ रख कर 
शपथ खाता हैँ । शास्त्रों में सुबर्ण को स्पर्श करके शपथ लेना प्रमाणित माना 
जाता हैं। इस प्रकार शपथ के बहाने माधव बाला के कुचों को स्पर्श करना 
चाहते हैं| 

(४) हे बाले में शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि में तेरे अतिरिक्त और किसी 
बाला को सपश करूँ तो तेरे गले में पढ़ी माला सर्पिणी बन कर मुझे डस ले। 

(६) दे बाले, यदि अब भी मेरे वचनों पर तुझे विश्चास न हुआ तो भल्ी 
भांति सोच समझ कर जो दुण्इं उचित समझो सुभे दो ॥. + 


२२२ ु विद्यापति फी पदावक्ी 


(य) हे बाले, सब से उत्तम दण्ड तो यह है कि मुझे अपनी भुजा रूपी 
अंजीर से बाँध अ्रपती कद॒क्ली खम्भ के समान जाँधों के बीच दबा कर सेरी 
ख़ब ताइना करो और इसके पश्चात मेरे ऊपर अपने कठोर रतन रूपी भारी द 
पत्थर रख कर भुभे दबा दो | 

(१०) है सुन्द्री, थदि हससे भी मन न भरे तो अपने हृदय रूपी कारा- 
गार में मुझे दिन रात बांध कर रखो । कि विद्यापति कहते हें कि है सुन्दरी, 
ऐसे अपराधों के ज्लिण यह दण्ड समुचित है। 

वाह नठनागर कैसी विलत्षण तम्हारी शपथ है और दृणड भी कीसा विक्ष- 
च॒ण सोचा है। तुम्हारी लोला फी बलिहारी नदनागर | 


श्श्द 


अशन पुरव दिसा बितलि सगर निसा 
गगन सगन भेला चंदा । 
भूदि गेलि कुमुदिन तश्यों तोहर धनि 
मदल मुख अरबिदा ॥२॥ 
चाँद बदन कुबलय दुहु लोचम 
अधर मधुरि विरमान्त । 
सगर सरीर कुसुम तोय पिरिजल 
किए दहु हृदय पान ।)४॥ 
अस कति करह ककन नहीं पहिरह 
हार हृदय भेल भार । 
गिरि सम गरुअ माने नहिं अधचर्सि 
अपरुब तुझआ बेवहार ॥६॥ 
अबशुन्त परिहरि हेरह हरस्ति धन 
सानक अबंधि बिहानल | 
राजा सिबसिध रूप नरायन 
कबि बिद्यापति भान ॥८।| 
बितिल # बीत गई व्यतीत होगई | सगर # समग्र, तमाम । मगन » मग्न हों 
 गया,द्रत्र गया | मूदि गेलि # मु'द गई | मूदल « मु दा हुआ है । (४) कुबलग रू 
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कुबलय, नील कमल । बिग्मान » विद्यमान , विराजमान | तोयें ऋतुके | सिरि- 
जल > सिरजा है, बनाया हैं। किए » क्यों | दहु € दिया है | परवान 5 पापषारा, 
पत्थर | (६) अस - ऐसा । कति-: क्यों । ककन >* कंकण | मुं चसि 5 छोड़ती 
है| (८) हरखि-८हप समेत, प्रसन्‍्तता से। मानकब्य्मान की। बिहाम-८ 
प्रातः काल । 

(२) है सुन्द्री , पूर्व दिशा में ल्ञासी छा गईं है तथा सारी रात्रि ब्यतीत 
हो गईं है। श्राकाश में चन्द्रमा भी अस्त हो गया है। है सुन्दुरी, रात्रि ध्यत्ीत 
हो जाने से कुमुद निय्याँ झुँद गईं हैं परन्तु हे बाले, तेरा मुख कमल अभी क्‍यों 
मु दा हुआ है, घिकसित क्‍यों नहीं हुआ है । क्‍ 

(४) है सुन्द्री तेरा मुख कमल के समान ओर नेत्र नील कमल के समान 
हैँ तेरे लाल ओछ्ों पर मानो मधुरी पुष्प विराजमान है। दे सखी प्रतीत तो 
यह होता है कि विधाता ने तेरे समरुत शरीर का पुष्पों से दी खजन किया है 
परन्तु न जाने तुझे पत्थर के समान कथ्ठा हृदय क्‍यों दिया है ? 

(६) हे सुन्द्री, ऐसा क्‍यों करती हैँं। कंकण तो धारणा करती नहीं हैं 
परन्तु अपने बक्तस्थल् पर भार स्वरूप हार को धारण फिये हुए है। हे बाल्ले, 
तेरा व्यवहार बहुत अद्भुत है। पहाड़ के समान भारी मान को छोड़ती क्‍यों .. 
नहीं है । 

(८) है सुन्दरी, माधव के अवबगुणों को परित्याग करके डसकी ओर 
प्रसक्ष मुख से देख । है बाले, मान रूपी रात्रि के प्रातःकाल्ष होने का समय आा 
गया है अर्थात मान को स्यागने का समय आ गया है । कथि विद्यापत्ति कहते 
हैं कि राजा शिवसिंह रूपनरायन इस रस रीति से परिचित हैं। 


१३६, 

मदन-कुज पर. बश्सल नागर 
धन्दा सखि मुख चाहि । 

जोड़ि जुगुल कर बिनति करए कत 
तुरित मिलावबह राहि ॥२॥ 

हम पर रोखि बिमुख भई सुन्दरि 
जबहु चललि निज गेहा।. 

मदन-हुतासन सझ्रु मन जारजल 
जीब त बाँधचइ थेह्दा ॥७॥ 


१२४७ विदापति की पद्ावली 


तुआ आंत चतुर सिरोमति नागर 
तोहे कि सिखाओब बानि | 
तुहु बितु हमर मरस कोन जानत 
. कइसे मिल्लाएय आनि॥ ६॥ 
चन्दन चाँद पवन भेल रिपु सम 
न्दावन बन भेल । 
कोकिल मयूर भंकार देत कतत 
मझ्ु भन मनभथ सेल ॥ ८ ॥ 
छुल छुल नयन वयन भरि रोअत 
प्वर्न पकड़ि गहि जायब | 
हा हा से धनि हमए न हेरब 
सिध भूपति रस गाब ॥ १० ॥ 
(२) बइसल > बैठा दे। चाहि ८ देखता है | राहि 5 राधा । (४) रेसिि 
रोष करके | मदन--हुतासन » कामारिय | जारल 5 जला रही है। थेहा ऋ 
स्थिरता । (६) बानि>बात | (८) सेल रू शूल् । (१०) बयन # हिचकी । 
(२; है सुन्द्री, तेरा प्रीतम नागर सदन कुज में बेठा है शोर आशापूरण 
मेन्नों से सखियों के मुझों को निहार रहा है। है सुन्द्री, अंपने दोनों हाथ जोड़ 
कर बार बार वह सखियां से तुरन्त ही राधा को मिल्नाने के. लिए प्राथना कर 
रहा दे । 
(४) दे सुन्दरी, माधव कह रहे हैं कि जब से राधा मुझ पर छोधित हो 
कर तथा पु से विभुस हो कर अपने घर को चली गई है उस समय से 
'कामारिन मेरे शरीर को भस्म फिये दे रही है और सेरा चित्त स्थिर नहीं होता 


(६) माधव सख्यों से कहते हैं कि हे सख्यो, तुम तो पर्स चहुरा भागरी 
हो तुमकी नई बात क्या सिखाऊ । तुम्हारे अतिरिक्त हमारे हृदय की बात और 
कौन जान सकता है, इसलिये किसी प्रकार से भी राधा को लाकर भुझ से 
 मिल्लाबों | क्‍ 

(४) है सखी, राधा के वियोग में शीतल्ञ घन्दुन, चन्द्रमा तथा भन्द्‌ पत्रन 
सभी तो मेरे शम्रु के समान हो गये हैं । हमारा क्रीड़।स्थल वृन्दावन साधारण 
बन के अजुरूप हो गया है | कोकिला तथा मयूर की बाणी भेर हृदय में काम- 
. दंध के शूक्ष के समान पीड़ा देती दे |... . 


सामने . शेर 


. (१०) है सुदरी, माधव के सेत्रों से कर सर श्रॉँसू गिर रहे हैं और घह 
हिचकियां ले के कर रो रहे हैं । यही नहीं वह तो सखियों के चरण पकड़ कर 
प्रार्थना कर रहे हैं। दे सुन्दरी, हमसे तो माधव को यद् दा देखी नहीं जाती 
है। कवि भूपति सिंह इस रस को गाते हैं । 

कविकुल गुरु सूरदास ने भी इसी भ्रसंग को लेकर समूचे भ्रमर गीत की 
रचना कर डाही है। दोनों में अ'तर कंबल इतना ही हे कि विद्यापति ने 
माधव की विरद्द बेदना सल्षियों से कही है और श्री सूरदास ने गोपियों की 
विरह बेदना उद्धव से निवेदुन कराई हैं। घटनावली वही है अ तर केबल वक्ता 
और श्रोता का है | सूरदास का एक पद देखिये :-- 

बिन गोपाल घेरिन भई कुँजें 

तब ये लता|ल्ागत अति सीतल॑ अब भई विपय ज्वाल की पु'जें | 

ब्रृथा वहृति जमुना खग बोलत बृथा कमल फूलें अलि शु'जें। 

प्रवन पानि धनसार सजीवनि दधि सुत किरन भालु भईं सु'जैं। 

ये उधो कहियो माधव सो विरह करद कर मारद लु'जे। 

सूरदास प्रभु को मग जोबत आँखियाँ भई  बेरन ज्यों गु'जें । 

भ्रमर गं,त ऐसे चित्रों से भरा पढ़ा है, यही विषय उसकी आधार भूत है। 
विरह के प्रसंग में भौर चित्र दिखाये जाएँगे। 


१ ५ ०, 

माधव, इ नहि उचित विचार | 
जनिक एहन घनि काम-कला सनि 

से किआ करु व्यभिचार ॥ २ ॥ 
प्रानहु ताहि अधिक कए मानब 

छैद्यक हार समान । 
कोन परजुगति आन के ताकब 

की थिक तोहर गेआन ॥ ४ ॥ 
कुपन पुरुष के केओ नहिं मिक कह 

जग भरि कर उपहास। 
निज धन अछइत नहिं उपभोगब 

.. फ्ेवल परहदिक आस ॥ ६ ॥ 


१२१६ विश्ञापति की « पदावक्षी ३ के 


भनद बिद्यापति सुनु मथुरा पति 
इंथिक अनुचित काज । 
। .. माँगि ज्ञायब वित से जदि हो नित 
अपन करब कोन काज ॥ ८॥ 


(२) ६ & ऐसा । जनिक » जिसकी | एहन > ऐसी। सनि & समान | किए ८ 
का क्यों । (४) मानब रू मानते हैं। परजुणति > प्रयुक्ति, प्रयोजन । थिक> है | 
| (६) निक ८ नीक, अच्छा । अछुदत ८ रहते । परहिक ८ दूसरे की । (८) बित ८ 
!िद धन, द्रव्य । 

।$ कक (२) है माधव, तुम्हारा ऐसा विचार उचित नहीं है |काम की कल्ला के 
क समान जिसकी स्त्री हो वह अ्रन्थ से व्यभिचार क्‍यों करे ट 
हक (४) हे माधव, जिस बाला को तुस प्राणों से भी अधिक करके सानते हो क 
रा तथा जो हृदय पर धारण किये हुए हार के समान तुमको प्रिय है उसके होते | 
किस प्रयोजन से अ्रन्य सन्नी की ओर ताकते हो, है माधव, क्‍या यही तुम्दारा 
हि ज्ञान है | द 
हक (६) जिस प्रकार कृपण पुरुष को कोई भी अच्छा नहीं समझता वरन 
ः उसका उपच्वास ही होता है उसी प्रकाश यह संसार तुम्हारा उपहास करेगा 
माधव । कृपण का उपहांस इसी कारण होता दै कि वह अपने धन के रहते उस 
का उपभोग नहीं करता हैँ केबल दूसरों से सहायता की आशा रखता है | 
तुम्हारी भी माधव यही दशा है | द 
+ (८) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे मधुर पति सुनो; तृ सहारा यह कांय॑ 
दी; सबंथा अनुचित है | हें माधव यदि माँगा हुआ धन नित्य रहता अर्थात यवि 
आ मेंगती की वस्तु से ही काम चल जाता तो लोग अपने घन के लिए क्यों 
कष्ट उठाते । 
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१४१, 


बिरह ब्याकुल् बकुल तरु तर दो 

पेखल नंद--कुमार रे । हु 

नील नीरज नयन सर्य सखि द 
. ढरइ न्तीर अपार रे ॥२॥ 
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४ 
क्‍- +४ 
! 
| * 
| 
॥ 
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पेस्खच मल्यज-पड़. सगभद 
तामरस घनसार रे । 
निज पानि पल्‍लव मूँदि ल्ोवन 
घरनि पड़ असमार रे ॥ ४ || 
बहई संद सुगंध सीवत् 
स॑ंद मलय समीर रे। 
जनि प्रलय कालक प्रदल पात्रक 
दहइ सून सरीर रे ॥६॥ 
अधिक बेपथ टूटि पड़ खिति 
ससुन मुझुता - साक्ष रे। 
अनिल तरत्न॒ तमाल तरू बर 
मुच सुम नस जाल रे ॥८॥। 
मान - सनि तजि सुद्रति चल्लु जहि 
राए रसिक सुज़ान रे । 
सुखद स्रूति अति सरस द्रढक 
कृथि ब्िद्यापति भान रे || १०।' 


(२) बकुल « मौलश्नी । (४) मलयज » चंदन । तामरस > कमल-सियरे 
बदन सूखि गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जेंसे | ( तुलसी )। पानि>हाथ। 
(६) दहुइ # दाह करती* है | सूत 5 शुत्य। (८) बेपथ > व्यथित | मसुन # चिकना 
अनिल ० वायु | तरल रू चंचल | सच 5 गिरते हैं | सुमनस >सु'दर पुष्प । 
(१०) सुदृति ८ सुदती , स'द्री, 3० (१) धीर धरो सोच न करो मोद भरो यतु- 
राय, सुद॒ति से देसे सनि रही अधरति में मुसुकाय । ( श् गार सतसई ) (२) भौन 
भरी सब स'पति दंपति श्री पति ज्यों सुख सिंधु में सोवैं, देव सो देबर प्राण सो 
पूत सु कौन दशा सुदती जिहि रोव। (केशव) । राए रू राई, राधा | खू,ति ८ 
सुनने में | दश्डक ० दण्डक छुद । ः 

(२) है सु'द्री, आज मेंने विरह से व्याकुल ननद के कुमार को मौज्षश्री 
के पेड़ फे नीचे देखा | है सखो, उनके भीत्त कमल के समान नेत्नों से फर- 
भर आँसू गिर रदे थे । ा 

(४) दे सु द्री, तेरे वन पर धारण कराये जाते वाल्षे अ'गराज, करत्री, 


ज 


(रा श्रेय भिद्यापति की पदावक्षी .. # 
पा 


के है कपूर तथा कमत्ञ पुष्प इत्यादि चस्तुओं को देख कर अपने दोनों हाथों से 
“व लेतों को मूद ब्याकृज हो कर पृथ्वी पर गिर पड़े। 
५ (६) शीतल, मं द, सुग घित, मत्लय समीर प्रत्लय कातज्नीन प्रबल अग्नि के 


पा ससान उनके शून्य शरीर को दाह करती हैं । तेरे बिरह में ऐसी दशा दे 
| रा उनकी । 
| ः (८) अधिक व्यभित होने के कारण उनके गल्ले में पड़ी मोतियों की माल्ता 
द 

। 

] 

। 


पुष्प जिस प्रकार गिर कर बिखर जाते हैं उसी प्रकार माधव भी प्रथ्वी पर 


। रा हट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है| वायु हारा ऑदोलित होने पर तमाल बृक्त के 
के 5 व्याकुज् तथा व्यथित पढ़े हैं। 


ही (१०) कवि चिश्यापति कहते हैं कि अतएुव है सु'द्‌री, मधुर दृष्डक छुद 
। के समान कर प्रिय अर्थात मधुर वाणी बीलने वाली राधे, हे रसिक सुजाब 
जी मान छोड़ और माधव के पास चल । 
हा कई 
| 2 रासा, कि अब बोलसि आन 
हक तोहर चरन सरन से हरि 


अथहु मेटह मान | २॥ 
गोब्धन गिरि बास कर धरि 
कएल . गोकुज्ञ पार 
बिरह से खिन करक कंकन 

गरुआ मानए भार ॥ ४७॥ 

कि क्‍ . दमन काली कएल जे जन 

हा चरल  जुगल - बरे। 

बी के .. अब भुजंगम भरस भूलल 
हृदय हार न धरे॥६॥ 

सहज चातक छाड़ए न बरत 

न बसे नदि तीर। 

। झा 3 . नविन जलधर-आारि बिन्नु 

कक 8 न पिबए ताहरि नीर ॥ ८ ॥ 


५5 
कि आफ न कस अर जअप 
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(४) कएल + किया | खिन > ज्ञीण । करक ऋ कर का, हाथ का | गरुआ ८ 
अधिक | (६) जन » पुरुष । बरेन्न्श्रोष्ठ) भूलल रू भूल कर, भ्रम से । 
(८) बरत » ब्रत | बहसे ८ बैठता है। नब्रिन रू नवीन । 

(२) है सु दरी, कया अन्य बात बोलती हो । माधघ तुम्हारे चरण शरण 
आये हैं अब तो मान को व्यागों । 

(४) है सु दरी, जिस साधव ने अपने बायें हाथ पर गोबर्धन धारण करके 
समस्त गोकुल्ल को विपत्ति से उबारा था वही माधव विरह के क्षीण ही जाने के 
कारण अपने हाथ के कंकण को भी अ्रत्ति भारी मान रहे हैं। 

(६) है सु द्री, जिस पुरुष रव्ल ने श्रपने श्रेष्ठ चरण कमलों से काली 
भाग का दमन किया था वही माधव गछे के हार को सर्प के भ्रम से घारया 
नहीं करते हैं । उनको बिरह के कारण मति भ्रम हो रहा है। द 

(८) है सु'दरी, जिस प्रकार चातक्र न तो अपना बत छोड़ता है, न नदी 
तीर बैठता है और न नवीन बादलों से बरसने वाले जल के अतिरिक्त किसी 
ओर मीर को ही पीता है उसी प्रकार है सखी, भाधव भी भ्रनन्य रूप से 
तुम्दारे भ्रति पश्रनुरक्त हें। 


१४३ 
» सखि हे बूकल कान्ह गोआर । 
पितरक टॉडू काज दहु कश्रोन लह 
ऊपर चकमक सार॥२॥ 
हम तो कएल मन गेल्नहि होएत भत्त 
हम छुलि सुपुरुख भाने .. 
तोहर बचन सखि कएल आँखि देखि 
अमिञअ-भरम बिब पाने ॥ ४ | 
पसुक संग हुन जनम गमाओल 
से कि बुकथि रति रंग। 
मधु-जासिनि मोर आज बिफल गेल्लि 
गोप गमारक संग॥ ६४ 
तोहर बचन कृप धर्सि जाएब 
तें हमे गेलहु अथाट | 
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चैदसन भरम सिमर आलिंगल 
साक्षि रहल हिय काट ॥ ८॥ 

भनह विद्यापति हरि बहु बल्लभ 
कएल बहुत अपमान । 

राजा सिंव्सिह. रुपनरायन 
लखिमा पति रस जान ॥ १०॥ 

(२) गोआर ८ गोहार कर, पुकार कर। पितरकन्‍-पीतल का | टाँड ऋ 
वहाँ पर पहिरने का आभूषण | (४) कएल 5 कहती हैं। गेलहि ८ जाने से | 
भल् > भला | अ्रमिय ८ अमृत | (६) मधु जामिनि ८ मधु यामिनिं, वसंत ऋतु 
की रात्रि | गेलि ८ हो गई। गमारक रू गवार । (८) अबाट ८ कुबाट, कुपथ । 
सिमरन्‍च्समत् | 


(२) राधा बचन सखी प्रति--है सखी, कान्ह से पुकार कर श्र्थात निश्चय 
पूर्वक यह पूछी कि उन्होंने चमचमाती पालिश बाला पर'तु पीतल्ल का थॉड 
मुझे क्‍यों दिया। अर्थात कान्‍्ह का प्रेम ऊपर से तो बढ़ा भव्य तथा वास्तबिक 
दिखाई पढ़ता है पर तु वास्तव में चह एक साधारण वरन्‌ बहुत ही सस्ती, 
कूँठी तथा निरथक वस्तु है। 

(७) है सखी, मेंने तो मन में विचारा था कि कान्ह के पास जामे से, तथा 
प्रेम करने से अवश्य भला होगा। इसी कारण उन महापुरुषों को मेंने देखा भी 
था| में तो उनको बास्तव में भहापुरुष ही समझती थी। है सखी, तुम्हारे 


. धंचनों पर विश्वास करके अ्रपनी आँखों के रहते भी मेंने अमृत के धोखे में 


दिष पान कर लिया । 

(६) है सखी, मेरा तो सारा जीवन पशुझों के संग रहने से बरबाद हो 
गया, घह भला रति रंग की बातों को कया जामे। है सखी, गौप +वारों के 
संग रहने से वसनन्‍त ऋतु की सुखद रात्रि बेकार हो गईं । 

(८) है सखी, तेरे बचनों पर विश्वास करके में तो कुँए में शिर पढ़ी हूँ, 
सीधा साग त्याग कर कुपथ पर आ पड़ी हूँ । है सखी, चंदुन के भ्रम से मैंने 


धर] ग में 
सेम्ल को अपनाया इसी बात का दुख सेरे हृदय में बराबर पीड़ा देता है। 


(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सखी अनेकों स्त्रियों के पति माधव, 


ने दमारा बहुत अपमान किया दै, अर्थात दम से प्रेम कर के हमें गौरवान्तित 





माम “श्हे१ 


करने के स्थान पर क्ज्जित किया है। लखिमा देवी के पति राजा शिवसिदद 
रुपनारायण इस रस को जानते हैं। 


१७४४, 


मधु सम बचन कुलिस सम मानस 
प्रथमह्ि जानि न भेला । 
अपन चतुरपन पिसुन हाथ देल 
गरुअ गरब दुर गेला ॥२॥ 
सखि हे, मंद प्रेम परिनामा | 
बड़ कए जीवन कएल अपराधिन 
नहिं उपचर एक ठामा ॥ ४ ॥ 
कॉपल कूप देखिहि नहिं पारल 
आरति चललहु धाई । 
तखन लथधूगुरु किछु नहिं गूनल 
अब पछताबक जाई ॥६॥ 
एक दिन अछलहु आन भान हम 
अब बूमिक्ष अबगाहि । 
अपन मूह अपने हम चॉँछल 
दोख देब गए काहि ॥८॥ 
भनह बिद्यापति सुनु बर जौबति 
चित्त गतव नहिं आने। 
पेसक कारन जील उपेखिए 
जग जन के नहिं जाने ॥ १०॥ 

( २ ) कुलिस # वजञ्॒ | मानस # मानती है | दुर गेला # दूर कर दिया। 
(४ ) उपचर & उपचार, शांति। (६) श्रारति 5 जल्दी से। तखन > उसी क्षण 
गूनल # गुना, समझा । (८) थान भान & अनजान, नासमझ। चॉलछुल « छील 
लिया । दोख ८ दोष | देब दे | ( १० ) पेमक » प्रेम के । उपेखिए 5 उपेक्षण 
जपेत्ञा की | द 


(२) हे सखी, माधव के मधु के समान मीठे पचन श्रभ बद् के समान 


कंठोर भासुम होते हैं। हे सखी, अपनी समस्त चतुराई पशु समान हृद्यदीव 
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. ३१४२४ धविद्यापति की पदावत्ी 


घ्यक्तियों के द्वा्थों में सोंप देने से मेरा तो समस्त गर्व दूर हो गया है । 

(५४) है सखी, प्रेम का परिणाम तो-छुरा होता ही है। इस जीवम में प्रेम 
जेसा अ्रपराध करने के कारण मुझे किसी स्थान पर शांति नहीं मिल्लती है । 

(६) है सखी, तेज़ चलने के कारण, श्र्थात सोच-विचार किये बिना ही 
शीघ्रता से कार्य करने के कारण, मुमे प्रेम रूपी बंद छुआ देख नहीं पढ़ा और 
में उसमें गिर गईं । उस समय तो मैंने छोटी बढ़ी श्र्थात्‌ किसी भी बात को 
कुछ नहीं समझा था, कुछ भी सोच चिचार नहीं किया था इश्च कारण अरब 
पछुताने से क्‍या होता है । 

(८) है सखी, उस समय तो में अनजान, ना समझ थी परंतु श्रव तो प्रेम 
की गहराइयों को ख़ूब हूब कर श्र्थात्‌ भल्ली भाँति समझ गई हूँ । मेंने तो 


स्वयं अपने शिर को अपने हाथों ही दीला था अर्थात्‌ स्वयं अपने दाथ से अपने 


पैरों में कुरहाड़ी मारी थी अतः दोष में किसको दूँ । 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि है सथ भ्रष्ठ सु दरी सुन, तू अपने मन 
में कुछ और न समभझ। तूने प्रम के कारण अ्रपने प्राणों तक की उपेक्षा की है, 
संसार का कौन व्यक्ति इस ब्रात को नहीं जानता दे । 


हि 


ऐ ५ १४४, 


माधव, दुण्जेय मानिनि मसात्ति | 

बिपरित चरित पेखि चकरित भेज्ञ 

न पुछल आधहु बानि ॥ २॥ 
तुझ रूप साम अखर नहि सूनए 

तुअ रूप रिपु सम मानि | 
तुआ जन सर्य सम्भास न करई 

कइसे मिलाएब आनि ॥|४७॥ 
नील बसन बर, काँचन चुरि कर 

पोतिक माल उतारि । 
करि-रद्र चुरि कर मोति माल बर क्‍ 

पहिरल् अरुनिम सारि ॥ ६॥ 


विन न 


बी अीओ ०) >-->--- -- * ६---- _++००- 





माने २४४ 


असित चिन्न घर पर छल, मेदल 
मलवय देह लगाइ । 
मगमद तिलक धोह हगचल, कच 
सयय मुख लए छपाइ ॥ ८ ॥ 
एक तील छल चारु चिबुक पर 
निदि मधुप-सुत सामा | 
तृन अग्ने करि मलयज्ञ रंजल 
ताहि छपाओल रामा || १० ॥ 
जत्धर देखि चन्द्रातप मॉपल 
सामरि सखि नहिं पास | 
तमाल तरु गन चूना लेपल 
सिखि पिक दूरि निवास ॥ १९॥ 
मधुकर छर धनि चम्पक-तर तत् 
लोचन जलन भरिपूर । 
सामर चिकुर हेरि मुकुर पटकल्त 
दृटि सए गेल सत चूर ॥ १४ ॥ 
तुअ गुन-मान कहए सुक पंडित 
सुनतहि उठल रोसाइ। 
पिंजर कटकि फटिक पर पटकत.... 
.. घाए घप्ल तहि जाइ॥ १६ ॥ 
मेरु सम सान सुमेरु कोप सम 
देखि भेल रेमु समान | । 
विद्यापति कह राहि मनावए 
आपु सिधारह कान ॥ १८ ॥ 
(२) चकरित » चक्षित, चकित (४) अखर » अक्षर | सूनए « सुनती है । 
सम्भास » सम्भाषण, बात चीत । (६) चुरि--चूड़ी । पौतिक # पेरोज, फ़िरोजा, | 
नील माण | करि ८ हाथी । रद ८ दाँत । अरुनिम # अ्ररुण, लाल । (८) अ्रसित- | 
चित्न ८ काला गोदना | छुल्ल ८ था | मलबय #न्‍्मलयेज, चंदन | (१०) तील ४: । 
तिल | निदि ऋ निंदा करता था, लज्जित करता था | सामा ऋ श्योमलता। तृन | 
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है 8 विधापति की पदावक्ी 


अग्ने ७ तिनके की नोक । रंजल # र॑जित करके, रंग कर। (१२) चंद्रातप ७ 
चैेंदीवा | सिखि--मोर । मिबास -- नियौस, हटा दिया, खदैड़ दिया | (१४) पह८- 
कल ८ पटक दिया | सत > शत, सेकड़ों | (१६) गास समूह | (१८) रेत ८ 
रेजु, धूल | 

(२) है माधव, मानिनी राधा का मन बढ़ा दुज्ज य, तथा कठोर है। में तो 
उसकी उलटी रीति तथा एकदम बदले हुए स्वभाव को देख कर 'वकित हो 
गईं । वह तो आधी बात भी नहीं पूछती है । 

(४) है साधब, तुम्हारे स्वरूप का बोध कराने का हेतु होने के कारण वह 
तो शब्द 'श्यामः तक को नहीं सुनती है। तुम्हारे स्वरूप को श्र समान 
मान कर तुम जैसे श्याम व्यक्तियों से बात तक नहीं करती है । है माधव, में 
किस प्रकार उसे मना कर लाके । 

(६) है माधव, तुम्हारे स्वरूप के अलुरूप होने के कारण उसने अपने 
सुदर नीले धस्त्रों, नीले रंग की चुड़ियों तथा नीज्लमणरि! की माला कौ उत्तार 
कर द्वाथों में हाथी दाँत की चूड़ियाँ, गले में भोत्री की माला और लाल रँग 
की साढ़ी पहिन ली है । 

(एप) दे माधव, सु दरी के वच्षस्थल पर एक काला गोदुना थां, उसे तुम्हारे 
स्वरूप के अनुरूप समझ कर उसे अपनी देह पर चंदन लगा कर छुपा दिया 
है। यही नहीं, हे माधव, उसने तो मस्तक पर लगा कर्तूरी का तिलक तथा 
नेत्रों के कोनों में लगे अ जन को भी घो डाला है और तित्कक तथा अ'जन रहित 
मुख को अपने केशों से छुपा लिया है । । 

(१०) अपनी श्यामता से भोरे के बच्चे की श्यामलता को छ्लज्जित करने 
वाज्ञा एक सु दर तिल उस सु दरी के चिबुक पर था | उस तिल को भी सु बरी 
ने तिमके की नोक से चंदन लगा कर मिदा दिया है। 

. (१२) श्यामल्न मैथों को तुम्हारे स्थरूप के अनुरूप समझ सेधों के घिरने 
पर वह सु दरी चँँदोधा तनवा लेती है | श्याम सखी को उसने अपने पास से 
दूर कर दिया है। काले तमाल श्ृत्षों को उस बाला ने चुने से घुतवा दिया है 
और काले मयूरों तथा कोयलों को अपने पास से दूर खदेड़ दिया है । 

(१४) काले भ्रमरों को भगाने के लिए घद बाला चम्पा के इुद्ध तले जा 


बैठी है और उसके नेत्रों से भर भर आँसू गिर रहे हैं। शीशे में अपने केशों 





साथ श१२े 


फी श्यामलता का प्रतिबिंब देख कर उसे ऐसा क्रौध आया कि उसने शीशे को 
डठा कर पटक दिया जिससे उसके सेकड़ों इुकड़े दो गये। 

(१६) एक दिन है माधव, महा पंडित शक (तोते) ने तुम्हारा थुण गान 
करना प्रारंभ किया । उसे सुनते ही बाला इतनी क्रोघित हुईं कि उसने तोते 
के पिंजरे को झटके से उठा कर सफथिक पत्थर पर पथक दिया और उसे वहीं 
पढ़ा छोड़ कर स्वयं अन्यन्न चली गई । 

(१४) हे माधव, सुदरी का सुमेरु पर्वत के समान सान तथा मेरु 
के समान घिशाल क्रोध यदि वास्तव में देखा जाए तो रेणु के समान है | कवि 


धिधयापति कहते हैं कि हे क्रान्‍्ह राधा को सनाने के लिए झाप स्थयं दी जॉय। 


९ (४ ६ $ 


सानिनि हम कहिए तुश्र ज्ञागी | 
नाह' निकट पाइ जे जन बँचए 
तेकर बड़हि अभागी ॥ २५॥ 
दिनकर व'घु कमल सब जानए 
जल तेहि जीवन होई । 
पक विहिन तनु भातु सुखाबए 
जल पटाब बरु कोई ॥ ४ ॥ 
नाह समीप सुखद जत बेभब 
अलुकुल होएत जोई । 
तेकर बिरह सकल सुख संपद 
खन खन दगधघए सोई ॥ ६॥ 
. तुहु धनि गुनमति बूमि करह रति 
द परिजन ऐसन भास | 
खुनइत राहि हृदय भेज गदगद 
अलुमति कएल्ष प्रगास ॥ ८ ॥ 
(२) तुश्र लागी ८ तुम्हारे लिये | पाइ # पाँव, चरण । बचए > वंचित होते 
हैं। ते5 वह | (५) पड > कीचड़, जल । विहिन > विहीन | पटाब # पठाई करो 
सींचो । (६) स'पद--स पद, स'पत्ति | (८) प्रगास » प्रकाशित किया | 


का लक विनय तीणएओी >हफक कक>ऊ>त # ०५ 8... ४ लनक न के >ौ 
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२३ ६: विशधापलि की परदावली 


(२) है मानिनी राधे, हम तो तुम्हारे ही हित की बात कहते हैं । जिस 
सन्नी के हाथ पति की चरण सेवा से वंचित हो जाते हैं बह हाथ घास्तथ में बहुत 
ही अ्रभागे होते हैं। 

(४) है राधे, कमत्त सूर्य के निकलने पर विकसित होते हैं और सूय के 
अस्त हो जाने पर मुँद जाते है हृस कारण सब कोई कमा को सूथे का ब'धु 
सममते हैं। पर'तु उसका जीवन भी जल के बिना नहीं रहता है| यदि कोई 
उसे जल्ल से सींचे नहीं तो जल के बिना स्वयं सूथे ही उसे आपने प्रखर तेज से 
सुखा डालता है। है राधे, माधव का प्रेम इसी संजीवन जह्य के समान है। 

(६) है राधे, प्रीतम की उपस्थिति में ही वेसव के समस्त साधन आन'द 
तथा सुख प्रदान करते हैं और प्रीतम से विय्ोग हो जाने पर॒ वही सुख संपत्ति 
प्रति क्षण जी को जल्ाती हैं। 

(प) है राधे,तू तो स्वयं समझदार है अतः परिजनों की यही हृच्छा दे कि 
तुम फिर माधव से रति रंगे करो । सखी की इस बात को सुन कर राधा का 
हवंदय गद्‌गदू हो गया और इशारे ले उसने अपनी अनुमति प्रकट की | 


१४७, 


सानिनि आब उचित नहि मान 
एसनसुक रंग एहन सन लगइछ 
जागल पणए पँचबान ॥२॥ 
जूड़ि रयनि चकमक करू चाँदनि 
एहन समय नहिं. आन | 
एहि अवसर पिय-मिक्षनन जेहन सुख 
जकरहि होए से जान ॥ ४ ॥ 
रभसि रभसि शअर्क्ष बिलसि बिलसि करें 
ु करए मधुर मधु पान । 
अपन अपन पहु सबहु जेमाओकश्ि 
भूखल तुझ जजमान ॥ ६ ॥ 
त्रियलि तरंग सितासित संगम 
.. उरजः. सभु निरमान | 


हा उ नच्क 
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मानें २१३७ 


आरति पति मेंगइछ परतिमह 
कर धान सरबस दान || ८ ॥ 
दीपक-दिन सम थिर न रहए मन 
हद कह अपन गेआसन । 
संचित मदन बेदन अति दारुन 
विद्यापति कवि भान ॥ १०॥ 

(२) आब #ू अब, इस समय | एखनुक ७ इस क्षुण, इस समय | रंग & 
समां | लगइछु & लगता है, प्रतीत होता है। जागल रू जग गया है (४) जूड़ि 
+ शीतल | जेहन » जैसा | जकरहि -- जिसको | (६) जेमाओलिं # जिमाश्रो , 
इच्छा पूर्ण करो | (८) सितासित # गंगा और युमना, यहाँ अ्भिप्राय है हार और 
रोमावलि से | निरमान निर्माण किया है, स्थापना की है। आरतिर-आतं, 
व्याकुल | मगइछु ८ माँगता है। परतिग्रह >- प्रतिप्रह, दान | (१०) दिप&: 
शिखा, ली । द 

(२) है मानिनी सुद्री, अब मान करना उचित नहीं हैँ | इस समय तक 
का धातावरण ऐसा प्रतीत होता है मानों कामदेव सोते से जाग उठाददो । 

(४) शीतल रात्रि है, चद्धमा सकामेक चमक रहा है, है मानिनी बाक्ते 
ऐसा समय फिर नहीं आने का है ग्रतः इस का पूर्ण उपभोग कर । इस अवसर 
पर प्रीत्म से भेंथ करने में जो सुख हैं उसे घही जान सकता है जिसने इस 
सुख का उपभोग किया' हो । 

(६) है सु द्री, इस समय अ्रमर उसंग में श्राकर इृठल्लाता हुआ सु'दर 
पुष्पों के मधु का पान कर रहा है | है सखी, तुम्हारे प्रीतस इस समय केल्लि 
रस के भूखे हैं अतः सब बाल्षायें अपने अपने प्रियतमों को मनभाना भोजन 

कराती है, अतः तुम भी हे बाले अपने प्रीतम को सनमाना सोजम ( केलि- 
कीड़ा ) कर। कर तृहठ करो 

(८) है सली, इस समय की तरी छुबि ऐसी सुर हें मानो त्रिबनी की 
तरंग में गंगा ओर यमुना ( हार और रोमावलि ) की संगस दो रहा हो और 
संगम रुथान पर कुच रूपी शिव की स्थापना की गईं हो। दे बाले|तरा ब्या- 
कुल पति इस तीथराअ ( प्रयाग ) के संगम पर तुआ से दान माँगता है भ्रत्त 

तूझ्पना स्ेस्ध उसे दान कर दे । 
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(३०) है बाले, मन की दशा बढ़ी चंचत्ष होती है । दीपक की लौ के 
समान मन कभी स्थिर नहीं रहता है सदेव चंचल रहता है, अत: है बाले अपने 
ज्ञान अर्थात अपनी बुद्धि को सावधान कर । कवि विद्यापति कहते हैं कि श्रधिक 
दिनों से एकन्नित हो रद्दी काम पीढ़ा बढ़ी दारुण होती है । 


..विद्यापति की पदावली 


१४८, 


अर्त्रित लोचन तस- ताप विमोचन 
उदयति आनंद कंदे । 

एक नलिनि मुख मल्षिन करए जदि 
इथे ज्ञागि निंदहू चंदें ॥२॥ 
सुन्दरि, बुकल तुअ प्रतिभाति 
गुन गन तेजि दोष एक घोषधि 

अत अरहीरनि जाति ॥४॥ 
सकल जीव-जन जीव समीरन 
सन्द्‌ सुगंद सुसीते । 
दीपक - जोति परस जदि नासए 
इथे ल्ञागि नींद मारुते ॥ ६॥ 
सथावर जंगम कीट पतंगम 
सुखद जे सकल. सरीरे । 
कागद - पत्र परस॒ जञों नासए 
इथे लागि निंदह नीरे॥८॥ 
खन-खन सकल कुसुम मन तोषए 
निसि रहुकमलिनि संगे। 
चंपक एक जइओ नहिं. चु'बए 
इथे ज्ञागि निदह्‌ श्ुगे॥ १०॥ 
पाँच-पाँच रुन दस गु]न चौगुन 
. आठ हदुगुन सखि सामभे। 


.. बिद्यापति कानहु आकुल् तो बिल 


 विधाद नपावसिल्ञाजे ॥ १९॥ 






मान १६३६ 

(२) अखिल --> समस्त | ताप > ज्वाला | ब्रिमोचन ७ नाश करने वाला । 
उदयति & उदय हुआ है | इथे ८ इस कारण । निंदह » निंदा करती हो | च'द्रे 
अ'द्रमा | (४) प्रतिभाति > ग्रतिमा, बुद्धि । घोषति > घोषणा करती हो, बार बार 
कहती हो (६) जीव -८ प्राण । समीरन -- बायु । सुसीते - सुशीतल | नासए८- 
नष्ट हो जाती है, बुर जाती। है। नीन्द __ निंदा करती हो। मारुते ७ मारुत, 
पवन | (८) नीरे न नीर, जल । (१) तोषए » तृष्टि करता है। जइओ 5 तो 
भी । (१२) विषाद 5 दुख | परावसि >पाती हो ! पाँच पाँच दस गुन चौगुम 
आठ हुगुन ५२८ ४०८ १० ४०८८ ०८ २८ १६०००. 

(२) समस्त संसार के ग्राणियों के नेत्रों की ज्वाज्ञा तथा अंधकार को नाश 
करने के लिए उद्ित होने धाले धद्रमा के निकलने से यदि केवल कमलिति 
का मुख मलिन हो जाता है अर्थात केवल कमलिनी ही मुँद जाती है तो 
क्या केवल इसी कारण तुम चंद्रमा की निंदा करती हो । 

(४) है सु'दरी, तुम्हारी बुद्धि की थाह मेंने पाली है। गुणों के समूह 
को तज कर अर्थात उनका विचार न करके जो तुस केवल एक दोष मात्र की 
ही घोषणा करती फिरती हो इसी से तुम्हारी बुद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है। और है बाले, इस श॒द्र इष्टि का कारण केवल यही है कि तुम हो 
तो आख़िर अ्रहीर ही । कपि को भत्ता रत्न की पहिचान क्‍या हो सकती है! 

(६) समस्त संसार के जीवों तथा प्राणियों को जीवन दान देने वाक्षी 
शीतल भंद सुग घित बाथु के स्पश से यदि दीपक की ज्योति नष्द हो जाती 
है अर्थात यदि दीपक बुक जाता है तो क्या केबल हसी कारण दी पवन की 
निंदा की जा सकती है । 

. (८) इस संसार के समरुत स्थावर, जंगम कीट पत्िगादि श्रर्थात्‌ समस्त 
देहधारियों को सुख पहुँचाने चाज्नी वस्तु अल के स्पश से यदि कापाज्ञ गक्ष 
जाता है तो क्‍या केवल इसी कारण है सखी जल की निंदा की जा सकती है? 

(१०) प्रति कण सकल पुर्पां को संतुष्ट करने बाला तथा भ्रेम के वशी- 
भूत हो कमिलिनी कोष में क्रेद होकर रात व्यतीत करने वाला श्रमर यदि 
केवल च पा के पुष्प का चुम्बन नहीं करता है तो क्‍या इस कारण भप्रमर की 
निदवा की जा सकती है? द 

(१२) कवि विद्यापति कहते हें कि हें सुंदरी, १६००० सखस्रियों फे मध्य 
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२४० विधापति की पद्दावक्षी 


में रह कर भी कानह तेरे लिए ध्याकुल्न हैं। क्या उनके इस दुख से तुझे लण्जा 


. नहीं आती है 


कवि कुल गुरु श्री सूरदास ने भी राधा के मान और सखियों द्वारा दिये 
उपाह्लभों- का बड़ा सु'द्र (चन्नण किया है। उनके चिन्न मानो बोलते से प्रतीत 
होते हैं । 
श्यामा तू अति श्यामहिं भाव । 

बेठत उठत चलत गड चारत तोरिय लीला गावे ॥ 

पीते पीत बसन भूषण सर्जि, पीत धात अंग लावे। 

चंद्रानन सुनि मोर चंद्विका साथे भुक्ुट बनावे॥ 

अति असुराग सेन संभ्रम मिलि संग परम सुख पाने 

बिछुरत तोहि क्वासि राधा कहि कज-कु'ज प्रति धाव | 

तेरी चित्र लिखे अरु निरखे बासर बिरह गँवावे। 

सूरदास रस रास रसिक सों अंतर क्‍यों करि आबे।॥ 


एक चित्र और देखिये हरि मुख “शाघा” “राधा” बानी ॥ 


धरनी परे अचेत नहिं सुधि सखी देखि विकल्लानी || 
वासर गयो रेनि इक बीती बिनु भोजन बिनु पानी | 
बॉँह पकरि तब सखिन जगायो धनि-धनि सारंग पानी ॥ 
हाँ तुम बिबस भये हो ऐसे हाँ तो वे बिबसानी । 
सूर बने दोऊ नारि-पुरुष तुम दुहँ की अकथ कहानी ॥ 


१४६, 


 चानन भरम सेवलि हम सजनी 
पूरत सब मन्काम । 

कंटफ दरस परस भेल सजनी 
सीमर भेज् परिनाम ॥ २॥ 

एकहि नगर बसु साधव सजतनी 
पर-भामिनि बस भेल | 

हम धनि एहसि कक्षाबति संजनी 
गुन गौरब दुर गेल ॥ ४ ॥ 








मान २७॥ 


अभिनव ऐक कसमले फुल सजनी 
दोना नीमक डार। द 
सेद्दो फुल ओवहिं सुखायल छथि सजनी 
रस सय फलल नेबार ॥ ६ ॥ 
विधि बस आज आएल सजनी 
एत दिन ओतहि गमाथ। 
कोम परि. करब  समागस सजनी 
. मोर मन नहि पतिआय ॥ ८॥। 
भनई बिद्यापति गाओोल . सजनी 
उचित आओत शुनसाह | 
उठ वधाव' करू मन भरिं सजनी 
आज आओत घर नाह ॥ १० ॥ 

(२) चानन र चंदन । सेबलि > सेवा की । सोमर +-सेमल | परिनाम #ू 
परिणाम, नतीजा । (४) ऐद्वनि ऐसी | कलाबंति « कलायुक्त, चतुर | (६) 
अभिनव # कौतुक वश | दोना ७ डाल दिया | नीमक > नीम बृच्च की | सेहो ८ 
बह | ओतहि र वहीं । नेबार > नेवारो पुष्प, बन मल्लिका | (८) कोन र क्या | 
परि5पड़ी है। (१०) आश्ोत आता है। बधाव > बधावा, आनंद, 
मंगलाचार । 


(२) है सखी, मनसा वाचा फर्मणा से मेंने जिस बघुक्ष (कृष्ण) की चंदन क्‍ 


समझ कर पूजा की उसका परिणाम यह हुआ कि वह विकसित होने पर देखने 


तथा स्पश में चंदन बृत्त के स्थान पर समल् का बृत्त मिकला। अर्थात जिस. 


माधव की मेंने चंदन के समान शीतज्ञ जान कर पूजा था. वही माधव दुखदाई 


लिद्न हुआ । 
(४) है सखी, इसी नगर में रहते हुए माधव अन्य स्त्री के.वश में हो 


गये और मुरू जेसी कल्लायुक्त तथा गुणशील रमणी का परित्याग कर दिया। 
माधव को इस करनी से मेरा समस्त गीरव तथा शुश ब्यरथ हो गया । 

(६) है सखी, माधव ने कौतुक चश एुक नवीन कमल पुष्प को श्र्थात 
मुझको कंडुवे नीम की डाली पर डाल दियों अ्रर्थात घिंकट परिस्थिति में डाल 
दिया । उनके इस काम से वह पुष्प वहीं सूंख गया और उसके रस से सचित 
होकर नेंवारी का पुष्प रस युक्त होकर खिक्ष उठा । 
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२४६ .... विदापति की पदावली 


(८) है सखी, इतने दिविल वहीं ब्यत्तीव करके भाग्य से ही आज साधव । ः 
यहाँ आये हैं | श्रतः किसी को क्या पड़ी है जो उनसे भेंठ करे । मुझे तो 
उनका रंच मात्र भी विश्वास नहीं है । 

(१०) कबि [विधापति कहते हैं कि है सु'दुरी, मंगलाचार करो, आज़ 


तुम्हारा स्व भुण शील पति अ्रवश्य आधेगा । है सुद्री, उठ आनंबु-मंगल 
मना; आज तेरा प्रीतम घर आवेगा-। 


2 २ प०, स्‍् । 
संजनी, अबद न मोहि परबोध । 
तोड़ि जोड़िआ जहाँ गॉठ पड़ए तहाँ 
तेज तम परम बिरोध ।। २॥ 
सलिल सनेह सहज थिक सीवल 
३ जानए सब कोई । 
थे जदि तपत कए जतने जुड़ाइअ 
तइओ बिरत रस होई।। ४॥ 
गेंत़ सहज है कि रिति उपजाइअ 
कुल ससि नीली रंग । 
अनुभवि पुनु अनुभवए अचेतन 
” पड़ए हुतास पतंग || ६ ॥ 


(२) अपद ८ अनुचित रीति। परबोध # प्रबोध करो, समकाओ। (४) 


सलिल & जल | सहज ४ स्वभातः | सेशन उसे | जतने रू यत्न से | जुड़ाइश्, 


डा कीजिये | बिरत #हीन । (९) कुल्ल--ससि ७ कुछ छपी चंद्रमा। अनु 
भवि > अनुभव करके । 


एु 


(२) हे सखी, मुझे अजुचित रीति से न सम्ाश्नी । जिसे प्रकार कोई 
वल्तु तोदी जाकर फिर जोड़ी जाती है तो उस स्थान पर गाठ पढ़ ही. जाती 
है उसी प्रकार मन के हट जाने पर मेरे हृदय में गाँठ पढ़ गई है। जिस प्रकार 
प्रकाश तथा श्रंधकार का परस्पर विरोध है उसी प्रकार मेरा और माधव का दे। 

(४) स्नेह तो है सखी, ज्षत्त की साँति स्वभावतः ही शीतल द्वीता है यह 
तो सब कोई जानते हैँ। परंतु यदि जन को गर्म ऋरके फिर अस्त पूर्णक ढंडा 
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किया जाये तो वह अवश्य ही रस हीन हो जाता है। इसी प्रक्षार प्रेम भी 
उत्ते जित होने के पश्चात यदि ठण्डा पढ़ जाये तो रस विरोध अनश्य उत्पन्न 
हो जाता है । 

(६) हे सखी, यह तो बता कि रस रीति को उत्तेजित ( उत्पन्न ) करना 
सरक है कि उसे भंग कर देना | है सख्खी कुल रूपी चंद्रमा में मीज्ा धब्बा 
पढ़ जाने पर कितना भी अयत्न करने पर भी क्‍या उसमें फिर स्वभाविक रंग 
उत्पन्न हो सकता है। एक यार अगरिति की दाहक शक्ति का अ्रमुभव करके केवल 
अचेतन अवस्था में ही पतिंगा फिर अग्नि-शिखा में प्रवेश करके उसके दाह का 
अनुभव करता है। अर्थात यदि फतिंगा चैतन्य होता तो पुनः प्ररिन में प्रवेश 
करके उसकी दाहक शक्ति का अ्रनुभव न करता । उसी प्रकार एक बार प्र॑म 
की दाहक शक्ति का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ केवज्ष अचैतन्य अधस्था 
में ही में पुनः उसका अनुभव करने का विचार कर सकती हैँं। 


१५ १, हक 
कबहुँ रसिक सयय दरसन होए जलु 
द्रसन होए जनु नेह | 
नेह बिछोह जनु काहुक उपचए 
बिछीह घरए जन्नु देह ॥ २॥ 
सजनी दुर करु ओ परसंग। 
पहिलहि उपजइत प्रेमक अंकुर 
दारुन बिधि देल भंग ।| ४॥ 
देवक दोष प्रेम जद्‌ उपजए 
.. शरसिक सर्य जनु होय। 
कान्द्द से गुपुत नेह करि अब एक 
सबहु सिखाओल मोय ॥ $॥ 
एहन औषध सखि कहि नहि पाइअ 
जनि जीवन जरि जाब | 
असमंजस रस सहृण न पारिअ 
द इह कवि सेखर गाब ॥ ८॥ 
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४३४४ विद्यापति की पदावली 


(२) काहुक 5 किसी को | (४) दुर कर ८ दूर करो, बंद करो । देल भंग 


 ऋतोड़ डाला | (६) दैबक ८ विधि की विडंबना से ।।सिंखाशोल - शिक्षा देती 
हूं । (८) जरि जाब & जल जावे । 


(२) है सश्बी, मेरी तो विधाता से यही प्रार्थना दे कि रसिक व्यक्तियों का 


द मुझे कंभी दर्श ही न हो और यदि दर्शन हो भी जावे तो उनसे नेह का 
माता न जुड़े और यदि किसी भाँति स्नेह हो भी जावे तो किली को वियोग 
.का दुख न उठाना पढ़े और यदि किसी कारण बश बवियोग हो भी जाय तो यह 
. शरीर ही न रहे । 


(४) है सखी, दस विषय अर्थात बार्तात्ञाप को बंद करो | मेरे हृदय में 
पहिल्ली बार ही प्रेभांकुर उपजा था । कठोर विधाता ने उसे भी तोड़ डाला । 

(६) है सखी, मेरी तो यही श्राथना है कि यदि विधि की बिडंबना से 
किसी के हृदय सें प्रभाकुर उत्पन्न हो सी जाए तो बंद रसिक जनों के प्रति 
कदापि म हो । कृष्ण से गुप्त प्रेम करके यही पुक शिक्षा भें प्रेमियों को देती हूँ । 

(८) है सखी, ऐसी औपधि भी तो झुभे कहीं नहों मिलती जिसके खाने 
से सेरी यह जवानी जल्ल जाती है। कबि शेखर कहते. है कि ऐसी द्विविधा की 


दशा मे प्रम-रस का भमाधुय सहन नहीं किया जाता हैं । 


१४२४० 


जनम होआए जनु, जो पुन्रि होई । 
जुबति भए जुनगए जनु कोई ॥ 
दोह जुबति जनु ही रसमति | 
रसओ बुमए़ जनु हो कुलम॒ति ॥ ४ ॥ 
इधन माँगओं बिहि एक पए तोहि। . 
थिरता दिहह अबसानहु सोहि॥ ६ ॥ 
मिल्ति सामी. नागर रसधार | 
परवस जनु होएं हमर पिश्लार ॥ ८॥ 
होए परबस कुछ बुमण ब्चारिं[।.. 7 
पाएं बिचार हार कओज़ नारि॥ १०.॥ 
. भनह विद्यापति अछ परकार । 
दूंद समुद हो जीव दए पार ॥.१२॥ 





(४) रसमंती सुरसिका । कुलमति > कुलीन, उच्च कुल वाली । (६) 

“वरदान | पए - ही | थिरता « स्थिरता | दिद्दद -5 दो, प्रदान करो | अ्ब- 
सानहु-+ अ्रंतिम अवस्था में | (८) सानी ८ स्वामी, पति । रसघार & सुरसिक | 
(१०) हार रू गले का हार श्रर्थातश्मति प्रिय। कश्रोन # कौनसी । (१२) 
अछु दे | परकार--प्रकार, उपाय। दद समुद ऋद्वद समुद्र, कलह रूपी 
समुद्र |दए # देकर | 

(२) द्वे सखी, मेरी तो यही प्रार्थना है कि झूत्यु हो जाने के पश्चात्‌ फिर 
मेरा पुनर्जन्म न हो और यदि कर्मालुसार छुनर्जन्म हो भी तो: स्त्री के रूप में 
जनन्‍्स न है। | 


(४) और है सखी, यदि भाग्यवश स्त्री का जन्म ही मिले तो सुरस्िका न 


हो और यदि देवयोग से सुरत्तिका हो तो उच्च कुक्ष में जन्म न मिले | 
(६) हे विधाता, में तो तुझ से केवंल एक यही घरदान माँगती- हूँ कि 
अंतिम अवस्था से भी सुभे स्थिरता प्रदयन करना | 


. (८) है विधाता, तुक भाथना है कि यदि हमको परम रसिक तथा घतुर 
शिरोमणि पति मिल्ले तो भी मेरा प्रेम उसके आधीन न रहे श्रर्थात्‌ में : भेम. 


परचश न रहूँ । 


(१०) और द्वे विधाता, यदि में प्रेम परवश ही भी जाऊं तो मैंरे पति की- 


बुद्धि, सममबुक, चैतन्य रहे क्योंकि चैतन्य होने पर ही वह निश्चय कर 


सकेगा कि कोन रूत्नी उसके गले का हार हो सकती हैं श्र्धाव उसी दशा में: 
वह यह समझ सकेगा कि कौन स्त्री उसके प्रेम के सर्वधा उपयुक्त हो सकती 


(१९) कवि विद्यापति कहते हैं कि इस प्रार्थना की अक्षरक्ष: पूर्ति होने 
का केवल एक ही उपाय है कि अपने प्राणों की बल्षि चढ़ा कर इस कलह रूपी 
समुत्न से पार हो जाओ | 


१४२३, 


चरन - नखर - मान - रंजन छोाँद 
धरनि लोटायल गोकुल्ञ-चाँद ॥ २ ॥ 
.. ढरिक ढरिक परु लोचन नीर॥। 
कतरूप मिनति कण पहुमोर॥ ४॥ 
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| एभद विद्ञापत्ति की पदावश्षी 


तागल कुदिन कणएल हम मान ! 
... अबहु न निकंसए कठिस पान ॥ ६॥ 
रोस तिमिर अत थेरि किए जान। 
रतनक भए गेल गेरिक भान॥ ८॥ 
सारि जनम हमने कएल भागि। 
मरन सख भेल मानक ल्लागि ॥ १०॥ 
विद्यापति कह सुनु धनि शइ। 
रोअसि काहे कह भल समुझाह ॥ १२५॥ 
(२) नखर ८ नख | र॑जन & र॑जित करने | छाँद रू बहाना, चाल बाज़ी & 
(क) योगी से छुंद अ्रस खेला, तू भिखार केहि माँह अकेला-(जायसी कवि) 
छोभ छुल छुंदन को दाढ़े पाप दर दन के फिकिर के फंदन को फारि है पे फारि 
है --(पद्माकर) (४) कतरूप 5 कितने रूप से कितने प्रकार से | मिनति 5 बिनती, 
बिनय । (८) अत # उस | बेरि ७ समय | किए » क्या | जान & जाना, बूभा । 
गैरिक » काषाय मिट्टी, गेर मिट्टी | मान # समका | (१०) भांग ++ भाग्यशाली | 
मानक # मान के कारण 
(२) हे सखी, (मेरे चरण के नख रूपी सणि को महावर से रंजित करने 
के बहाने गीकुल का चंत्र ( कान्ह ) एथ्ची पर क्ोट गया। 
(५) दे सखी, उस समय उसके नेत्नों से सरकर आंसू गिर रहे थे और 
भरे अमु, मेरे प्रीतम कान्‍्द ने न जाने कितने प्रकार से मेरी विनती की । 
(६) है सखी, वह दिन न जाने कैसा असागा था जिस दिन मैंने मान 


किया था। परंतु मेरे भ्राण बढ़े कठोर हैं कि इतनी थातना सहने पर भी 


. नहीं मिकके । 

(८) है सखी, उस समय क्रोध रूपी अ्रंधकार में मेरी सति को क्‍या हो 
गया था, में न जाने क्या का क्या समझ गई कि रत्न ( कानह ) को मैंने गेरु 
मिष्टी अर्थात निरर्थंक वस्तु समझे लिया | 
.._ (१०) हैं सखी, इसी कारण में अपने नारी जीवन को सफल्ल न कर सकी | 


३ को लज्जा के कारण मुझे हे सखी झूत्यु को शरण लेने-पर बाध्य होना 
पड़ेगा । 


(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे, राधे सुनो, में तमसे ख़ब समझा 


कर कहती हूँ कि केवक्ष रोने से क्या जाभ दोगा अत; रोना ध्यथ है । 
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१५७ 
धनि भ्ति मालिनि सखि गन माँस | 
असुनय करइत उपजए लाज ॥ २॥ क्‍ 
पिरितक आरित बिरति तन सहई। - 
इंगिति भंगिए दुष्दु मब कहई ॥ ४ ॥ 
राहि *सुचेतनि कान्‍हु समान ! 
मनहि समाधल अभिमान मन ॥६॥ 
अधर मुरल्ि जॉौं धएल मुररि। 
फोइ कबरि धरि बाँधि समारि॥ ८॥ 
जोँ निज पुर-पथ धणएल मुरारि। 
सखि लखि अनतए चलु बर नारि ॥१०॥ 
हरि जब छाया कर धनि पाय। 
धनि संभ्रम बइसलि कर ज्ञाथ ॥ १५॥ 
कह कवि - सेखर बुझय समान | 
इंगित रस पसारल पंचबान | १४॥ 

(४) पिरितक र प्रीति की। आ्रारति ८ आतुरता, व्याकुलता । बिरति८ 
विरक्ति, उदासीनता | (६) समाधल & समाधान किया | (८) फोई - खुले हुए, 
मुक्त। कबरि » कंश, कबरी, वेणी--उ०, अति सुदैस मृठु चिकुर हरत चित 
गूँथे सुमन रसा 'ह। कबरी भ्रति कमनीय सुभग सिर राजति गौरी बालहिं । 
( सूर ) 

(२) सखियों के साथ पुष्प चयन करते समय कानह द्वारा सबके सम्मुख 
अजुनय विनय करने से है सखी मुझे तो बढ़ी लज्जा आईं। 


(४) प्रेम क्री आतरता उदासीनता नहीं सद्द सकती है, इशारे तथा भाष 
भंगी सन की बातें अवश्य प्रबट कर देते हूँ। 

(६) राधा परम चातरी हैं और कान्ह भी पूर्ण वयस्क हैं अ्रतः दोनों न 
झपने अपने सांन का मन ही सन समाधान कर लिया। 

(८) सन ही सन समाध।न करके कानह ने अ्पन्ती मुरक्ती अघरों पर रखी 


ओर राधा ने अपने खुले केशों को बहुत सँँमाल कर यत्न पूर्वक बेणी बाँध 


ली। इस प्रकार दोनों मे मान का समाधान किया। 
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र्श्म विधापत्ति की पदावक्ी 


(१०) जब मुरारी अपने घर के रास्ते की श्रोर चले तो सखियों की ओर 
दृष्टिपात करके परम सुर राधा दूसरी और को चत्नी गई । 

(१२) जथ कानह ने मार्ग सें राधा की पाकर उस पर अ्रपत्ती छाया की 
तो राधा भ्रम-बवश फटठपट उनका हाथ पकड़ कर वहों बेठ गईं । 

(१४) कवि विद्यापत्ति कहते हैं कि दे रसिक गण इस घटनावल्ली को 
समझी । इस प्रकार कामदेव तनिक से इशारे से ही अपनी रस-रीति का प्रसार 
करता है । 


पु श्री कृष्ण का मान 
... १४५५ 


राधा - माधव रतनहिं मंदिर 
. निबसय सयनक सूख | 
रस रस दारुत दर उपजल 
: कान्‍हू चलल तब रूस ॥०२॥ 
नागर-अंचल कर धरि नागरिं 
क्‍ हसि मिनतती करे आधा। 
नागर - हृदय पॉचसर हनलक 
क्‍ उरज द्रसि मन बाधा, ॥७४॥ ' 
देख सखि भूठक सान। 
कारन किछुओ बुझए न पाइए 
तब कहि ऐसल काम ॥६॥ 
ऐस सप्तापि पुन रहस पसारल 
... भेल मधथ  पँँचबान | 
अवसर जामनि मनावशि राधा | 
कबि विद्यापति मान ॥८॥ 


(२) र्तनहि रत्न जड़ित । निबसय # निवास करते हैं । सथनक ८ शैय्या 
के | सूख 5 सुख | सयनक सूख ८ शब्या के सुख में, मिलनानंदः में, भोग विल्ञास 


. में। रस रस # रसा-रसों; धीरे-धीरे | दंद ८ हद, कलह | (४) हनलक ७» हनन 


पा बी 
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"है, ना, 


तट 


किया मारा.| बाधा  रंचलता । (६) रोखल £ रुष्ट हुआ । (८) समापि, समात्त 
करके | पसारल » प्रसारं | मधथ » पंच, मध्यस्थ | मनांवथि रू मनाती हैं | 


(२) अपने रत्न जठित मंदिर में राधा-माधव मिलनानंद -में निवास करते 
थे कि धीरे-धीरे दारुण कलह उत्पन्म हो गया और तब कान्‍्ह रूठ कर वहाँ 
सेचल दिए ।..... 

(४) उस ससय रसिक शिरोमणि सागर के वस्त्र का कोना पकड़ कर परम 
सुरसिका राधा उनकी विनती करने लगी । उसी समय कामदेव में कानह के 
हृदय में श्रपला पंचशर मारा श्रोर राधा के उन्नत उरोजों को देख कर उनका 
मन चंचल ही उठा । 

(६) है सखी, देख, यह तो माधव का झूठा मान था | जब इंस मान का 
कोई कारण ही ज्ञात न हो सका तो माधव किस कारण रुष्ट हुए यह भी न 
जाना जा सका। 

(८) है माधव, अपने क्रोध को. समाप्त करके तथा कामदेव को मध्यस्थ 
बना कर पुनः राग-रंग तथा रस-रीति का प्रसार करों । कवि विद्यापति कहते हैं 
कि उपयुक्त अवसर जान कर राधा माधव को मनाती हैं । 


१४६४... 
एत दिन छुलि नव रीति रे । 
जल मीन जेहन पिरीति रे ॥ २॥ 
एकहि बचने बीच सेल रे | 
हँसि पहु उतरो न देल रे ॥ ४॥ 
एकहिं पलंग पर कान रे। 
: भोर लेख दूर देस भान रे ॥ ६॥ 
.  जाहि बन केओ नहिं डोल् रे । 
ताहि बन पिया हँसि बोल रे ॥ ८॥ 
धरब योगिनिया के भेस रे। 
करव में पहुक उदेस रे ॥ १०॥ 
.. भनइ विद्यापति भांव रे। 
. . सुपुरुष न कर निदान रे ॥ १९॥ 
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२४१० घ्रिशापतति की पदावज्ी 


(२) छलि # थी। (४) ब्रीच ८ श्रंतर | उतरो « उत्तर | (६) लेख 
न लेखे, लिए । (८) जाहि # जिस | केश्रो # कोई | (१०) उदैस & तलाश, | 
खोज | (१२) निदान र श्रत, अ्वसान | धर 


प्रीति उसी प्रकार कीं थी जेसी प्रीति मीन की जल के साथ होती दे । हे 
! 


5-52 >> पा 
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(४) पर तु एक वचन से ही पश्र्थात्‌ मेरे एक बात कहते ही प्रीति-रीति या ल 
में अुतर आ गया और अब तो भीतम मेरी बात को हँस कर भी उत्तर नहीं 
देता है । द 

(६) है सखी, यद्यपि में श्रोर माधव एक ही शब्या पर सो रहे थे पर'तु 
पेसा अ्रतीत होता था मानो मेरे लिये वह कहीं दूर थे । 

(८) दे सखी, जिस बन में कोई नहीं अता जाता हो उस बन में जाकर 
प्रीतम के संग रस केलि करूँगी अ्र्थात्‌ ऐकांत स्थान में जाकर प्रीतम को 
6 मनाऊंगी । 
हि (१०) हे सखी, प्रेम-योमिनी का वेष धारण करके में अपने श्रीतम की 
खोज करूँगी । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं. कि हे माघव यह जान लो कि सत्पुरुष 
प्रेम का अंत कदापि,नहीं करते हैं। 


। 
। 
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जतहि-प्रेम रस ततहि दुरंत। ' 
पुन कर पल्टि पिरित गुनमंत ॥२॥ 
सबतहु सुनिये अइसन बेवहार | 
पुन्तु दुटए पुन्नु गॉँथिए हार ॥ ४॥ क्‍ क्‍ 
ए कन्हु कन्‍्हु तोहहि सयान। | 
बिसरिए कोप करए समधान ॥ ६ ॥ | 
! 
। 





प्रमक अंकुर तोहे जल देल । 
दिन दिन बाढ़ि महातरु भेल ॥ ८ ॥ 
: तुअ गुन न गुनल्त सलतिन आछ । 
. शेषि न॑ काटिए विषहुक गाछु॥ १० ॥ 






जाय 


समान _ श्री 


जे नेह उपजल प्रानक ओल। 

से न करिआ दुर दुरजन बोल ॥ १२७ 
जगत बिदित भेज्न तोहि दम नेह्द । 
एक परान कएल दुइ देह ॥ १४ 0 

भनह विद्यापति ने कर उदास । 

बड़क बचन करिए बिसवास ॥ १६ ॥ 


(२) दु'त # कलह । पिरित&प्रीति। (४) सबतहु “सर्वत्र ही । (६) 
तोहृहि > तुम तो । (१०) सठतिन » सपत्मी, सीत | गाछु >बृक्त, पौधा । (१२) 
आ्ोल # अ'तर में, अ'तस्तल में । दुर र दूर, भिन्न, अलग । (१६) बड़क & 
बड़े लोगों के | 

(२) है माधव, जहाँ प्रेम रस होता है वहीं प्रेम कल्नह भी होता है परंतु 
गुणवान्‌ ब्यक्ति एक बार प्रीति भंग हो जाने पर पुनः प्रीति करते हैं 

(४) है माधव, हमने तो सर्वत्र ही ऐसी रीति होती छुनी है कि बार बोर 
हार हृढ जाने पर उसे फिर गूँथ लिया जाता है । 

(६) हे कान्ह, दे माधव, आप तो चतुर शिरोमणि हो। अतः क्रोध का 
परित्याग करके पररुपर समाधान कर की 

(८) हे माधव, राधा के हृदय में अंकुरित तुम्दारे प्रम का अंकुर प्रेम रस 
से सींचे जाने पर बहुत शीघ्र ही एक विशाल तरुचर का स्वरूप धारण कर 
लेगा अर्थात प्रेम पूर्ण रूप से विकलित हो जायेगा । 

(१०) दे माधव तुम भी विचिन्न हो। तुम ने राधा के गुण तो देखे ही 
नहीं और सोौत कर लाए । यह तो सभी कहते हैं कि अपने हाथ से रोपा 
हुआ बृत्ष यदि विष बृक्ष भी हो तो भी उसे न कादना चाहिये परँत तुमने 
तो प्रेमांकुर को ही नष्ट कर डाला | क्‍ 

(१२) है माधव, प्राणों के अ'तर में अर्थात अतस्तत्त में उत्पन्न हुए 
प्रेम को दुर्जनों के कपट वाक्यों से प्रभावित होकर दूर न करो । 

(१४) है माधव, तुम्हारा और मेरा प्रेम तो जगत विख्यात है । एक 
प्राण दुई देह बाजी उक्ति हम पर अच्षरशः घटित होती है । 

(१६) कवि विद्याप्ति कहते हैं कि है माधव निराश न करो । बड़े ज्ञोगों 
के कहने का विश्वास करो और मान को व्यास दो 


(०... >क कामना आताक नाप 340 3नक काना० कान. अन्न विन >ौ+ न »+ ५ धि जद 
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कान न समन कस * लो क-3#अमन--॥ छैनरेंग रन. 
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२४६२ विद्यापति की पदावक्षी 


. «.. रैक 5 
, की हमे स्रॉमेक - एकसरि तारा 
-.. भावब चोठिक ससी। 
रथि दुहु-माझ कओन मोर आनन 
जे पहु हेरसि न हँसी ॥ 
साए साए कहहू करनहु कपट करह जनु 
कि मोरा भेज्न अपराधे ॥ 
न भोय कब॒हु तुअ अनुगति चुकलिहुँ 
.. बचन न बोलल मंदा ॥ 
सामि समाज प्रेम अनुरंजिए 
कुमुदिनि सन्निधि चंदा ॥ ४ ॥ 
' भनइ बिंद्यापति सुनु बर जीबति - 
_ सेद्नि मदन समाने । 
राजा सिवर्सिघ रूपनरायन 
लखिसा देबि रमसाने ॥ ७॥ 
. (१) सॉमक्त रू समि का; संध्याकाज्लीन | एकसरि #श्रकेली | भादब ८ 
भादों, भाद्पद मात । चौटठिक चौथ, चतुर्थी। इथिल है। (४) साए 


सखी । कहहु-- कहो । अनुगति >-आशा सानना। चुकलिहुँ ८ चूक हुई है।. 
सामि स्वामी | अनुरजिए ७ अनुरंजन कीजये, निभाश्ये | सन्निधिऋ 


सान्निध्य, समीप | 
२) है साधव, क्या में सध्याकालीन श्रकेज्ञी तारिका 


किस जेसा दे कि हे प्रीतस उसे तुम हँस कर देखते तक नहीं हो | 
(४) है सखी, 
अपराध क्‍या है। न तो भेंने कभी तुम्हारी आज्ञा मानने में चुक् की है और 


. न कभी दु्बंचन ही कहे हैं। अतः मेरा श्रपराध क्या है | हे स्वामी मेरे साथ - 
प्रेस को उसी अकार निभाइए जिस प्रकार चन्द्रमा कुम्ुद्दिनी के मिकध रहकर : .. 
: झपने प्रेम द्वारा उसे श्रनुरंजित करता दै। 


जिसे कोई भी : 
देखना नहीं चाहता दे अथवा.में. भाद्धपदुम/।ल की शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा हूँ: 
जिसे देखने सात्र से कल्लंक लगता है| दे माधव, मेरा सुख इन दोनों में से: 


कान्ह से कहो कि मुझ से कपट न करें, मेरा.. 





माने: ] 


(७) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ सुद्री सुनी, लखिसा देव॑ 
के पति राजां शिवसिंह. रूपनारायण इस पृथ्वी पर कामदेव कि स्वरूप | 
अर्थात साज्षात कामदिव के अवतार हैं। क्‍ 


१४६, ४ 


न चेतए सभरन कुतल चीर ॥२॥ 
तुअ पथ हेरि-हेरि चित नहिं घीर । 
सुमिरि पुरुष नेहा दगध सरीर || ४ ॥। 
कत परि माधव साधव मसान। 
बिरही जुबति माँग दरसन दान ॥ ६ ॥ | - । 
जल-मध कमल गगन-मध सूर । द । 
आँतर चान कुमुद कव दूर || ८॥| । 
गगन गरज भेघ सिरबवर भयूर । 
कत्‌ जन जानसि नेंह कत दूर ॥ १०॥ । 
भनइ बिद्यापति विपरित मान । ॒ 
रांधा बचन जजाएल कान ॥ १२॥ 

(२) करतल # हथेली पर। कमसलच्-्कमल के समान मुखे। चेतएु% 
संभालती है, सावधान होती है | सभरन > आ्रमरण, भूषण | कु'तल केश । 
चीरस्न्वश्च । (६) कतपरि # कब तक। साधब र साधोगे, निबाहोगे। माँग ८ 
माँगती है। (८) मधच्-मध्य । आऑतरनन तर, दूरी । चवान चंद्रमा । 

. (१०) सिंखिर पर्वत का शिखिर | जन--पुरुष, मनुष्य । (१२) लजाएल 
लज्जित हुए | 

(२) हे माधव तुम्हारे बिरह में राधा अपने कमल के समोन,मुख को । 
हथेली पर रख कर नेन्नों से कर रर आँसू बहाती हे। चह न तो सावधान | 
होती हैं और न अपने आभूषणों, केशों तथा वस्त्रों ही को सँभाछ्ती हैं। 

.._ (४) है माधच, तुम्हारी राह देख देख कर उसका चित्त अस्थिर हो उठा 
है और अपने ग्रीतम के पूर्व स्नेह को स्मरण कर करके उसका समस्त शरीर 
विरहाग्नि तथा निराश से जता जाता है । 


। 
करतल कमत सनयन ढ़र नीर । 
। 
॥ 
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(२) है माधव, अश्रव और कब तक मान साधोगे । विरही छुबती तुम्हारे 
दशनों का दान माँगती है अतः भान त्याग कर उसे दशेन दो । 

(८) है माधव, कमल्ल का वास जल में है भौर सूथ का आकाश में परंतु 
दोनों की प्रीति जगत्‌ विख्यात है। देखो तो कुमुदिनी भौर चंद्रमा में दूरी 
का कितना अ'तर है परतु चंद्रमा उदय हो कर उसे दशन देता तथा विक- 
सित करता है । 

(१०) दे माधव, मेघ श्राकाश में गरजते हैं परंतु भोर उनका शब्द सुन- 
कर पंत शिखर पर ही कूकते हैं। कितने मनुष्य हस बात को नहीं जानते हैं 
श्र्थात सभी जानते हैं कि स्नेह में दूरी का कोई विशेष बंधन नहीं है । 

(१२) है माधव, यह विपरीत मान कैसा, अर्थात मान श्त्रियाँ करती हैं 


पुरुष नहीं । कवि विद्यापति कहते हैं कि राधा के यह वचन सुन्र कर श्री कृष्ण 
बहुत लजित हुए।.. 
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बढ़ई चतुर मोर कान । 
साधन बिनहि भाँगल मु समान ॥ २॥ 
जोगी बेसवरि आओल आज। - 
के इह समुभब अपरुब काज ॥ ४ ॥ 
सास बचन हम भीख लइ गेल | 
मभु मुख हेरइत गदगद भेल ॥ ६ ॥ 
कह. तबु-मान-रत्तन दह मोह । 
सममभल तब हम सुकपट सोय ॥८ ॥ 
जे किल्लु कहल तब कहइत लाज | 
कोई म जानल सागर-राज ॥ १० ॥ 
बिद्यापति कह सुन्दरि राई। 
किए तुहु समुझधि से चतुराई ॥ १२॥ 
(२) बड़ई ८ बढ़े ही, बहुत अधिक | भोँगल ८ भंग॑ कर दिया। (६) 
लईं > ले (८) दह रू दो, प्रदान करो । (१२) किए» कैसे, किस प्रकार | 
(२) दे सखी; हमारे कान्ह बढ़े ही चतुर हैं, बिना किसी साथन के ही 
उन्होंने भरा सान भंग कर दिया । 
..._ (9) दे सखी, आज साधव योगी का वेष धारण करके हमारे द्वार पर आ- 
. _गए। उनकी इस चतुराईं तथा छुल को कौन समस्त सकता|है । 
ह (६) सास की आज्ञानुसार में योगी को भिक्षा ले गईं परंतु योगी तो मेरा 
मुख देखते ही प्रसन्‍त हो उठा रः 
(८) तत्पश्चात्‌ थोगी ने झ्ुुझ से कहा, 'पुभे सान रूपी रध्न प्रदान | 
.- करो” | तब है सखी में माधव के इस अपूर्व कपट जाल की समझी । 0 
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(१०) है सखी, जो कुछ सुभे कहना था, जो कुछ सुझे शिकाग्त थी, वह 
लज्जा वश में न कह सकी । वेश .परिबर्तन के कारण किसी ने भी रसिक शिरो- 
मणि परम चतुर कृष्ण को न पहच[ना । है 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुदरी राधे, तुके माधव की चतु- 
राई कैसे समभाऊँ । 

कं अं | 

लंटिला सास फुकरिं तहि बोलल .: 
'बहुरि बेरि काहें ठाढ़ि | 

लक्तिता कहल  अमंगल सूनल 

.... स॒ति पतिमय अबगाढ़ि ॥ २॥ 

सुनि कह जटिला घटल की अकुसल 

क्‍ घर सेय बाहर होय । 

बहुरिक पानि धरि हेरह जोगी 
किए अकुसल कह मोहि ॥ ४॥ . 

जोगेरवर फेरि बहुरिक पानि धरि 
कुसल करव - बनदेब ! 

इहे एक अक वंक बिसंकओ 

... . बन मधि पसुपति सेब ॥ ६॥ 

पुजनक तंत्र-मंत्र बहु आछुए 
से हम किछु नहिजान। 

जदिला कह आने देव कहाँ पाओव 
तुद् बीज कर इह दान ॥ ८ || 

एतं सुनि दुहु जन मंदिर पहइसंल 
दुहु जन भेल एकठाम।..... 

मनमथ मंत्र पढ्माओल दुहु जन 
पूरल दुहु मन काम | २० ॥ 

पुनु दु्ठु जन मंदिर सर्यँं विकसल 

... जटिल सर्यें कह भाखी। 
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जब इह गौरि अराधन जाओब 
विधवा जन घर राखी ॥ १२॥ 

एत कहि सबहु चललि निज्ञ मंदिर 
जोगी चरन ग्रनाम । 

बिद्यापति कह नटवर शेखर 
आधि चल्लल् मनकाम ॥ १४॥ 


(२) फुकरि ८ फु कार कर, चिल्ला कर | ताहि 5 तभी । बहुरि 5 बहुरिया, 
वहू । बेरि->विल'ब, दैेर। सूतल रसुन रही है। अबगाढ़ि८-निमर्न, 
निश्चित । (४) घव्ल >घटा है । अकुसल--्रमंगल । (६) अंक ८ रेखा । 
बिसंकश्रो न्‍+ आशंका है | सेब ८ सेवा करो | (८) पुजनक # पूजा के | बीज ८ 
बीज मंत्र | इह रू इसे, इसको (१२) जाओओब रू जावे (१४) मनकाम > मनः 
कामना, इच्छा । 


(२) भिक्षा देने में देर करती देखकर हमारी जटिला सास फु'कार कर 


' बोली, “ऐ बहुरिया इतनी देर से वहाँ क्‍यों खड़ी हो ।?” यह सुनकर ललिता ने 
बात बचाई, “कदाचित कुछ अमंगल की बात सुनी जा रही है। कद्मचित सती 


अपने पति के भति कुछ अ्रमंगल सुनने में निमग्न है ।”” 

(४) ज्त्लिता की बात सुन कर हमारी जदिला सास, “कोन सा श्रमंग्ल 
घटा है”” कहती हुईं घर के बाहर आई और जोगी रूपी कानह से कहा, “है 
जौगी, बहू का हाथ देख कर बताशञ्रो कि क्या अमंगल होने वाला है | 

(६) तब है सखी, जोगी का रूप धरे हुए कानह ने मेरा हाथ देख कर 
कहा, “बन देवता कुशल ही कर । बाला के हाथ की यह रेखा कुछ टेढ़ी है 
जिससे अमंगल की आशंका है । इस अमंगल का निवारण करने के लिए धन 
में पशुपति फी सेवा करो ।”” 

(८5) “ओर है बूढ़ी, पूजा के बेसे तो बहुत से तंत्र-मंत्र हैं परंतु हम कुछ 


भी नहीं जानते हैं ।” है सखी, यह सुन कर हमारी सास ने जोगी वेषधारी 


माधव से कहा, “है महाराज, ऐसा देवता में कहाँ पाँगी अतः तुम ही इसे 


. ब्लीज मंत्र दे दो अर्थात झाइू-फूंक कर दो ।”! 


(१०) इतना सुनकर हे सखी, दोनों ने ( मेंने श्रौर माधव ने ) भवन्र में 


: प्रवेश किया और जब हम दोनों एक स्थान पर ऐकांत में मिल्ले तो दोनों ने 
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कामदेव का संत्र पढ़ कर उसकी आराधना करनी शुरू की और इस प्रकार हम 
दोनों की सनः कामना पूर्ण हुई । बे 
(१२) भवन से बाहर निकलने पर जोगी वेषधारी कृष्ण ने फिर 

हमारी ककशा सास से कहा, “जिय यह बाल्ला बन में गौरी पूजन को जाए 
तब चिधवा को धर में ही रख लेना अर्थात्‌ किसी विधवा स्त्री को साथ न 
भेजना । कितनी सु'दर युक्ति है। बिचारी सास विधवा थी श्रतः नदनागर 
ने सोचा कि यदि बहुरिया अकैली ही जाएगी तो मिलन में सुविधा होगी। 
धन्य है नठ नागर आपकी लीला को । 

(१४) इतना सुन कर सब सखियाँ योगी वेषधारी कृष्ण को प्रणाम कर 
अपने अपने घरों को चली गई' । कवि विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार 
नटवर क्ारह अपनी सन कामना को पूर्ण करके चले गए । 


१६२, 
गोकुल देव देयासिनि आओल 
नगरहिं. ऐसे पुकारि 
अरुन बसन पेन्हि जटिल बेस धरि 
. कान्ह द्वार माझ्क ठारि ॥ १॥ 
सुनि धनि जटिला तुरित चन्न आओल 
हेरइत चमकित भेत्न । 
हमर बधुक रीति देखि जनि आनमति 
कहि मंदिर लह् गेल ॥ ४ ॥ 
देव देयासिनि कान । 
जदिला बचन खसुधामुखि नियरही 
एक दीठि हेर्‌इ बयान ॥ ६॥ 
कद्द तब अतनु देव इथे पाओल- 
हृदि-मधि पशसल काल। 
निरजन होइ मंत्र जब माड़िए 
तब इह होएब स्राल् ॥८॥ 
एत सुनि जठिला घर दोहे लेअल 
.. निरंजन हुह्ु एक' ठाम। 
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सब जन निकसल बाहर बइसल 
पुरल कान्ह मसकास ॥ १० ॥ 
बहु खन अतमु मंत्र पढ़ि भारत 
भागल तब सेही देवा । 
' देथ वेयासिनि घर संप निकसल 
चातुरि बुभाब केबा ॥ १२॥ 
जटिला बहुत भकति करे हरखित 
कृतक भीख आनि देल । 
. कह कवि सेखर भीख लिए तब 
द सेंही देयासिनि गेल ॥ १४॥ क्‍ 
(४) देव देयासिनि- झाड़ फूंक करने बाली स्त्री | पैन्हि-पहिन कर | 
जटिल # योगनियों जैसा | ठारिज ठादे हुए, खड़ हुए। (४) धनि जटिला ८ 
जरिला सास। चकसमित रूचक्तित, | बधुक लबधू की । जनिरू मानो, 
जैस । आन « दूसरी प्रकार । (६) नियरहि # निकट ही, पास ही। (८) 
ग्रतनु >-अनंग, कामदेव । पहसल > पैठा है, प्रवेश किया है। भाल रू मली . 
चंगी, ठीक | (१०) दोहे > दोनों को । (१२) भागल 5 भाग गया । केबा « 
बहाना, छुल--3० केवा जाने कीजे मोरि सेवा सब भाँति लीज, मीठ-मीठ मेवा 
लें कलेवा करवैद्ों में । (रघुराज) (१४) मकति « भक्ति पूब क | 


(२) समस्त गोकुलः नगर में यह ख़बर फैल गई कि झाड़ू फूँक करने वात्ती 
एक सुश्री नगर में आईं हैं| है सी, लाल चर्च पहिने तथा योगनियों का सा 
पेष धारण किए हुए कान्ह हमारे द्वार पर आकर खड़े हो गये । 

(४ आड़ फ्रॉक करने चाली स्त्री का आगमन सुन कर है सखी, हमारी 
जठिल्ला सास जल्दी से द्वार पर आईं ओर योगिनी की कांति तथा स्वरूप को 
देख कर चकित हो गईं। “हे थोशिनी तनिक हमारी बहू को देखो, इसका 
स्वभाव जैसे कुछ ओर ही प्रकार का हो गया है,” यह कह कर हमारी सास 
जोगिनी वेष धारिणी कान्‍्ह को घर के भीतर ले गई । 

(६) देव देयासिनी रूपी कान्ह ने हमारी जटिजल्ला सास की आश्ानुसार 
बहुत ही निकट से एक तीचण इृष्टि मेरे मुख पर डाली । 

(८) मेरे भुख पर तीच्ण इंप्टि डाल कर: जोगिनी रूपी काम्द ने हमारी 
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सास से कहा, 'हस वाज्ञा को तो अनंग ने पा जिया है अर्थात ग्रह युधती तो 
. अनंग देव का शिकार हो गई हैँ और इस कारण इसके हृदय में काम ने प्रवेश 
पा लिया है। यदि ऐकांत हो जाप तो हम मंत्र पढ़ कर हस देव को भाड़ । 
केवल उसी दुशा म॑ बाला भली -चँगी हां सकेगी ।*! 

(१०) थोगिनी की इस बात को सुन कर हमारी जठिला सास हम दोनों 
की घर में ले आई झोर हम दोनों को ऐकांत स्थान में छोड़ कर सब्र रित्रियाँ उस 
कोठरी से निकल कर बाहर जा बेढीं। इस प्रकार कान्ह की मनः कामना 
पूर्ण हुईं । 


(१२) बहुत देर तक है सखी, कान्ह मुत्न पढ़ कर अनंगं देव को राइते रहे 


आर इस प्रकार वह देव भूगग गया अर्थात्‌ काम का आबेग शांत हो गया। 
मनः कामना पूर्ण हो जाने पर योगिनी वेधधारी कान्ह कोंठरी से बाहर निकले । 
कोई भी परम चतुरा स्त्री कानह के इस छुल को समझ न सकी । 

(१४) हैं सखी, हमारी जठिला साख न बड़ी भक्ति पूर्वक आनंदसग्न 
होकर योगिनी वेषधारी कान्ह को बहुत सी भिक्षा लाकर दी | कवि शेखर कहते 
. हैं कि भिक्षा लेकर तब वह देव देयासिनि वहाँ से चल्नी गईं । 


१६३२ 


वर नागर साजह नागरि बेसा ।. 
भुकुट उतारि सीम॑त स्वॉरल 

बेनी विरचित केसा ॥२॥ 
चंदन धोइ सिंदुर भाल रंजल 

लोचन अंजन अंका । 
कु'डल खोलि कनफूल पहिरल 
.. भरें तनु केसर-पंका ॥ ४ ॥ 
बेसर खचित सतेसरि पहिरत 

चूरि कनक कर कंजे । 
चरत-कमल पास जाबक र॑जन 

तापर मं॑जिर गंजे ॥ ६ ४ 
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कंचुकि मम कब कुसुम भरि 
आरभन कंच आभा ।.. 

अरुनांबर बर सारी पहिरत 
वस्त्र बिज्ञोकच सोभा ॥८ं॥ 


. -धरिं परिवादिनि स्थास मिलन हिंत 


शुभ अनुकूल पयाने । 

पहिलहि बाम चरन तुलि मोहन 
त्रियागति लच्छन भाने ॥। १० ॥ 

ऐसन चरित मिलन जहाँ सु दररि 

.. दूरहि एकलि ठारि | 

कर धरि यंत्र-तंत्र संवारत 
की इह लखइ न पारि॥ १२॥ 

राइक निकट बजाओल सु दरि 
सुनइत भइ गेल साधा | 

ए नव योवनि नबिन बिदेसिनि 
आओ पुकारइ राधा ॥१४ ॥ 

सुनइत स्याम हरखि चित आओल 
उठि धनि आदर देल । 

बाँह पकड़ि निज्र आसन बइसाओल 
कत कत हरखित भेल् | १६॥ 
५६. ५८ »८ »< 


जबहिं बजाओल बीन सुमाधुरि 
रीमि देहल मनि-माल |. 


. अइसे बजाबए हमर जं॑तरिया 


मोहन जंत्र रंसाल ॥ २०॥ 
नाम गांम कह कुल अवलंबन 
ब्रज आगस किए काजा। 


. सुखमइ नाम, मथुरापुर जठुकुल 


शुनीजन पीडृइ राजा ॥ २२॥ 
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धनि कह तुझ गुन रीफि प्रसन्‍न भेल 
माँगह मासस जोय | 

सनोरथ कर्म जाँचलि जदि सु'दारि 
मान रतन देह भोय ॥ २४ ॥ 

हँसि मुख मोड़ि पीठि देश बइसल 
कानहू कएल धनि कोर | 

टूटल मान बढ़ल कत कोतुक 
भूपति के करू ओर ॥ २६॥ 

(२) नागरि ८ स्त्री । सीमंत & माँग । (४) अ्रंका # अंक, रेखा । (६) 
सतेसरि # तसोौसर, सतलड़ा | चूरि>-चूड़ी । केंजे-+कमल रूपी । मंजिर 
मैजीर, नूपुर, धुघुरू | गंजे र गुँजार करते हैं| (८) आरमन “आर भ होते 
हुए, उभरते हुए । (१०) परिबादिनि 5 बीशा । पयाने प्रस्थान किया ।(१२) 
एकलि ८ श्रकेली । यंत्र रू वीणा । तंत्र तार । (१४) राइक राधा के। 
' साधा 5 साध, इच्छा । (२०) देहल ४ दे दी | जंतरिया > बीणा बजाने वाला । 

इस पद में कवि विद्यापति ने नट नागर की एक लीला का वर्णन किया 
है.। राधा का समान भंग करने के लिए सोहन ने थीणा बजाने वाल्ली का वेश 
धारण किया है और पुरजनों को छुल्ल कर राधा का मान भंग किया है | कृष्ण 
काव्य के रचतिया श्री सूरदास ने ऐसी अनेकों लीलाओं का वर्णन किया है 
जैसे जोगन लीला, माल्रिनि लीला इत्यादि । मोहन की इन लीलाश्ों से सूर 
सागर के दुशम स्कंध का अधिकांश भाग भरा पड़ा है । 

(२) नट नागर कृष्ण रुन्नी का वेश धारण कर रहे हैं | अपने मुकद को 
'उच्चार कर उन्होंने माँग सँवारी और केशों को यूथ कर वेशी बनाई । 

(४) अपने मस्तक पर त्वगी चंदन की खौरि को पानी से धोकर उन्होंने 
सिंदूर का टीका लगाया और नेत्नों में अ'जन की रेखा खगाई । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने कानों से कु'डल उतार कर कर्ण फूल पहिन लिए और खारे शरीर 
पर केशर का लेप किया | 

(६) तत्पश्चात माथे पर सतल्लवड़ा बेसर पदिना और कमल नाल के समान 
दोनों हाथों में सुबर्ण की चूढ़ियाँ धारण कीं। चरण कंमल्वों को महावर से रेगा 
आौर ऋम झन गु जार करने वाले भूपुर धारण किये । 
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(८) तत्पश्चात्‌ भोहन ने शरीर पर चौल्ी धारण की और उसमें कर्ंब 
पुष्पों को हँस कर शोभाशील बनावडी प्रयोधर बनाये । इसके पश्चात नट 
नागर ने पीतांबर को उतार कर सुदर लाक़ रंग की साड़ी धारण की । 
साड़ी की शोभा देखने योग्य थी | 

(१०) कंधे पर वीणा धर कर हंस वेष में मोहन ने श्यामा (राधा) से 
मिलने के लिए शुभ मुह्ृत्त में प्रस्थान किया | चछते समय मोहन ने पहले 
अपना बाँथा पेर आगे बढ़ाया क्योंकि स्त्रियों की यही रीति है । 

(१२) इस प्रकार रुन्नी का वेष धारण करके मीहन राधा से मिलने के लिए 
चले । कुछ दूर जा कर ऐकांत स्थान में मोहन ने बीशा के तारों को ठीक 
किया । मोहन ने स्त्री-बेष ऐसी चतुराई से धारण किया था. कि कोई भी बव्यक्ति 
उनके इस छुल को न ससझे सका । 

(१४) सुद्र सन्नी का वेष धारण किये हुए मोहन ने राधा के निकट पहुँच 
कर अ्रपन्नी चीणा बजाईं । वीणा की मधुर ध्यम्ति को सुन कर राधा के हृदय में 
और अधिक वीणा चादन सुनने की लाससा उत्पन्न हुईं । “हे परवेशी सुन्दरी, . 
हे नव युवती, यहाँ आाशझो, ” ऐसा कह कर राधा ने रुन्नी वेष घारी मोहन फो 
आवाज़ देकर पुक्कारा। 

(१६) राधा की आवाज्ञ सुनते ही मोहन बहुत प्रसन्‍न होकर वहाँ गये । 
राधा ने अपने स्थान से खड़े होकर रुन्नी वेष धारी भोदन का ध्वागत किया । 
मौहन की बॉह पकड़ कर राधा ने उसको अपने आसन पर बैठाया और उनकी 
ग्रमुपम कांति तथा मनीमीहक स्वरूप को देख कर मन द्वी सन श्रति- प्रसनन्‍्म 
हुईं । श्री तुलसी दास ने भी एक ही धौपाई में सागर को गागर में भर दिया 
है।---रंगमंच्र जब सिय पग धारी, रूप देखि मोहे नर नारी ॥ 

(१०) जब मीहन ने मधुर स्परों में बीणा बजाई तो उनकी कंज्ला चातुय्य॑. 
पर मुग्ध होकर राबा ने अपनी मणि-माला रुप्नी वेषभारी मोहन को भेंट कर - 
दी । मोहन ने घीणा ऐसे मधुर सथरों में बताई कि सब . सन्त वाले मोहित 
ही गये । 

२२) वीणा वादन के पश्चात राधा ने स्त्री वेष धारी. मोहन से पूछा, 
. “है सु'दरी, तुम्हारा नाम क्या है, घर कहाँ है, तुम किस कुल की लक्मी हो, 
तथा किस कोरण से बृज में श्रागमन किया है ।? इन अश्नों के अत्तर में. सद 
नागर ने कहा, “हे राधे, मेरा नाम सुखमई दे, मधुरा मेरा धासस्थाम है, 
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और यदुव॑ंश में जन्मी हूँ । समधुराधिपति क॑स गुणीजनों को पीड़ा देता है इस 
कारण घर को त्याग कर यहाँ आई हूँ ।” 

(२४) मोहन की बातें सुन कर परम सु'दरी राधा ने कहा, “हि सु द्री, 
तेरे अनुपम गुणों पर में मुग्ध हूँ जो तेरे मन में आवे मुझ से माँग के ।” इस 
पर मौहन ने उत्तर दिया, “हू परम चतुरा नागरि, यंद्दि आप मेरे गुणों पर 
रीक कर मुह माँगा इनाम देना चाहती हैं तो कृपा करके सुझे माम रूपी 
रप्न का दान दीजिये ।?? 

(२६) इस बात को सुन कर राधा भोहन को पहिचान गई और प्रसन्नता 
तथा क्ज्या से मुख फेर कर बेठ गई । कृष्ण ने राधा की श्रपनी गोद में भर 
लिया । इस प्रकार सान भंग हो जाने से रस रीति का विकास हुआ। 


विदग्ध-विलास 


बविदघ-विलांस 
१६४७ 


आजुक लाज तोहे कि कहब माई । 
जल देह धोइ जदि तबहु न जाई ॥ २॥ 
नहाइ उठल दस कलिदी त्तीर | 
अंगहि लागल पातल चीर॥ ४ ॥ 
ते बेकत सेल सकल सरीर ! 
तहि उपनीत समुख जदहुकीर ॥६॥ 
बिपुल नित'ब अति बेकल मेल | 
पालटि तापर कछुतल देत ॥८॥ 
उरज॒ उपर जब देहल दीठि | 
डर सोरि बइसल हरि करि पीठि ॥ १० ॥ 
हँसि मुख सोड़ए ढ़ीठ कन्हाई। 
तनु-तनु झॉपइले झाँपल न जाई ॥ १२॥ 
विद्यापति कह तुहु अगे आतनि । 
पुन्नु काहे पतल्लनटि न पेसल्ति पात्ति॥ १४ ॥ 

(२) आजुक > आज की । देशन्से। (४) पातल “पतला, ज्ञीण | 
(६) तें # इससे | तहि ८ वहीं । उपनीत ८ लाया हुआ्रा, यहाँ अर्थ है बैठा हुआ | 
(८) पालटि ८ उलय कर | तापर # उस पर । कु तल & केश । (१०) दैहल & 
दी, डाली | मोरि > मोड़ कर | बइसल बैठ गई। (१४) पैसल ८ पैठ गई | 
..._ (२) अरी देय्या, भ्राज की लज्जास्पद बात तुक से कैसे कहूँ । अनेकों 
बार जत्ष से धोने पर भी शअ्रर्थात शक्ति भर प्रयत्न करने पर भी उस छज्जा 
की कालिमा को में छुटा नहीं पाई हूँ । 

. (४) आज जब में यमुना से स्नान करके निकक्षी तों भीगे होने के कारण 
मेरी पतली साढ़ी मेरे अंगों से चिपक गईं | 


ए्ष्८ विद्यापति की पदावत्षी 


(६) इससे हे सखी, मेरे समस्त अ्र'ग प्रकठ हो गये | लज्जा की बात तो 
यह है कि वहीं किनारे पर ही मेरे ठीक सम्मुग्म यदुराय ( क्ृष्ण ) मैं 
हुए थे । क्‍ 
(८) साढ़ी के अंगों से चिपक जाने के कारण है सखी, मेरे विशाल्ष 
नित'ब विशेष रूप से प्रकट हो गये थे । मेंने लक्मा वश उनको ढकने के लिए 
अपने केशों को उल्लद कर उनको छुपा लिया । द 

(१०) नित्'ब तो मेंने ढक लिये परंतु हे सखी, जब यदुराय ने मेंरे पीन 
उरोजों की और दइृष्टिपात किया तो में लजञावश मुख मोड़ कर तथा कृष्ण की 
ओर पीठ करके बैठ गहई। 

(१२) तब हें सखी, ढीठ कृष्ण हंस कर मेरा सुख अपनी ओर मोहने 
लगे । उस समय मेंने बार बार अपने श्रंगों को छुपाने की चेष्टा की परंतु दे 
सखी, ल्जा बश तथा घबराहद के कारण उनको ढकने में सफल नहीं हुई। 

(१४) कबि सिद्यापति कहँते हैं कि है बाले, तू तो निषट अजान है। यदि 
अंगों को ढकने में सफल नहीं हुईं तो पुनः लौट कर पानी में क्‍यों न पेठ गई । 
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हम अबल्ला सखि फिये गुन जान | 
से रसमय तनु रसिक सुजआान ॥ २॥ 
कततहु जतत भोर कोर बहइसाइई | 
बॉधल बेनि से कबरि खंसाई || ४ ॥ 
कृंचुक देल हंदय पर मोर। 
-परसि पयोधर भे गेल भोर ॥ ६॥ 
कंठ पहिराशोल मनिमय हार । 
अंग बिक्षेपलत कु कुम भार |।८ ॥ 
बसन पेन्हाओल कए कत हुंद। 
किकिनस आलहि नीबि निबंध ॥ १० ॥ 
निज कर -पल्‍लव मु मुख मांज | 
क्‍ -... सयनहि कणएल सु काजर साज ॥ १९॥ 
. झलक तिलक दए चोलि निहारि। 
कह कविसेखर जाँओ वलिहारि ॥ १४ ॥ 


विदग्ब-विज्ञास १६ & 


(२) किये क्या । (४) मोर ८ मुझे। वॉधल 5 बँधी हुई | कबरि ८ केश | 
बसा: -- खोल दिंये। (१०) छंद ८ छल । निबंध ८ बाँधा । (१२) समाज --ममाँज 
कर, पोल कर 

(२) है सखी, हम तो अबला साधारण सन्नी हैं। हम मल्ला भ्रम क्रीड़ा 
के गुणों तथा चरित्रों को कथा जान॑ । पर॑तछु यदुराय तो स्वयं ही रसिक सुजान 
तथा रसमय हैं । क्‍ 

(४) है सखी, न जाने कितने प्रकार से यत्न करके उन्होंने मुझे अपनी 
गोद में बिठा लिया और मेरी बैंधी हुई वेणी को खोल कर कौतुक वश मेरे 
समस्त केश खोल दिये | 

(६) इसके पश्चात्‌ हैं सखी, थरहुराय भेरे उरोजों पर से कंचुकी को सरका 
कर तथा छउरोजों को श्रपन हाथों से स्पर्श कर के प्रम विभोर हो गए । 

(८) इसके पश्चात है सखी, यदुराय ने मेरे कंठ में मणियों की माल। 
पहिना दी और समस्त शरीर पर केशर का लेप किया। 

(१०) ह सखी, न जाने कितने छुल्ल करके उन्होंन मुझे वस्त्र धारण 
कराये और वस्त्र धारण कराने के पश्चात्‌ बद्डे यत्ल पूर्वक मेरी कश्धनी और 
नीबी को बाँधा । 

(१२) इसके पश्चात है . सखी, अपने कमक्ष के समान कोमन्ञ हाथों से 
मेरे सुख की पोंछ कर मेर नेन्नों में काजल की रेखा आँज दी | 

(१४) और हे सखी, महावर और तिलक लगाने के. पश्चात कंचुकी में 
छुपे मेरे उन्नत उरोजों को देख ऐसे प्र म॒ विभोर हुए कि कवि विद्यापति कहते 
हैं कि हे सखी, उनकी इस दशा पर में बाबरार बलिहारि होती हूँ । 

प्रियतमा का श्रंगार करना प्र म क्रीड़ा का विशिष्ठ अंग है| श्री सूरदास 
न तो इस प्रसंग पर अनेकों अलुपम पदों की रचना की है। स्थानाभाव के 
. कारण उनको यहाँ उद्धत नहीं किया गया है। इसी प्रसंग पर सेनापति द्वारा 
रचित एक कवित्त उपस्थित किया जाता है । 

फूलन सो बाल की बनाइ युही बेनी लाल, 
भाल दीनी बंदी म्गमद की अखित है! 
अंग अंग भूषन बनाइ बृज-भूष॑न् जू द 
थीरी निज कर के खबाई अति हित है।॥ 
हें के रस बस जब दीजे को महाजर के 
सेनापति स्थाम गहयों चरन ललित है। 


आर हि 
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चूमि के हाथ नाथ के लगाइ आँखिन सों, 
कही प्रान पति यह अति अमुचित हे॥ 


१६६ 


ए धनि रंगिनि कि कहब तोय। 
आजुक कीतुक कहल न होय ॥ २॥ 
एकल्ि सुतल छल्लि कुछुम सयान | 
 दोसर मनसथ कर-धनुबान ॥ ४॥ 
नूपुर भकुम-क्रन आओल कान। 
कोतुक मुँदि हम रहल तथान ॥ ६॥ 
आओल कान्हु बइसल भकझ्कु पास । 
पास मोड़ि हम लुकाओल हास ॥ ८॥ 
कुतल कुसुम-दाम हरि लेल। 
बरिहा माल पुनहि मोहि देल ॥ १० ॥ 
नासा मोतिम गीमक हार। 
जतने उतारज्ञ कंत परकार ॥ १२॥ 
कंचुकि फुगइत पहु भेज्न भोर। 
जागल मनमथ बॉधल चोर॥ १४ ॥ 
कंति बिद्यापति एह रस भान। 
तुहु रसिका पहु रसिक खुजान | १६॥ 


(२) रंशिनिज-्सुरसिका | (४) एकलि>-अश्रकेली। सुतल रूसोई थी। क्‍ 
सयान « शय्या | (८) पास लू बशल, यहाँ अ्रथ है मुख | (१०) दाम # माला। 
लेल # ले ली। बरिहा « बरही, मोर पुच्छ । (१२) गीमक > गले का । (१४) 


फुगइत >- खोलते ।! 


(२) दे बाले, हे सुरसिके, हे सखी, क्या बताऊँ, आज के कौतुक का त्तो क्‍ 


वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। 


(४) आज में अकेली अपनी पुष्प शय्या पर सोई हुईं थी कि मोहन वहाँ 
आये। उनकी छवि इतनी सुद्र थी मानों अपने पुष्प बांणों सहित स्वयं. 


कामदेव वहाँ अवतीर्ण हुये हों । 


_ विदगँ्घ-विल्लांस रे७१ 


(६) भोहन के पेरों में पढ़ी पैजनियों की मधुर भकार कान में पढ़ते ही 
मैंने कौतुक वश नेन्न मूँ द कर सोये होने का छुल किया । 

(४) है सखी, मोहन मेरे पास आकर बेढ गये । उस समय मेंने अपने 
भुख को मोड़ कर ओठों से फूट निकलने का प्रयास करती हुईं हँसी को 
भरसक रोका । 

(१०) मोहन ने मेरे पास बेठ कर मेरे केशों में गुँथी फूछ्तों की माक्ता को 
तो ले लिया और अपनी मोर पुषच्छु की माला मेरे केशों में गथ दी | 

(१२) इसके पश्चात्‌ हे सखी, मोहन ने मेरी नाक का मोत्ती और गल्ते का 
हार बढ़ी थुक्ति से चुपचाप उतार दिया । 

(१४) इसके पश्चात्‌ उन्होंने मेरी कंचुकी के बंधन को खोला पर' तु 
ब' धन को खोलते समय प्रेमावेश से मोहन बविभोर हो उठे । उस समय ऐसा 
प्रतीत होता था मानों कामदेव रूपी चौकीदार ने जाग कर छुल रूपी घोर को 
- पकड़ लिया हो । 

(१६) कवि विद्यापति कहते हैं कि है बाले तुम स्वयं सुरसिका हो और 
मोहन तो रसिक शिरोमणि हैं अतः दोनों रसरीति से परिचित हैं । 


१९६७, 


हरि धरि हार चओंकि परु राधा । 
आाध साधव कर गिस रहु आधा ।| २॥ 
कपट कोप धनि दि्ठि“धरु फेरी | 
हरि हँसि रहल बदन-बिधु हेरी ॥ ४ ॥ 
मधुरिम हास गुपुत नहिं? भेल्ा । 
तखने सुमुखि-मुख चुबन देला ॥ ६॥ 
करू घरु कुच, आकुल भेजति नारी। 
निरखि अधर-मधु पिबए मुयरी ॥ ८ ॥ 
चिकुर-चमर मरु कुसुमुक धारा। 
पिबि कहु तम जनि बस नव तारा ॥ १०॥ 
_ बिद्यापति कृह सुदरि बानी। 
. हरि हँसि मिललि राधिका रानी ॥ १२५॥ 
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२७२  विद्यापति की पदावली 


(२) घर > घरते ही, पकड़ते ही। पर पड़ी । (४) घरु फेरी #फेर ली । 


(६) मधुरिम ८ मधुर । तखने & ततः ऋण । ।१०) पित्रि # पी कर, निगल कर । 
कहु रू कहों, मानती । बम # बन करता हो, उगलंता ही । 

(२५) श्री राधिका खोई हुई थीं कि कृष्ण से चपके से निक्रट जा कर उनका 
हार पकड़ लिया। कृष्ण के हार पकड़ते ही राधा चॉक पढ़ी । च्ञॉकने से हार 
टूट गया । आधा हार तो कृष्ण के हाथ में आ गया और आधा राधा के गले 
में पढ़ा रह गया 

(४) इस घटना पंर मूठ मूठ का ऋरोध करके राधा ने अपनी आँखें कृष्ण 
की और से फेर ली और कृष्ण राधा की इस कपट क्रोधसथी मुद्रा को देख 
कर हँसने लगे । 

(६) पर'तु राधा की मधुर मुस्कान कृष्ण से छुपन सकी अतः उसी 
समय कृष्ण ने राधा के मुख को चुंम लिया | 

(८) जब कृष्ण ने. राधा के कुचों पर हाथ रखा तो प्रेम्रावैग से राधा 
विभोर हो उठी ओर उनकी इस प्रेम तनन्‍्मयता को देख कर कृष्ण ने उनके 
अधर|म्रुत्त का पान कर लिया । 


१०) प्रमावेंग के कारण सात्विक कंप होने से शा की वेणी खुल गई 


और उसमें युंथे फूल गिरने गे | उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो 


अधकार उज्ज्वल तारों को निगक्ष कर उन्हे पुनः उगल रहा हो. 


(१२) कवि विद्यापति अपनी मधुर घाणी से कहते हैं कि प्रेम विभोर हो 
जाते के कारण कृष्ण और राधा दोनों हँस कर परस्पर मिल्ल गये । 


द , ५ घट, द 
सासु खुतल छलि कोर अगोर। 
तहिं अति ढीठ पीठ रहु चोर || २॥ 
कत कर आखर कहब बुभाई। 
आजुक चातुरि कहल कि जाई ॥ ४ ॥| 
नहिं कर आरति ए अबुझ नाह। . 
अब नहिं होएत बचन निरबाह ॥ ६॥ 
पीठ आलिंगन “कत सुख पाब।! 
पामिक पियास दूध किए जाब ॥ ८७ 
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कत भुख मोरि अधर रस लेल । 
कत्‌ निसबद कए कुच कर देल ॥ १० ॥ 
समुख न जाए सघन निसोआस | 
किए कारन भेज्न दसन विकास ॥ १०२॥ 
 जागल सास चल्चनज्ञ तब कान | 
न पूरत आस विद्यापति मान ॥ १४ ॥ 

(२) छुलि > थी | सुतल छुलि 5 सोईं थी । ताहि ८ वहाँ भी । (४) कत < 
कहाँ। श्राखर -5 अच्र, शब्दों में | (६)आराति > थ्रातुरता, शीघ्रता | अद्लुझ ८ 
अज्ञान | (८) पात्र # पाया, मिला। प्रानिक रू पानी की । (१०) निसबद कए 
निः शब्द हो कर , चुपचाप । (१२) निसोझ्ास « निश्वास, साँस। बिंकास ८ 
विकसित हो उठे, चमक उठे । 


(२) हैं सखी, आ्राज मेरी सास मुझे अपनी गोद में लेकर सोई थी 
बहाँ भी मैरी पीठ कीं ओर ढीठ चोर कृष्ण आ गया । 

(४) है सखी, शब्दों में कहा तक खमका कर कहूँ । ऋष्ण की आज की 
चतुराई वर्णन नहीं की जा सकती है । 

(६) कृष्ण को प्रेमातुर देख कर है सखी मेंने उनसे कहा, “हे नालमझ 
प्रीतम आतुरता न करों। ऐसी विकद परिस्थिति में बचन (निर्वाह केसे हो 
सकता है अर्थात सिल्लन अतिज्ञा कैसे निभाई जा सकती हैँ (?! 

(८) तब है सखी प्रेमातर कृष्ण ने मेरी पीठ का आर्लिंगन कर किया 
मेरी पीठ के श्रालिंगन से भत्ना है सखी उन्हें क्‍या सुख मिल्ला क्योंकि है 
सखी, परनी की प्यास भी कहीं दूध से छुझती है । 


(१०) परत हैं सखी अनेकों प्रथत्न करके तथा अपने मुख की मोड़ कर 
कृष्ण ने मेरे श्रधरास्त का पान. किया और बिना किसी प्रकार का शब्द किये 
अर्थात चुपचाप मेरे कुचों को अपने हाथों से पकड़ लिया। 

(१२) हैं सखी कृष्ण की स्थिति भी बढ़ी हास्यास्पद थी १ कृष्ण निश्चास 
: सम्मुख नहीं छोड़ते थे कि कहीं उस सास के स्पश से मेरी सास जाग न जाये 
पर॑तु न जाने क्‍यों उसी समय डनके बॉल चमक उठे । 

(१४) है सखी, उसी समय सेरी सास जाग पड़ी और कृष्ण चहाँ से 


चले गये । कंधि विद्यापति कहते हैं कि श्राज कृष्ण की मनोकासना पूर्ण 
नहीं हुईं । 
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२७४ 'विद्यापति की पदावल्ी 


१६६, 
: कि कहब है सखि आजुक रंग। 
सपन हि सूतल कुपुरुष संग || २ ॥ 
बड़ सुपुरुख वल्ि आओल धाई | 
सूति रहल मुख आँचर मेंपाई ॥ ४ ॥ 
काँचलि स्लोलि आलिंगन देल | 
मोहे जगाए आपु निद गेल ॥ ६ ॥ 
है विंह हें विहि बड़ दुख देल | 
से दुख रे सख अबहु न गेल ॥ ८॥ 
भनए विद्यापति इह रस बंद । 
भंक कि ज्ञान कुसुम-सकरंद ॥ १०॥ 
(४) बाल # समझ कर । (१०) भंद रू विचित्रता । मेक « मेंद़क | कि 
क्या | जान+-जान, जानता है ) द 
(२) है सखी, आज की रस रीति का वर्णन में क्या कहूँ । आज तो में 
स्वप्न वश अर्थात अ्म में आकर कुपुरुष के साथ सो गई | 
(४) उस कुपुरुष को अरध्यंत सुपुरुष (प्रीवम) समझ कर में उसके निकट 
सोने के लिए दोढ़ू कर आईं और अपने मुख को आंचत्त से ढक कर सो गई | 
(६) उस कुपुरुष ने मेरी चोली उतार कर झुभे आलिंगन किया परंतु हे 


सखी वह कुपुरुष, रस रीति से श्रनभिज्ञ पुरुष, भुभे जगा कर स्वयं आप 


सो गया | 
(४) हे ब्रह्मा, हे विधाता, उसके रस्त अ्रनुखित काये ने सुझे बहुत दुख 


. ढिया। इस अरवांछुनीय घटना का दुख अभी तक मेरे हृदय से नहीं गया है । 


(१०) कबि विद्यापति रस रीत की इस विचिच्नता को जानते हैं । वह 
कहते हैं कि हे राधे पुष्प पराग के रस को मेंढक क्‍या जाने अथवा बंदर क्‍या 


जाने अदरक का स्थाद अर्थात रुचि हीन कुपुरुष रस रीति को क्या समझ 
सकते हैं । द 
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आकुल चिकुर बेढ़लि मुख सोभ | 
राहु कए्ल ससि-मंडल लोभ ॥ २ ॥ 
बड़ अपरय दुइ चेतन मेलि। 
विपरित रति कामिनि कर केलि ॥ ४ ॥ 
कुच बिपरीत बिलंबित हार। 
कनक कल्लस बम दूधक थार || ६ ॥ 
पिय मुख सुमुखि चूम तजि ओज । 
चाँद अधोमुख पिवए सरोज ॥ ८।। 
किक्रिन रठटत नितंबिनि छाज । 
मदन-महारथ वाजन बाज ॥ १०॥| 
फूजल चिक्रुर साल धरू रंग। 
जनि जभुना मिल्लु गंग-तरंग ॥ १०२ ॥ 
बदन सोह ओन खसत्रम, जल-बिंदु । 
मदन मोति लए पूजल इंदु ॥ १७॥ 
भनह विद्यापतति रस मय वानी । 
नागरि रम पिय-अभिमत जानी ॥ १६॥ 


(२) आकुल +- व्याकुल, च॑चल । वेदल ८ घेर लिया। (४) दुई दो | 
चेतन ८ चैतन्य व्यक्ति, चतुर व्यक्ति। (६) बिलंबित ८ लटकंता हुआ-उ० 
राजत रोमक की तनी राजिव है रस बींच नदी सुख देनी | आगे भई प्रतििंबत 
पाई विलंबित जो म्रग नैनी कि बेनी | (द्विज) (८) श्रोज ७ शज्जा | (१०) रथ्त 
< बजती हुई। नितंबनि > सु दर नितंबों वाली स्त्री। छाज ८ शोभा देती है, 
शोभती है। (१२) फूजल > खुले हुए। (१६) रम> रमण करती है। 
अभिमतः-इच्छा | 


(२) बाल्ला के चंचल केशों ने उसके मुख-चंड्र को इस प्रकार घेर लिया 


है मानो समस्त शशि मंडल को निगलने के लोभ से राहु ने उसे घेर 
रखा हो | 


(४) दो चतुर व्यक्तियों का मिल्लनन भी बड़ा श्रपू् होता है। अश्रतः हे 
सखी, आज बाल्ला केलि क्रीड़ा में विपरीत रति में संलग्न है । 


। 
| 
| 
[ 
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(६) बिपरीत रति में संख्वग्न होने के कारश बाला के गले का हार लटका 
हुआ है और उसके उत्तु गा कुच नीचे की और लटके हुए हैं। बाला के नीचे 
की ओर लटके हुए कुच ऐसे प्रतीत होते हैं. मानों स्वर्ण कलश के उल्लरने से 
दूध की धार गिर रही हो । 

(८) है सखी, विपरीत र॒ति के समय चंद्रमुखी बाला न समस्त लब्जा 
का त्याग करके प्रीतम के मुख को चूम लिया । उस समय की शोभा ऐसी 
लगती थ्री मानी चंद्रमा ने कुक कर कमिलिनि का रस पान किया हो । 

(१०) है सखी, विपरीत एति में संलग्न होने के कारण बामा के कदि 
प्रदेश में पढ़ी किंकियी सघुर ध्वान से बजती है और सुन्दर नितम्बों वाज्धी 
वाला अद्झुत शोभा को प्राप्त होती है | किंकिणी की ध्यनि ऐसी प्रतीत होती 


'है मानो सहारभी कासदेव अपने युद्ध के बाजों को बजा रहा हो । 


(१२) विपरीत रति के कारण बाला की वेणी खुल कर क्रैश बिखर गये 
हैं । बिखरे केशों और डन सें गुथी माला ऐसी प्रत्तीत होती है मानो कार््िंदी 
यमुना (काले केश) गंगा जी की प्रद्चर धारा ( श्वेत पुष्प साल्ला ) से मिल 


रही हो। | ४ | के 
(१४) है सखी, विपरीत रति श्रम अनित पसीने की बू'दों से बाला का 


मुख और भी अधिक शोसायमान हो रहा है उसके सुन्दर मुख पर पसीने की 
बूदें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कामदेव ने मोतिथों से म्रुख चन्द्र रूपी इन्त्र 
का पूजन किया हो | 

(१६) पश्म चतुरा बाला ने अपने ग्रीतम की इच्छा आन कर उनके संग 
इस अकार रमण किया है और इसी कारण कवि विद्यापति अपनी मधुर वाणी 
से उसका वर्णन करते हैं। द क्‍ 
... विपरीत रति वबशुन तो रीति-कालीन श्र'गारी कबियों का प्रिय विषय 
रहा है। प्रायः सभी कवियों ने इस असंग पर कवितायें रची हैं। रीति- 
कालीन कवियों में प्रमुख होने के कारण बिहारी ने भी हस विषय पर मनोहर 
उक्तियाँ कही हैं। उन की वर्णन शैल्ली अनूठी है, गागर में सागर को भर 


दिया है। नीचे उनके कुछ दोहे लिखे जाते हैं।... . 


परयो जोर विपरीत, रूपी सुरति रन-धीर। 
करत कुलाहल किकिनी, ग्ली मौन मंजीर ॥ 
विनती रति विपरीत की, करी पर॒स पिय पांय। _ 
हंसि[अनबोले ही दियो, ऊतर दियों बताय॥ 
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रमन कह्यो हठि रमनि सो, रति विपरीत विल्लास । 
4 ५ 5, क के 4५ 
चित्त३ई करि ज्ञीचन सतर, सल्नज सरोप सहास ॥ इत्यादि 


१७१, 
बिगलित चिकुर मिलित मुखमंडल 
चाँद बेदत घनसाला। 
मनिमय कुडल स्रवन दलित भेल 
धाम तिलक वहि. गला ॥ २ ॥ 
सुदरि तुआ मुखा मसद्भल-दाता 
रति-विपरीत समर जि राखचि 
कि करव हरि दसर-घाता ॥ ४ ॥ 
किकरिस किनिक्रिनि कंकतत कनकन 
घनघन नूपुर थाजे । 
रति-रत सदन पराभव मानल 
जय-जय डिमडिम बाजे॥ ६ ॥ 
तिल्न एक जघन सघन रब करइत 
होअल सैनक भंग । 
विद्यापति कवि इ रस गाबए 
जाभुन मिलली गंंग ॥ ८ ॥ 
(२) बिगलित « बिलरे हुए। घ्रनमाला > मेघ्र समूह । दुलित  आँदोलित, 
हिलता हुआ । (४) समर # युद्ध | राखबि - रक्का करेंगी।विंजय करेंगी । (६) पराव 
- पराजय | मानल # मान ली है | (८) तिल 5 क्षण | जधन ८ जंघा। सघन ८ 
पीन | रत्र ७ रव, शब्द | होश्रल नै हो गए | जामुन - जमुना | 
(२) बाह्ला के बिखेरे हुए केश उसके मुख-मंडल पर इस प्रकार फेले हुए हैं 
मानो चंद्रमा मेघ-समूह में घिरा हुआ हो । बाला के कानों में पड़े मणि जदित 
क'डल हिल रहे थे और धूप की गर्मी के .कारण पसीना निकलने से उसके 
माथे का तिलक बह गया था । 
. (9) दे सु'दरी, हे बाले, तेरे म्ुख-चंद्र का दशन बढ़ा कल्याण कारी है 
ओर दे बाले, यदि विपरीत रति रूपी युद्ध में तुमने विजय प्राप्त की तो ब्ह्मा 
विष्णु और महश तीनों देव भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते । 


); 
। 
प् 
|| 
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) 
॥। 
। 
| 
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र्७्प विद्यापति की पदावली 


(६) है सखी, विपरीत रति में संलग्न होने के कारण बाल्ला के कटि प्रदेश 
में लिपटी किंकिणी, हाथों के कंकण तथा पावों के नूपुर कम रन तथा घन घन 
शब्द्‌ कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता हे मानों विपरीत रति युद्ध में कामदेव ने 
अपन्ती पराजय स्वीकार कर ली है ओर इसी कारण बाला की थोर से जय 
भेरी बज रही है । क्‍ 

(८) बिपरीत रति करते समय बाला की सघन जंघाओं के धषेण से उत्पन्न 
होने वाले जा णखिक शब्द को सुन कर कामदेव की समस्त सेना पराजित होकर 


श्रेणी हीन हो गईं है। अर्थात विपरीत रति क्रीड़ा में बाल्ला को कामदेव पर - 


विजय प्राप्त हुईं है | कवि विद्यापति इस रस रीति का वर्णन करते हैं। उनके 
लेखे राधा माधव का मिलन ऐसा है सानो गड़गा और यमुना ने एक दूसरे से 
मिक्ष कर पुणय शत्रिवेणी की सृष्टि की हो । 


१७२ | 


सख्ि हे कि कहव किछु नहि फूर। 
सपन्र कि परतेख कहाए न पारिए 
किए नियरे किए दूर॥२॥ 
तड़ित - लवा तल जल्द समारक्ष 
आँतर सुरसरि घाशा । 
तरल तिमिर सरसि सूर गरासल 
चोदिस खसि पड़ तारा ॥ ४७॥ 
अंबर खसल धराधर उलट्ल है 
धरनी डगामग. डोले। 
खरतर बेग समीरत  संचरु 
चंचरिंगन करू रोले ॥ ६ ॥ 
प्रनय - पथोधि - जल्ले तन मॉाँपल 
४ नहिं जुग अवसान। 
के बिप्रीत कथा. पतिआयत 
कि विद्यापति भान ॥८॥ 





3 
। 
ए 
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(२) फूर > स्फूर्ति । किछु नहीं फूर-स्फूति नहीं होती हँ। परतेख 
प्रत्यक्ष । (४) तड़ित-लता  विद्य त, राधा | जलद > मेघ्र, मेत्र वर्ण क्रपष्णु । 
झाॉतर रू बीच में | सुरसरिं धारा «गंगा जी को धारा, राधा का हार | तरल 
तिमिर ८ चंचल अंधकार, चंचल काले केश । ससि ८ मुख चंद्र | सर७ सर्य, 
सिंदूर बिंदु | तारा& तारिकाें, वेणी में गुंथ हुए पुष्प | (६) अंबर ८ 
आकाश, वस्थ। धराधर रपर्नत, कुच | धरनी रू घरणी, प्रथ्ची, नितंव | 
स्रतर <- तीत्र | समीरन, प्रात कालीन वायु, निश्वास। चंचरिगन 5 श्रमरों के 
मुड, किंकिणी | रोले ८ रौला, शौर। (८) प्रनय>- प्रणव, प्रेम । जुग युग | 
अवबमानज-अ्रंत | 

उपरोक्त पद श्लेष का सु'दर उदाहरण है इस पद का प्रत्येक शब्द दो 
अथ रखता है श्रतः इस पद का अर्थ दी विभिन्‍न पत्तों में किया जा सकता 
हैं। एक पक्त है वर्षा ऋतु और दूसरा है विपरीत रांत क्रीड़ा। दोनों पक्षों में 
किंखित मात्र समानता न होने पर भी कवि ने अपने कौशल से वास्तविक 
चित्र खींच दिया है । 

वधा ऋतु के पक्ष से अथ 

(२) है सखी,में तुक से क्या कहूँ। मुझमें तो समरुत घटनावली को वर्णन 
करने की रुफूर्ति ही नहीं होती है। में तो है सखी, ऐसा आश्चर्याधितित हो 
गई हूँ कि में तो यह भी नहीं कह सकती कि यह खमसरुत घटनायें प्रत्यक्ष रूप 
से हुईं भी भ्रीं था केबल स्वप्न मात्र ही थीं । इसी कारण सुझे उनकी बारुत- 
बिकता पर संदेह है । 

(४) है सखी, विध्व्‌ तलता के नीचे श्रर्थात उसे घेरे हुए सघन मेध छा रहे 
थे श्रीर बीच बीच में गड़ग की धारा की भाँति वर्षा की भड़ी लगी हुई 
थी | भयंकर श्रंधकार ने सूब ओर चंद्र दोनों को ग्रस रखा था और अर घ्रकार 
के कारण आकाश में एक भी नक्षत्र दृष्टि गोचर नहीं होता था मानों समस्त 
नक्षन्न-गण हट टूट कर चारों श्रोर बिखर गये थे । 

(१) विद्युत की चमक सथा सेघों के गजन से ऐसा प्रतीत होता था मानो 
आकाश फट कर गिरा जा रहा हो | गर्जन की प्रतिध्वनि से पृथ्वी कॉप रही 
भरी ओर ऐसा मालूम होता था मानों पर्वत जड़ से उखड़ कर पह्कट पड़ेंगे। 


उस समय है सखी, वायु बढ़ी तीघ्रता से बह रही थी और अमरों के कु'ड के 


कुंड चारों शोर शोर कर रहे भे। 
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श्य० धिद्यापति की पदाचत्ी 


(८) उस समय हे सखी समस्त पृथ्वी प्रलयः कालीन ओोघ के सभान 
जलन राशि के ढक गई थी । ऐसा प्रत्तीत होता था मानो युग के अत का समय 
आ पहुँचा था कवि विद्यापति कहते हैं कि उपरोक्त बणेन् वर्षा ऋतु का नहीं है 
है चरन विपरीत रत्ति का चर्शन' है ५परंतु इस बात का विश्वास किसे आचेगा। 

विपरीत रपि-क्रीड़ा पन्च में अथे 

(९) है सखी, राधा कृष्ण की विपरीत रति क्रीड़ा का वर्शन तुझ से कैसे 
कहूँ । भेरी वाणी में तो उस घटना का घणन करने की शक्ति ही नहीं है | मे 
तो यह सी नहीं कह सकती कि जो कुछ मेने देखा वह प्रत्यक्ष था अथवा में में 
उस घटना का स्थप्न मान्न ही देखा थ्रा | अतः उसकी वास्तविकता संदिग्ध है । 

(४) विपरीत रति के होने के कारण विद्य त-लता के समान चंचल राधा 

के मीचे मेघ वर्णा श्याम अपने शरीर को संभाले हुए थ्रे और दोनों के दक्ष 
स्थल्तों के बीच राघा के गले में पढ़ा हार गज्ञा की धारा के समान लटका 
हुआ था | घिपरीत रति जनित श्रम के कारण राधा की बेणी खुल गईं थी 
भौर चंचल केशों ने उसके सुखर्चद्र तथा बाल सूर्थ के समान प्रकाशवान्‌ 
सिंदूर बिंदु को अ्राच्छादित कर लिया था। वेणी खुल ज्षाने से उसमें ग भे 
पुष्प चारों ओर बिखर गये थे । 


(६) विपरीत रति के कारण राधा के अधोवस्त्र श्रग पर से हुए गये 


और नीचे की ओर क्ुके होने के कारण उसके उत्त'ग कुच नीचे की और लटके 


हुए थे । तथा शक्ति भर प्रयत्न करने से राधा के पुष्ठ नितम्य हिंल रहे थे 


और परिश्रम करने के कारण राधा के कटि प्रदेश में पढ़ी फिंकिणी घोर शब्द 


कर रही थी। 


(०) है सखी, उस समय दोनों प्रेम रूपी समुत्र के जल से ग्रीत प्रोत 
हो रहे थे और दोतों के प्रम-मिल्लम का अभी अत नहीं हो रहा था । कवि 


विद्यापति कहते हैं कि विपरीत रति-क्रीड़ की इस कहानी का कौन 


विश्वास करेगा । 
१७३३ 
_ दुहुक संजजुत चिछुर फूजल । 
दुहुक दुद्ूू बलावल बूभल ॥२॥ 
दुहुक अधर दसन लागल | 
हुक मदन चौगुन जागक्ष ॥४॥ 





; 
! 


विदग्ध-विलास शर्म 


दुआओ अधर करए पान | 

दुहुक कंठ आलिगन दान ॥ ६ ॥ 
दुअओ केलि सर्य सर्ये सेल्लि। 
सुरत सुख बिभावरि गंलि | ।८॥ 

दुआओ सअन चेत न चीर। 

दुधओ पियासल पीवए नीर ॥१०॥ 
भन विद्यापति संसय गेल | 
दुहुक मदन लिखन देल ॥ १०९॥ 

(२) संजुत # संयुक्त, साथ-साथ। डुद्न ८ दोनों के, परस्पर | बलाबल >> बल 
-+-अवल, शक्ति और कमज़ोरी.| (८) जागल्न--जाग्रत हो गया है | (८) 
संय-संय >+ साथ-साथ । विभावरिं रू रात्रि | (१०) सन >> शयन | 

(२) है सखी, राधा और कृष्ण ( प्रिया प्रीतम ) के संयुक्त होने से ( रति 
. कीड़ा में संलग्न होने से ) दोनों के केश खुल कर बिखर गये और दोनों ने 
परस्पर एक दूसरे की शक्ति तथा अर्शाक्त का अनुमान कर लिया । 

(४) रति क्रीड़ा में संत्नग्न होने के कारण दोनों के अधरों पर दाँतों के 
चिन्द्द बन गये हैं और दोनों के हृदयों में हे सखी कामदेव चौगुनी शक्ति से 
जाग्रत हो गया है । 

. (६) रति क्रीबा के समय हे सखी, दोनों एक दूसरे का अधरास्ुत पल 
'करते थे और दोनों एक दूसरे के गले से ्वव कर परस्पर आलक्षिगन करते थे । 

(८) है सखी, इस प्रकार परस्पर केल्लि क्रीड़ा करते तथा सुरत ख़ुख को 
खूटते समस्त रात्रि व्यतीत हो गईं है । 

(१०) हूँ सखी, शबथ्या पर साथ-साथ पौढ़े होने के कारण दोनों ऐसे 
प्रेम विभोर हो रहे हैं कि उन्हें अपने बस्त्रों तक का चेत नहीं है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो केलि रस के प्यासे दोनों समन भर कर केस्ति रस का पान 

कर रहे हों । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि 
दोनों ने अपने को कामदेव के हाथों लिख दिया हैं श्र्थात अपने तन सन को 
कामदेव के अपंण कर दिया है। 
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अरव्ममरमामनगण- 


छल 


बसंत 
१७9४७ 


माघ मास सिर्रि पंचमी गँजाइलि 
नवम॒ सास पंचस हरुआई | 
अति घन पीड़ा दुख वड़ पाओोल 
वनसपति भेल्लि धाई हं ॥ २॥ 
सुभ खन बेरा सुकुल् पकक्‍ख हैं 
दिनकर उदित-समाई 
सोरह संपुन बतिस लखन सह 
जनस लेबल ऋतुराई है.॥ ४ ॥ 
नाचए जुबतिजना हरखित मन 
जनमल बाल मधाई हे । 
मधुर महारस महल गायए 
मानिनि मान उड़ाई हे ॥ ६॥ 
बह मलियानित्न ओत उचित हे 
' नव घन भआओ उजियारा । 
भाधवि फूल भेल्न मुकुता तुल 
. ते देल बंदनबारा ॥८॥ 
पीअरि पॉड़रि महुआरि गावए 
काहेरकार धतूरा | 
नागेसर-क संख धूनि पूर 
तकर ताक्ष ससतूरा ॥ १० ॥ 
. मधु लए सधुकर बात्क दण्हलु 
कमल-पंखरी-लाई |... 
पओनार तोरि सूत बाधल कटि 
केसर कएलि वधनाई ॥ १२॥ 


। 
! 
) 
पु 
* 
|! 
| 
| 


|. 





२८४ | विद्यपति की पदावल्धी 


नव नव पल्‍ललच सेज ओछाओल 
सिर देल कदस्बक साला । 
बेसलि भमरी हरउद गाए 
चक्का चंद मनिहारा ॥ १४ 
कनअ केसुअ खुति-पत्र लिखिए हलु 
रासि नछत कए लोला। 
कोकिल गनित-शुनित भल जानए 
रितु बसंत नाम थोला ॥ १६ ॥ 
|. ४ » ७... 9.३८ > ्क 
बाल वसंत तरून भए धाओल 
चढ़ए सकल संसार ॥ १८॥ 
द्खिन पवल- घन अंग उगारए 
किसलय कुसुम-परारं । 
सुल्ञत्षित ह्वार सार धन कज्जल् 
अखितों अंजन लागे॥ २० ॥ 
नव बसंत रितु अगुसर जीब्ति 
विद्यापति कवि गावे । 
राज! सिवरसिह्‌ रूपनरायन 
सकल कल्ना मनभावे ॥ र२॥ 

(२) सिरी पंचमी ८ श्री पंचमी, बसंत पंचमी--उ०9 दई दई कर सुरति द 
गँबाई-सिरी पंचमी पूजे आई। (जायसी पद्मावत) | ग॑ंजाइलि <-पुर्ण गर्भा हुई | । 
नंवेम् मांस » बैशाख में वसंत का अ'त होता है--ज्येष्ठ से माध मांस तक नो 
महीने होते हैं| पंचम हरुआई < पचियाँ दिन होने पर--वैद्यक के अनुसार पुष् 
बालक पैदा होने के !लए नो मास क्र पाँच दिन गर्भ रहना आवश्यक है । 
(४) खन < चोण | बेरा >> बेला, समय ) समाईज्न्समय पर ) सीरह<:सोलह 
अंग । सम्पुन # सम्पूणा, पूछा । बतिस *+वत्तीस | लखन >- लक्षुण । सह « सहित 
ऋतुराई « ऋतु राज बसंत । (६) जनमल--जवन्म लिया है | मधाई--माधव, 
वसंत ऋछ | (5) श्रोव> झो5ठ, श्राढ़ | चुल ८ ठ॒हय, समान | (१०) पीश्ररि ्॑« 
पीयरी, पीली | पांडरि + कु द पुथ । महुअरि ८ पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला 
राग विशेष । काहरक्वार >तुरही बजाना | तकर ->उसका | समतूरा *+समठुल्य, 


जनम *वेमररिनान-मयनमीना- | वन न के. हमर पल द हा 
हे जा १० चुका “है 





चसंत र्पक 


सभान, एक साथ । (१२) दएलहु-+ला दिया | प्मनीमार--पौनार, पद्म नाल । 
कएलि -- बनाई, रचना की | बघनाई # बघनखा | (१४) श्रो&्लाओल 5 बिंछाई । 
ब्रैसलि # बैंठ कर | हरउद # लोरी, पालने का गीत । (१६) कनश्र >- कनक, 
सुबर्गा । केंसुअ्र -- केस या टेस्‌ के पुष्प, पल्लाश पुष्प । सुति--पत्न -- प्रसूति पत्र, 
जन्म पत्र | हलु » हल करके, गणना करके | लोला ८5 जीभ | गुनित « गराना | 
भल ज-+ भली प्रकार । थोला 5 रखा, खोज निकाला | (२०) उगार॒स 5 झ 'गराग 
लगाता हु, उबंयन मलता हैँ | भेंजारे > जरी, पुप्प गुच्छ । अखिताों आँखों 
मन 


इस पद में कवि विद्यापति ने वसंत आगमन को बाज्ञक के जन्म के 
समान सान कर रूपक बाधा है | कथि ने अपनी अ्रतिसा से ज्येष्ठ मासतर से श्री 
पंचमी तक गणना करके वही काल निश्चित किग्रा हैँ अर्थात &£ माह & दिल 
जो कि चेथ्यक के अनुसार पुष्ट बालक के जन्म के लिए आवश्यक हैं । श्रतः 
क्षि ने वसंत आगमन को पुत्न जन्म के रूप में चित्रित किया है| बालक के 
जन्म के समय माता को असझछा दुख होंता है तथा जन्म के समय शुभ क्षण 
तथा छुभ मुहूत्त का ध्यान रखा जाता हैं। कवि ने भी शुभ घद्दी तथा शुभ 
मुहूर्त का वर्णन किया हैं। जन्म के उपरांत स्त्रियां बालक के शुभ-अशुभ 
लक्तणों की परीक्षा करती हैं और आनंद मंगल होता हैं । चारों ओर हर्ष गान 
ओर नृत्य होता है और सोभाग्यवती ल्लक्षनायें मंगल गान करती हैं। कवि ने 
वसंतोत्सव पर होने बाले थ्ानंदु-संगल्ल को पुत्र जल्म पर होने बाले भंगल गएन 
की उपमा देकर समरुत पद में रस भर दिया है । वसंत आगमन पुत्र जम्मौ- 
स्सब की भाँति उल्लास युक्त हो उठा है | कि्टी भी दूसरे कवि ने इस रूपक 
को बाँधने की चेष्टा नहीं की है । कवि विद्यापति इस रंग में अनूठे हैं, उनकी 
कल्पना विचित्र है तथा वर्णन शेत्ली चमत्कारिक तथा ओज पूर्णा है । 

(२) माघ मास की श्री पंचमी के दिन अ्रक्ृति पूर्ए-गर्भा हुई और नौ 
: मास पाँच दिन व्यतीत हो जाने के कारण प्रसव के लक्षण दृष्टि गोचर हौने 
लगे । पूर्ण-गर्भा हो जाने पर भ्रकृति को प्सब के .लिए श्रति पीढ़ा तथा दुख 
हुआ और तब कहीं नवीन बनस्पति के रूप में बसंत्त. का जन्म हुआ । 

(४) श्राह्म मुहूत्त भें, शुभ घड़ी तथा शुभ मुद्नत्ते में, सूथ के उदय होने के 
समय सोलहों अर'गों तथा बत्तीसों लक्षणों से युक्त साध मास की शुक्ल पक्त 
पंचमी को ऋतुराज वसंत ने जन्म लिया । 


न्कम्‌ 
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र्घ६ विद्यापति की पदावल्ली 


(६) युधती-गण बाल बसंत के जन्म लेने की खुशी में चारों ओर मँगल- 
गान करने लगीं, चारों शोर मंगल बाद्य बजने लगे और इस मंगल सूचक 
अवसर पर माननियों का मान भी नष्ट हो गया और वह भी प्रसन्‍त मन से 
मंगल कृत्यों में भाग लेने लगीं। 

(८)हे सखी, सत्य पवन बह रहा है,शिशु बसंत को हवा लगते का भय हैं 
अतः उससे ओट करना उचित है । इसी कारण आकाश में नवीन मेघ छा गये 
हैं। पुत्र जन्म पर घर में बंदनवार बाँधी जाती हैं अ्रतः भ्रकृति ने बसंत ख्पी 

पुच्न के जन्म उपलक्त में मुक्ता के समान शुभ भाधवी पुष्पों की ब दुनवार चारों 
ओर सजा रखी है | क्‍ 

(१०) घुत्र जन्म पर मंगल गीत गाये जाते हैं और दार पर शहनाई 
बजती है, प्रकृति ने भी पुष्पों के द्वारा इस अभाव की पूर्ति की हैं। पीले 
कद पुष्प चारों भर खिल कर मानो पुत्र जन्म पर गाये जाये वाले गीत गा 
रहे हैं और तुरही के आकार का धतरे का पुष्प मानो शहनाई बजा रहा है। 
शहनाई के स्वर में स्वर मिला कर शंख के आकार के नाग के धुष्प भी मानों 
गीत में ताल लगा रहे हैं। 

(४२) ऐसी अथा हैं कि जन्म के षश्चात शिशु को पहले मधु चटाया।. 
जाता है, अ्रतः बाल ब्ंत को चटाने के लिए मधुकर मे युष्पों से मधु लाकर 
दिया ओर कमल ने अपनी कोमल पंखढ़ियाँ मधु चटाने के लिए श्र्पित की । 
बालकों के शरीर के भीतरी अंगों को अपने नियत स्थान पर जकदड़े रखने के 
लिए बालकों की कमर में सूत बाँधा जाता है तथा उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए 


. बधनखा पहिनाया जाता है। अतः प्रकृति ने शिशु बसंत की कमर में पश्चनालों 


को तोड़ कर निकाले गये सूत्रों की करधनी धारण कराई और केशर की खौरि 
का बधनखा उसके शरीर पर अ'कित किया। 

(१४) बाल्‍ूकों को कोमल बिछौनों पर सुलाया जाता है, अतः प्रकृति ने 
शिश्षु वसंत को सुलाने के लिए नवीन कोमल किसलयों की शथ्यपा बनाई और 


: सिरहाने कर्दंब पुष्पों की माला सकिये के रूप में रखी। बालकों को सल्ञाने के 
"सु 


ल्िधु लोरियां गाई जाती हैं और बालकों की चंद्रमा को निहारने की आदत तो 
जगत प्रसिद्ध है ही । शिशु बसंत को सुलाने के लिए अमरियाँ उसके पास बैठ 


कर ज्ञोरियां सुनाने लगीं और शिश्ष बसंत अपनी कोमल शा्या पर पड़े पढ़े 


एक टक् चंद्रमा को निहारने लगा। 





पसंत रे८७ 


(१६) पंडित-वर कोकिला ने राशि नक्षन्न इत्यादि की ज़बानी गणना 
करके सुनहल्े पत्लाश पुष्पों से शिशु चसंत की जन्मपतन्नी बनाई और क्योंकि 
बुद्धिमती कोकिला गणित की गणना करने में पार'गत थी अतः उसी ने बाल्षक 
का बसंत नाम रखा | 

(१८) धीरे घीरे शिशु बसंत तरुण होकर अपने परों चलने ज्वगा और 
समस्त संसार में उसकी सु दरता का यशोगान होनें लगा अर्थात चारों और 
ऋतुराज बसंत का अभुत्व फेल गया। 

(२०) बालकों के अ'गों को पुष्ट करने के लिए माताय उनका उबटन 
मल़्ती हैं और आँखों में काजल आंजती हैं। शिशु बसंत के लिए यह कार्य 
दक्षिण पथन और हल्के भेघों ने किया । दक्षिण पचन किसलय और पुष्प 
पराग लेकर शिशु बस॑त के शरीर में उब्रटन मलता है | ४'गार के स्लिए माता 
रूपी प्रकृति ने मंजरियों का हार शिशु बसंत के गले में डाल दिया है और 
हल्के हल्के मेघों की काल्षिमा न मानो स्वच्छु बसंत ऋत॒ रूपी बालक के नेत्रों 
में काजल लगा दिया है । 

(२२) का विद्यापति कहते हैं कि धीरे-धीरे नव वसंत ऋतु यौवन की 
ओर अग्रसर होने लगा। राजा शिवसिंह रूप नारायण को घसंत की समसरत 
कलायें प्रिय हैं । 

वसंत आगमन का कितना सुदुर तथा बिशद्‌॒ चित्रण है। बसंत आगमन 
के समय पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का कसा सुद्वर विवरण कवि नें 
इस पद में दिया हैं। समस्त चित्र एकदम सजीब प्रतीत होता है 


श्ज्प पट 


आएल रितुपति राज बसंत । 
 धाओल अल कुल माधवि-पंथ ॥ २॥ 
दिनकर-किरन भेल पौगंड | 
क्‍ केसर कुसुम धएल हेमदंड ॥ ४ ॥| 
 नृप-आसतन नव पीठल प्रात । 
कॉचन कुसुम छत्न धरु साथ ॥ ६ ॥ 
मौलि रसाल-मुकुन्न भेल लाय । 
समुख हि कोकिल पंचन गाय ॥ ८ ॥ 
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श्पद | बिद्यार्पत की पदावल्लो 


सिखिकुल्त नाचत अल्ि कुल यंत्र | 
द्विज कुल आन पढ़ आरिवख मंत्र ॥ १० ॥ 
' च॑द्रातप उड़े कुसुम पराग । 
द मलय पबन सह भेल अनुराग ॥ १२॥ 
 कुदबल्ली तर धणल सनिम्मन । 
पाठलवून असोक-दल बान ॥ १४॥ 
फिसुक ल्घग-लता एक संग । 
हेरि सिसिर रितु आगे दल भय ॥ १६ ॥ 
सेन. साजल मधु-मखिका कूल |. 
सिर्सिरक सब॒हु कएल निरभून ॥ १८ ॥ 
उधारत सरसिज पाश्रोत्न प्रान। 
क्‍ निज नव दत्त करू आसन दान ॥| २०४ 
लव ब्र॒ंदावन राज बिहार | : 
विद्यापति कह समयक सार ४ २२॥ 

(२) अलिकुल रू श्रमरों के कुंड । पंथर-रास्ता, माग। (४) भेल « हो 
गई । पोगंड # पाँच से दस तक वर्षा तक की अ्रत्रस्था, किशोरावस्था, यहाँ अंथ 
है कुछ तीत्र | देम दंड + सुबण डंडा, पराग । (६) पीझल -- एके वृद्ध विशेष । 
काँचन « सुबण, यहाँ अथ है वंपा वृद्ध । (०) मोलि रू किरीट, मुकुट । 
मुकुल > कली, मंजरी | ताय # उसका । (१०) यंत्र--वाद्य बजाते हैं। द्विज 
कुल ८ ब्राह्मण, पत्नीगण, पत्नियों को द्विज इस कारण कहा जाता है कि उनक्रा 
जन्म भी दो बार होता हैं, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार पक्की के 
रूप में। आन #श्राकर । श्रासिख # आाषीस, आशीवादात्मक । (१२) 
चंद्रातप 5> चेंदोीवा । सह # सहित | अनुंशंग 5 प्रीति, प्र म | (१४) कु दबल्ली 
कुद बल्लरी, एक वृत्ष विशेष । निसोन -- निशान, झंडा, पताका | पाट्लऋ 
पांडर वृक्ष | तूनज|वृशीर, . तरकश | दल ८प्तत । बानज-बाण, तीर । 
(१६) किंसुक > केसू के, पलाश के | लवँंग-लता>-लॉग के पेढ़ की शाखा। 
आगेर>पहले हो। (१८) सैन सैन्य, सेना | कूल ८ कुछ | (२०) उधास्ल रू 


, ऊद्घार क्रिया । सरसिज # कमल | दल # पत्ता । 


कवि विद्यापति ने. इस पद में ऋतुरांज व्ंत का राजसी वेष में चित्र 
किया है । अत: राजाओं के अपयुक्त साज' शगार, राज्य दरबार, बंदीजन, भार, 





बसंत श्पह& 


नर्तक, सैन्य, रिपु दल, मंडा, निशान, पताका इत्यादि सभी राजसी उपकरणों 
का वर्णन इस पद में है | राजस्त्र वर्णन में युद्ध तथा शत्रुओं की पराज्य का 
वर्शन होना भी आवश्यक था । क्बि ने इनका भी पूर्ण रुपेण वर्णन किया 
हैं । अपनी अनूठी सूक तथा मौलिक कल्पना के बल पर कवि ने ऋतुराज 


घंसत को वास्तविक नृप के रूप में चित्रित किया है| कवि हस प्रयत्न में सर्वधा 


सफल्ष हुआ हैं। यह प्रसंग कृषि की सोलिक तथा एक दस अनूठो सूर हैं। 

(२) ऋतु राज वसंत का आगमन होते ही अमरों के कुंड माधवी लताओं 
की श्रौर दौड़ पड़े । ह 

(४) वसंत ऋतु के आते ही सूर्य की किरणें अधिक तीदत्र होने लगीं और 
केशर के पुष्पां में सुनहले पराग-केसर निकल आये । 

(६) ऋतुराज बर्सत के राज्य सिंहासन निर्माण के लिए पीठल चृक्त में 
कोमल पत्ते मिकत आये और चंपा के ब्रृत्तों ने अपने मस्तकों पर पुष्पों का 
छुम्र धारण किया। 

(्) आम्र बृक्ष की मंजरियाँ मानो ऋतुराज़ बसंत का मुकुट हैं ओर राज्य 

दरबार में विरदावली गाने धाले भाटों के समान प्रकृति में कोकिला अपने पंचम 
रुवरों में ऋतुराज बसंत का यशोगान करती हैं । 
.._ (१०) राज्य द्रबारों में नाचने बालों तथा गायकों की भरमार होती है 
तथा नॉँदी पाठ करने वाले क्ाहाण होते हैं। क्योंकि हस पद्‌ सें कवि ने ऋतु- 
राज वसंत का राजसी वेश में चित्रण किया है अत्तः नाचने गाने वालों तथा 
नाँदी पाठ करने वाले ब्ाहाणों का वर्णन करना आवश्यक था । मयूरों के क्रुड 
ऋतुराज के आगमन्न की खुशी में ताचते हैं और अमरों के क्ुड भाँति भाँति 
की ध्यन्ियाँ पंद्वा कर के मानों तरह तरह के वाद्य बजाते हूँ | पक्षियों के कुंड 
चारों ओर से आकर जो शब्द करते हैं वही सानो राज्य द्रबारों में पढ़े जाने 
'बाले नौंदी पाठ और आशीर्वादात्मक श्लोक हैं। 

(१२) ऋतुराज वसंत के आगसन की खुशी में पुष्पों के उड़े हुए पराग से 
वायु द्वारा चंदोंवे से छा गये हैं ओर मत्लयाचल से आने वाल्मी दक्षिण पवन 
बढ़े प्रेम से इस पराग को चारों श्रोर बिखेर रहा है। 

. (१४) कुदबढली का वृक्ष ऋतुराज वसंत की पताका है, पाटल धृक्त के 
पत्ते तरकस हैं और अशोक के जुकीले पत्ते उसके बाण हैं.। 
. (१६) धनुष के समान पत्लाश के पत्तों पर ताँत के ससान लवंगलता 
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। २६० विद्यापति की पदावली 

| की शाखाओं की प्रत्यंचा बढ़ा कर उसकी सहायता से ऋतुराज वसंत ने रण 

। सज्जा सजाई । परंतु उसकी इस रण सज्जा को देख कर शिशिर ऋतु रूपी 

; राजा का सेन्‍्य दल्ल ब्रिना मुक्काबिला किये पहिले ही भंग हो गया। 

7 (१८) ऋतुराज वसंत ने मधु मक्खियों के क्लडों की सेना सजा कर 

। शिशिर की समस्त सेना (प्रभाव) को एक ही घारगी निमू कक कर दिया। े 
क (२०) ऋतुराज बसंत ने शिशिर को पराजित करके कमलिनी का उसके. |. 
2 १5 पंजों से उद्धार किया और इस प्रकार कमलिनी ने प्रायदान पाया । इसके के 
| है बदले में कमज्िनी में अपने नश्रीन पत्तों को ऋतुराज बसंत का राज्य सिंहासन 


निर्माण करने के लिए दान कर दिया। द 
(>“ २) कवि विद्यापति कहते हैं कि हस समरत घटना चक्र को सार यह 
हैं कि फतुराज के आगमन से बृन्दाबन में मानों नव जीवन का संचार हो 
गया हैं । 
९७६ 
नव बृन्दा बन नव तलब तरुगन 
नव नव त्रिकसित फूल । 
नवत्न बसंत नवत्नल मलयानिल् 
मातल नव अलि कूल ॥ २॥ 
बिहर्‌इ नवल किसोर । 
कार्लिंदी-पुलिन-कुज॒ बन सोभन द 
सब लव प्रेम बिंभोर ॥ ७.॥ के 
नवल्ल॒ रसाल-मुकुल मधु मातल द 
| पु नव कोकिल कुल गाय । 
. नत्र जुबती गन चित उम्रताअई 
नव रस कानन घाय ।| ६ ॥ 
नव जुबराज नवल बर नोगरि 
. मीजक्षण नव नव भाँति । 
निति निति ऐसल नव नव खेलन क्‍ 
बिद्यापति मति साति | प॥... 5 
हे (२)मावल -- मस्त | (४) सीमन & सुशोभित | (६) उम्ताश्ई ८ उन्मरत्त 
हो जाता है | (८) ऐसन--इस प्रकार से। खेलन # कीड़ा | माति-- मस्त | 





चसंत ५१६१ 


(२) ऋतुराज के आगमन से क्षृन्दराधल सानो एक दम नया हो डठाहै। 
नये नये बुक्षों में नवीन पुष्प खिले हैँ | बसंत ऋतु भी अभी नई दें अर्थात 
अभी प्रारंभ हुईं हैं, नवीन मलयानितल बह रही है और नवीन श्रमरों के कुंड 
मस्ती से पागल हो उठे हैं । क्‍ 

(४) नवीन प्रेम में बेसुध होकर नवल्ल किशोर (युवक कृष्ण) यप्लुना 
किनारे सुशोभित नवीन कु जो में विहार कर रहे हैं । 

(६) आम की नई मंजरियों के मु को पीकर मस्त बनी कोकिला कुजों 
में कूक रही हैं। यही नहीं वरन्‌ नव युवतियों का चित्त भी प्रेस रस से उन्मस 
हो उठा है और घह नवीन प्रेम रस की खोज भें कु'जों की ओर जा रही हैं । 

(८) इस मरती के बातावरण में नवल्न किशोर तथा नागरि किशोरी भाँति 
भाँति से मिलते तथा क्रीड़ा करते हैं| कवि विद्यापति की भत्ति इस मादक 
बाताबरण से प्रभावित होकर इच्छा करती हैं कि राधा-माधव दिन प्रति दिन 
इसी प्रकार नहेँ नई क्रीढ़ाएं करे । 


७७ एछए् 


लता तरुअर॒ मंडप जीति । 
निरमल ससधर धवरलिए भीति ॥ २॥ 
परझँअ नाज् अइपन भल सेल | 
रात परीहन पह्लब दंल ॥ ४॥। 
देखह माइ हे मन चित लाय 
बसंत-बियाहा कानन-थलि आय || ६ ॥ 
मधुकरि-रमनी मंगल गाव | 
दुजबर कोकिल मंत्र पढ़ाब ॥ ८॥ 
करू मकरंद हथोदक नीर । 
बिधु बरिआ्राती धीर समीर ॥ १० ॥ 
कनञअ किसुक मुति तोरन तूल । 
तलाबा बिथरल बेक्षिक फूल ॥ १२॥ 
केसर कुसुम करु सिंदूर दान ! 
जओपतुक पाओल मानिनि मान ॥ १४७ ॥ 
खेलए कौतुक नव॒ पँचबान | 
बिद्यार्पतत कबि हढ़ कए भान ॥ १६॥ 


॥ 555: 
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(२) तस्थ्र ++ तरुवर, दृज्च । ससधर ८ शशिषघर, चंद्रमा । धबलिए-- 
धवल कर दिया है, सफ़ेदी कर दी है | मीति--दीवार । (४) *ऊँअनाल » 
पत्म नाल | अइपन--ऐपन, चावल और हल्दी से बना मांगलिक पदार्थ, यहां 
ग्रभिप्राय है मांगलिक चित्र से | रात-"राता, लाल । परीहन > परिधान, वस्त्र | 
(६) कानन-थलि रू कानन स्थल, बन स्थली । ८5) मथुकर रसनी ८ 'श्रमरी रूप 
स्त्री। दुजबर #द्विज वर, द्विजों में श्रेष्ठ | (१०) हथोदक ऋ हंस्तीदक, चह 


पानी जिसे हाथ में लेकर विवाह का संकल्प पढ़ा जाता है । बिशवु «चंद्रमा । 


ब्रिआ्राती > वराती | (१२) तोरन #तोरण, जो विवाह के अवसर पर लगाया 
जाता है | तूल ८ ठुल्य, तमान। लाबा >> लावा, खील, विवाह के समय सिथिला 
9 धान का लावा छींटा जाता है परंतु संयुक्त प्रांत में घान ही छींटा जाता है | 
विधरल * विखेरता है | (१४) जश्मोतुक रू यौतुक, दहेज | 


इस पद्ध में कवि से नव युवक ऋतुराज चसंत्त को दूल्हे के रूप भें स्ितन्रित 
किया है। विवाह श्रवसर पर होने वाल्ली प्रत्येक रीति चाल का प्राकृतिक घट- 
नाओं से सामंजस्य करके कथि ने अनन्‍्य सु'दर बसंत राज का विवाह रचाया 
है। कैसी अ्रनूठी कल्पना है। विधाह के अ्रवसर पर मंडप बाँधा जाता है, घरों 
में सफ़ेदी कराई जाती है। पेपन से चौक पूरे जाते है, सुहागिन स्थ्रियों संगहल्य 
गान करती हैं, ब्राह्मण मंश्रोच्चार करते हैं, विधाह का संकरप होता है और 
इसके पश्चात बर वधू को सिंदूर दान करता है| वर को थीतुक में धन मिल्लता 
है ओर बशतियों का सत्कार होता है। इस पद में कवि विद्यापति ने एक भी 
प्रसंग तथा रीति को नहीं छोड़ा है शौर परम-सु'द्र- ऋत्त॒राज बस॑त का विधाह 


रचाया है । मिथित्ता को विवाह पदति का सु'दर उदाहरण कवि ने उपस्थिति 


किया है । 

(२) लता और दूक्षों ने मानो संडप को जीत लिया है अर्थात लता और 
वृक्षों के शुल्म ही मंडप हैं और चंद्रमा की निर्मल चाँदनी ने. चारों और 
उज्ज्व्ष प्रकाश फला कर मानो दीवारों पर सफेदी कर दी हूँ । 

(४) तालाबों सें पड़े पशुनाल के. जाल ही मानो चिधाह झचसर पर 
निर्मित किये गये ऐपन के थोक हैं. थ्रौर वृक्षों के नवीन कोमल लाल रंग के 
पत्ते ही मानो प्रकृति सुदरी का परिधान -हैं। विवाह पर घर वधू लाल वस्त्र 


. धारण करते हैं, कचि का इसी से अ्भिप्राय है । 








चसंत | २६३, 


(६) है माई, तनिक ध्यान पूषेक देखो तो, विवाह करने की लालसा से 
ऋतुराज बसंत अपना पूरा श्ूगार करके बसस्थली रूपी वेदी पर भ्राया है । 

(८) सुद्दागिन स्त्रियों की भाँति श्रसरियाँ मंगल गान कर रही हैं और 
पक्ती ( द्विज ) श्रेष्ठ कोकिला विवाह काय सम्पन्त करने वाले ब्राह्मणों की 
भाँति मंत्रोच्चार कर रही है। - 

(१०) बृूल्हराज बसंत ने पुष्पों के मकर॑द को हस्तोदुक बनाया हैं अर्थात 
मकरंद उस जल का सूचक हे जिसे हथेल्ली में लेकर विवाह के अबसर पर 
बर विवाह संकरप करता है। अ्रभिन्म पिन्र होने के नाने चंत्रमा इस शुभ 
अबसर पर बराती के रूए में उपस्थित हुआ है | सन को प्रफुछित करने वाली 
मंद समीर चारों ओर चलन रही हैं। 

(१२) चंपा तथा पल्ााश के सुनहले ओर साधची लता के स्वेत् पुष्प के 
गुच्छे मानो विधाह अवसर पर लगाये जाने वाले तोरण के समान हैं ओर ब्रेल 
घृत्त से निरंतर ऋड़ने वाले पुष्ण मानो धान का लावा है जिसे विवाह के अब- 
सर पर धर वधू के हाथ से छुआ कर प्रथ्बी पर छींटा जावा है. । 

(१४) ऋतुराज बसंत ने विवाह अवसर पर अनंत यौचना प्रकृति सु दरी 
को सुनहले केशर पुष्पों को सानो सिंदूर दान के रूप में प्रदान किया है श्र 
यीतुक रूप में दृष्हराज बर्सत को बालाओं का सान मिला हे। कैसा अदू 
भुत्‌ विधाह है। 

(१२) कवि विद्यापति निश्चयात्मक रूपसे कहते हैं कि दून सब कौतुक को 
कामदेव खेल रहा है क्ष्थरात उसी के ह गित पर यह सब कुछ हो रहा है । 


श्छ्ध 


नाचहु रे तरुनी तजहु लाज। 
आएल बसंत रितु वनिक.राज ॥ २ ॥ 
हस्तिनि, चित्रिनि, पदुसिनि नीर । 
* गोरी सामरी एक बूढ़ि वारि॥ ४॥ 
बविबिध भाँति कणएलन्हि सिंगार। 
पहिरल पटोर गरम भूल हार॥ ६॥ 
केओ अगर चंदन घसि भर कटोर | 
ककरहु खोहँछा करपुर तमोर ।८॥ 


- >तअनकबीकन ना । 7 ली लिटचशा रत यिलल भी चात-० 
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केओे कुमकुम मरदाब आँग। 
ककरहु मोतिआ् भल्ष छा माँग ॥ १० ॥ 

(२) बनिक राज--व्योपारी श्रेष्ठ । (०) बूदि ८ बूढ़ी, इृद्धा | बारि-- वाला 
(६) पठोर७>>रेशमी वस्त्र । ग्रमचन्गला, ग्रीवा | (८) घ्सि>ूधरित कर | 
कणेर ८ कटोरा, छीटा बतेन | ककरहु # किसी के | खोंइछान-खलोइचा, शकुन 
रूप में किसी स्त्री के श्रॉचल में चावल, गुड़ पान आदि देना | करपुर 5 कपू र। 
तमोौर ८ तमोल, पान | (१०) मरदाब  मर्दन कराती है, मल्रवाती है) आँग ४८ 
अंग | भल > भल्नी प्रकार | छाज 5 शोभता है | 

(२) है नच थुवतिथो, हे तरुशियो, ज्ञीक क्लज्जा को त्याग कर नाचो गांवों 
क्योंकि आज व्यापारी श्रेष्ठ बसंत राज वर के रूप में पधारे हैं । 

(४) है सुलचणी नारियो, हस्तिनी, चिश्नी, पश्मिनी नारियों हे गोपियो, 
है श्यामा, वयः प्राप्त तथा नव बालाओो, सब सिल कर संगल काय करो | 

(६) है नच युवतियों, है बालाशो सब अपना अपना श्र गार करो, रेशमी 
सुद्र वस्त्र धारण करो तथा अपनी सु दर शंख के समान प्रीवाश्ो “को सु'दर 
मालाओं से सज्जित करो । 

(८) तुम में से कोई चंदन घिल कर कटोरे में रखो ओर किसी सुद्दागिन 
सन्नी के आँचल में कपू'र तथा पान भर कर शुभ शक्ुन मनाओ्रों । 

(१०) इस कारण चर राज वसंत को देखने की लालसा से कोई सु'दरी 
अपने अंगों में केशर सत्ववाती है और किसी बाला की सोतियों से भरी साँग 
ग्पू्वे शौभा को प्राप्त होती है । है 

१७६. 


अभिनव पल्लव बइसक देल। 
धवल कमल फुल पुरहर भ्ेल ॥ २॥ 
करू सकरंद मंदाकिनि पांति। 
.. अरुन असोग दीप दहु आनि ॥ ४ ॥| 
साई है आज दिवस पुनम॑त | 
करिए चुमाओन राय वसंत ॥ ६॥ 
सघुन्न खुधानिधि दधि भक्त गेल | 
भमि-समि भमरि हँकारइ देल || ८ ॥ 











बसंत ह २६४ 


टेसू छुसुम सिंदूर. सम मास | 

केतिक-बूलि विथरहु परबास || १० ॥ 
भनह विद्यापति कृति कंठहार ) 
रस बुर सिवर्सिघ सिव-अवतार ॥ १२॥ 

(२) अ्रभिनव » नवीन । बइसक न बेठने के लिए । पुरहर > मंगल कलश, 
विवाह के अवसर पर बेदी की रचना करते समय चूने स युते श्वेत कलश स्थापित 
किये जाते हैं, यही मंगल कलश कहलाते हैं | (४) मंदाकिनी ८ गंगा, सुरसरी। 
पानिन्‍ूपानी, जल । असोग # श्रशोक्त बूत्न | तुह्दु 5 दिया, प्रदान किया | 
ग्रानि--आा कर, दें कर, लाकर | दुह्ु श्रानि-> ला दिया (६) चुमाओन « 
चुबन | राम # राब, दृल्हा, वर (८) सपुन "संपूर्ण, पूर्ण ! दि "दही | 
मंमि » प्रमण करके । हँकारइ # पुकार, बुलाबा, स्यीता | (१०) धूलि ४ पुष्प 
: घूल्ल, पराग | विशरहु ८ बिखर गई है। 

(२) है बालाओ, वर श्रेष्ठ ऋतुराज को बैठने के लिए नवीन कोमल 
पत्तों का आसन दो और श्वेच कमक्ष पुष्पों से संगल कल्लश की स्थापना 
करो । 

(४, पुष्पों से टपकने बाले मकरंद रस को गड्डा जत्ल की भौति प्रथोग 


करो और दीपक के स्थान पर अशोक की कोमल ल्ाक्ष पत्तियों को, जिसे प्रकृति 
सुदरी ने ला दिया है, काम में लाओो | 

(६) है सखियों, आज का दिन बढ़ा शुभ है अतः आज दूृरदे के रूप में 
सज्जित ऋतुशाज बसंत का सु बन करो । 

(८) आज का पूर्ण चंद्र बिम्य नये जमाये दही के समान है ओर अ्रमरी 
रूपी माइन चारों ओर घूम घूम कर सदूपुरुषों को न्यौता भी दे आई दै। 
मिथिल! में विवाह के अवसर पर दही चूड़ा परोसा जाता है। इसी प्रथा की 
आझोर कधि का इशारा 

(१०) टेसू के फूल प्रकृति सु दरी की माँग में भरे सिंदूर के समान प्रतीत 
होते हैं ओर बृूक्षों के कोमल किसलय रूपी रेशमी वस्त्रों पर पड़ा कीतकी के 
पुष्प का पराग मानो केशर के मांगलिक छींटों के समान है । 

(१२) कवि कंठहार विद्यापति कहते हैं कि साक्षात शिव के अबतार राजा 
 “शिवसिंह इस रस को भली प्रकार जानते हैं | विवाह के अबसर पर वस्त्रों 
पर केशर के छापे तथा छींटे ज्षगाने की रीति है । इस पद के दसवें चरण में 
दसी भ्रथा की ओर कवि का इशारा है । 
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२६६ ५ द्यापति की पदावल्ली 


कक डी 


दखिन प्रन वह दस दिस रोल । 
से जनि बादी पा बोल ॥ २॥ 
मनसथ का साधन सहि आन। 
निरसाएल से सानिनिमान ॥ ४॥ 
माइ है सीत - वसंत हा [६ 
कओन बविचारब जय- अवसाद || 5 ॥ 
दुहु दिसि संधथ दिवाकर भेल। 
दुजवर कोकिल साखी देल ॥८॥ 
नंब पल्लब जय पत्रक भाँति। 
मधुकर-साला आलर-पाँति ॥५१०॥ 
ः बादी तहां ग्रतिबादी भीत। 
! सिसिर-विदु हो अंतर सीत ॥ १२ ॥ 
कंद-कुसुम अतुपमस  बविकसंत | 
सतत जीत बेकताओ बसंत ॥ १४७ ॥ 
2! बिद्यापति कबि एही रख-सान। 
राजा सिबसिध एट्रो रस-जान || १६ ॥ 

(२) रोल 5 रौला करता हुआ, शोर करता हुआ । बादी ० विवादी, मंगड़े 
की। (४) काँ ७ का | निरसाएल ऊ नीरस कर दिया है। (८) मधथ छ मध्यस्थ, 
पंच | (१०) जय-पत्रक # फैसले के कांग़ज़, डिग्री । झ्राखर ज|अक्ञर | (१२५) 
तह नम से । सतत ८ निरंतर, लगातार ; द 
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(२) शोर करता हुआ सलय-पवन दूसों दिशाओं में बह रहा है अतः हे 
सखी झगड़े की बात न कर | मल्य फ्वन कामोत्ते जक होता है और ऐसे समय 
में कगड़े की बात से रस मंग हीता है अ्रतः ऐसी बात न कर । 

(४) मानिनियों के मान को भंग करने अन्य साधन न होने से मन्सथ 
( कामदेव) ने सानिनियों के मन को तीरस कर दिया है । जब मान में रस ही 
नहों होगा तो भान करेगा कौन ? मान होता है अधिकार पर । श्रत; जब स्घय॑ 

मान ही नीश्स हो गया तो मान से ल्ञाभ क्‍या। 
६) है सखी, शीत ( शिशिर ) और वसंत में विधाद खड़ा हो गंगा है। 
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पक 


बसंत २६७ 


जनकी जय-पराजय का निर्णय कोन करू सकता है। 

(८) दोनों ही मे सूर्य ( दिघाकर ) के :अ्रपना पंच चुना है ओर वसंत ने 
महापर्ठित ट्विज श्रेष्णभ कोकिला सकों अपना गवाह बनाया हैं और उसमे 
साक्षी दी भी है। 

(१०) दिवाकर ने दोनों पक्षों को आलोचना प्रत्यालोचना खुनकर अपना 
निरणय दिया । बूक्षों से फूट निकलने वाले नवीन पढलनव ही मानी पंच का 
फ़ सक्ता हैं ओर उन पर बेढी श्रमरों की पंक्तियाँ सानो बह अक्षर हैं जिनसे 
दिवाकर का निर्णय लिखा गया है । 

(१२) बादी ( झुदई ) बसंत्त के दाले मे प्रतियादी ( भुदालह ) शिक्िर 
भयभीत हो गया हैं श्रौर उसके हृदय का समस्त शीत शक्ति) भय के काश्ण 


शिशिर कालीन ओस बिदुओं के रूप सें प्रकट हो गया है। छर से पसीना 


आ जाता है उसी की ओर कबि का इशारा हैं।ओल बिहुओं के भय के 
कारण रूह्क जाने बाली पसीने की व दो से तुलना कवि की अजुपम सूझ है । 
(१४) वर्संत आगमन के कारण चारों ओर कु'द के सु'दर पुष्प खिले 


हुए हैँ मानों बढ़े प्रयत्न से शिशिर के विरुद्ध भुक़दमा जीत कर ऋतु राज़ 
बसंत ने अपनी विजय को प्रकट किया हो । 


(१६) कवि विदापत्ति इस रस को गाछे हैं, वर्णन करते हैं, और राजा 


शिवसिंह इस रस को जानते हैं । श्र 
२ श्ः ९ हा 


अमिनव कोसल . सुंदर पात । 
सबारे बने जन पहिरल रात ॥ ५ ॥ 


मल्लय-पवन डोलए बहु भाँति। 
अपन कुसुम-रस अपने माति ॥ ४॥ 


देखि देखि माधव मन हुलसंत | 
बिरिदावन भेल बेकत बसंत | ६ ॥ 
कीकिल बोलए साहर भार । 
मदन पाओोल्ष जग नब अधिकार ॥ ८॥ 
पाइक सधुकर कर सघु-पान । 
 भमि भमि जीहए सानिनिन्मान || १० ॥ 
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श्ष्प विद्यापति की पदावली 


दिसि दिसि से भमि, बिपिन निहारि । 
रास ब॒ुझावए सुदित मुरारि॥ १२॥ 
भनह विद्यापति ई रस गाव । 
राधा-माधव अभिनव भाव ॥ १४ ॥ 

(२) सबारे & सब, पूर्ण । बने बन ने । (४) माति > मस्त । (८) साहर 
से सहकार, श्राम्न मंजरी | (१०) पाइक  पायक, वूत---3० है दस सीस सनुज 
रघुनायक, जाके हैं हनुमान से पायक । (तुलसी) जोहए -- जोहता है, खोजता है । 

(२) वसंत आगसन होने के कारण सब वृक्षों ने सम्मानार्थ कोमल नवीन 
वस्त्र (पत्त) धारण किये हैं। पुसा प्रतीत होता है मानो समस्त बन ने लात 
वस्त्र धारण कर लिये हैं। नवीन फिसलय रूपी लाल बस्त पहन कर सब 
ब्रृत्ञ मानो बन संबर (सज) उठे हैं। 

(४) चारों श्रोर मादक मलय पवन बह रही है और पुष्प रुवयं अपने ही 
सकरंद रस को पान करके सानो मरत हो गये हैं । 

(६) क्ष'दावन सें चारों ओर ऋतुराज बसंत के एक छुत्र आधिपत्य के 
लक्षणों को देख देख कर माधव मन ही मन शअ्रति प्रसक्ष हो रहे हैं । 

(८) आम्र मंजरी पर बैठ कर कोकिल। का कूकना ऐसा प्रतीत होता है 
मानो वह चारों श्रोर घोषणा करती हैं कि ऋतुराज़ वसंत के आभिन्न मित्र 
कामदेव को हस संसार का समस्त अधिकार मिल्न गया है । 

(१०) अ्रतः कामदेव का दूत असर सकरंद पान करके चारों ओर घूस 
धरम कर राज्य विद्नीही व्यक्तियों के अनुरूप मानिनियों के मान को खोजता 
फिरता है । ् 
(१२) दसों दिशाओं में भ्रमण करने के पश्चात्‌ ब्रमर ने बनस्थल्ली में 
था कर देखा कि कृष्ण प्रसन्‍न चित्त से वहाँ रास लीला कर रहे थे | 

(१४) कवि बिद्यापति कहते हैं कि में राधा माधव की हस नवीन भावना 
अर्थात्‌ रस क्रीड़ा के श्रान॑द को गाता हूँ । द 

(ट्र्‌, 
चल देखए जाऊ रितु बसंत। 
जहाँ कु द-कुछुुम केतकि हसंत || २ ॥ 
जहाँ चंदा निरमल्ल भ्रमर कार । 
जहाँ रयनि उजागर दिन आधार ॥ ४ | 
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क्ज- 


चसंत २६६ 


जहाँ मुगुधलि मानिनि करए मान | 
परिपंथिहि पेखए पंचवान॥ ६॥ 
भनह सरस कबि-कंठ-हार । 
मधुसूदन राधा बन विहार ॥ ८ ॥ 

(४) भमर -- श्रमर । कार & काले । (६) मुगुधलि « मुर्धा । परिपंथिद्ि 
पथ १९ चलन वाले पथिक, विरोधी । पेखवए -- देखता है | 

(२) आओ सखी चलो, उस स्थान पर चल्न कर बसंत का तमाशा देखे 
जहाँ ढेर के ढेर कुद के पुष्प विकसित हो रहे हैं। 

(४७) आओ सखी, वहाँ चलें जहाँ निर्मल चंद्रमा अपना प्रकाश फेलाता 
है तथा काले काले भ्रमर उड्ते फिरते हैं। जहाँ श्वेत पुष्पों तथा चंद्रमा के 
प्रकाश के कारण रात्रि उज्ज्यल आर प्रकाश समय होती है. तथा म्रमरों की 
टोलियों और लता गुल्मों के कारण दिन के समथ अ्र'धकार छाया रहता है। 

(६) आओ्ो सखी, उस देश चल्ल जहाँ प्रिय प्रेम से मुग्ध मानिनियाँ अपने 
प्रियतमों से मान करती हैं और पथ पर जाने बाल्ने पथिकों अर्थात प्रवासी 
प्रियतमों को कामदेव मदन ताड़ना देकर त्रस्त करता है । 

(८) कचि विद्यापति कहते हैं कि हैं सखी, उस स्थान को चल जहाँ राधा 
माधव निरंतर बन विहार करते हैं । 

सरस कवि तथा कवि-क्ंठहार कथि विद्यापति के उपनाम हैं | 


(रे 


मधुरितु मधुकर पाँति। मधुर कुसुम मधुमाति । 
मधुर वृदाबन मॉमक। मधुर मधुर रससाज ॥ 
मधुर जुबति जन संग | मधुर मधुर रसरंग ॥ 
मधुर मदंग रसाल । मधुर भधुर करताल॥ 
संधुर नटन गतिभमंग | मधुर नटनी नट संग ॥ 
मधुर मधुर रस गान ) मधुरं विद्यापति भान ॥ 
मधुरितु >-मधुर ऋत | माफ ८ मध्य । नटन-गति रू नृत्य की भाव भंगी | 
नटिनी ८ रत्य करने वाली । नठ रू नृत्य करने वाला | 
मधुर कातु है और सु दर पुष्पों के सकरंद को पान करके सस्त बनी हुईं 
म्र्मरों की पक्तियाँ (दल) चारों ओर दरष्टि मोचर होती हैं। सनोमीहक 


किया है। हु दाबन बिहारी सदर बालाओं के साथ मनोमोहक रास रंग में 
संलग्न हैं| मुदंग और करताल के बजने से बढ़ी सधुर ध्यनियाँ वातावरण में 
गूज रही हैं | सुदर भाव भंगी से नृत्य करने वाली सु'दरियाँ अनुपम नर्तकों 
के साथ अति मधुर नृत्य कर रही हैं। सुकवि विद्यापति कहते हैं कि बृ'दबन 
में चारों ओर मधुर गान की स्वर लहरियाँ सुनाई पढ़ती हैं। 

छु दापघन के सधुरिता सथा मोहकता पर कचि पिश्मोौर श्री भद्ट का थह 
पद भी देखिये । | 
' ब्रज भूमि मोहिनी में जानी । 
*' मोहन कु'ज, मोहन बू'दाबन, मोहन जमुना पानी ॥ 
मोहन नारि सकल गोकुल्त की बोलति अमरत बानी ॥ 
श्री भट्ट के प्रसु मोहन सागर, भोीहनि राधा-रानी ॥ 


शी 
2१ ८७ 


बाजत द्विगि द्विगि धीद्विम द्विमिया। 
नटाते कल्नाबति माति श्याम संग 
कर करताज्ञ प्रबंधक ध्यन्तिया ॥ २ ॥ 
डम उम्र इंफ डिमिक डिंम मादक्ष 
रुनु कुन्न मंजीर बोल।, 
किकिनि रन रति बलआा कनकत्ति 
निधुबन रास तुसुल्ञ उतरोल | ४॥ 
बीन र्वाब, मरज स्वरमंडल 
सारिगम्पधनिसा बहु निधि भाव। 
घटिता घढिता धुत मूंग गरजनि 
चंचल स्वर मसंडक्ष करू राब ॥ ६॥ 
ढ प्म भर गलित लुलित कबरीयुत 
गा मालति माल बिथारल मोति । 
| .ै. ....... समय बसंत रास-रस वर्णन 
ा ... विद्यापत्ति मति छोसित होति ॥ ८॥ 


३६०० विद्यापति की पदावल्ञी 
घृ'दाबन से बसने वाले व्यक्तियाँ मे अति ही सुद्र तथा आकर्षक »गार 
6 
॥ 
॥ 
) 
| 
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ध्य ५ 


बसंत ३०१ 


(२) नद॒ति ऋू नृत्य करती हैं। माति--मस्त होकर | ध्वनिया >-आवाज़ | 
(४) सादल ज"ू"| मंडल, मंदरा, एक बीजा | रनरान ऋ रख रख होती हं | बलआा 
न्वेलय, चूड़ी। तुमुल > प्रचण्डता से, जोश स। (६) मुरज «मृदंग, 
पखाबजा--3० (क) कोऊ मंजु मुरज श्रमोल दोलन तंबल अमल अ्रपार है | 
(रघुराज) (ख) रूज़ मुरज डफ ताल बाँंसुरी कालर की भंकार । (सूर) राव & 
शोर | (८) गलित पसीना बहना । लुलित # लोल, चंचल होकर | छोमित ८ 
क्ञोभित, चंचल । 

(२) दब दायन में घसंतोत्सव के कारण चारों ओर नाच रंग हो रहे हैं । 
किट किट था था करके पर्वावर्ज बज रही हैं और कुशल नतेकियाँ मस्त हो कर 
श्याम सुद्र के संग रास क्रीड़ा कर रही हैं और नाच के ताल पर करताले 
तथा दूसरे त्राब् ध्वनि कर रहे हैं। 

(४) डिम डिसम करके डफ़ बज रहा हैँ, डिमिक डिमसिक करके संडल बज 
रहे हैं ओर नृत्य करने वालियों के ५रों (पगों) में बंधे हुए घुँघुरु रुत क्रुन बज 


रहे हैं । नृत्य करने से किकिणी बजती हैं और हाथों की चुड़ियोँ खनाखन 


बोलती हैं। इन ध्यतनियों से ज्ञात होता हैँ कि मधुधन में बड़े जोश से रस 
कौला हो रही है । * 

(६) बीन, रबाब, सुर मंडल्ल, मुरज इत्यादि वाद्य खा र ग म दृत्यादि 
स्वरों के विभिन्‍न भावों अर्थात उनके श्रारोह-अचरोह की ध्यनि चारों भौर 
गंज रही हैं और उसी के स्घर में स्थर मिला कर स्वरमंडल शोर कर 
रहा है । 

(८) परिश्रम के कारण नृत्य करने तथा वाद्य बजाने वालों के पसीना बह 
रहा है और उनके केश चंचल हो कर (खुल कर) हृधर उधर: बिंखर गये हैं । 
उनके गल्लों में पड़ी माज्नती की मालायें हट कर मानी मोती बिखेर रही हैं | 
चसंत ऋतु की शोसा तथा रास लीला का बन करने भें कचि की वाणी 
च्ोभित तथा कुठित होती है अर्थात्‌ कवि की घाणी अपने आप को इस कार्य 
के लिए असमर्थ समझती है । 

कृष्णशुकाव्य के अन्यतम रचतिया श्री सूरंदास ने रास लीला का बड़ा 
प्रिशद्‌ वर्णन किया है। महारास वणंन तो सूर सागर का एक घिशिष्ठ अरग 
है। सूरदास के अतिरिक्त.अन्य वेष्णव कवियों ने रास लीला के अध्यात्मक रूप 
को सन्प्रुख रख कर बड़े मनोयोग से उसका घर्णंन किया है | श्री ननन्‍्द दास ने 








विद्यापत्ति की १दावल्ी 


तो इस विषय पर एक ग्र'थ रास पंचाध्यायी की रचना कर डाली है। बज के . 
कवियों के कुछ उदाहरण देखिये । 
सूरदा स-- उबटत स्थासम निरतति नारिं। 


धरे अधर उपंग डउपजें लेत हैं गिरथारी ॥ 
ताल, मुरज, रवाव, बीना, किन्नरी रस सार। 
शब्द संग मृद्दंग मिक्षवत सुबर नंद कुमार ॥ 
नागरि सव गुननि आगरि मिलि चलति पिय संग । 
कबहूँ गाबति, कवहूँ निरतति कब्रहूँ उघरति रंग | 
मंडी गोपाल गोपी अँग अँग अनुहारि। 
सूर प्रभु धनि नवज्ञ भासिनी दामिनी-ल्ाबि-डारि॥ 


ह्ता हरि बंश (श्री हित चोरासी):-- 


आजु बन नीको रास बनायी | 

पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट, मोहन बेमु बजायी॥ 

कल कंकन किकिनि नूपुर-धुनि, सुनि खग म्रग सचुपायो ॥ 
जुबतिन मंडल मध्य स्थामधन, सारँग राग जमायी |। 
ताल झ्दंग उपंग मुरज डक मिलि रस सिंधु बढ़ायो ॥ 

विविध विसद द्रृषभानु नंदिनी, अ'ग सुढंग दिखायी ॥ 
अभिनय निपुन लटकि ल्टि लोचन भृकुटि अनंद सचायौ || 
ततथेई ताथेई॥प्रति लबल गति, पति बृज॒राज रिम्रायो ॥ 

बरसत कुसुम मुदित नभ-नायक, इंद्र निसान बजायी ॥| 

(जे श्री) हित हरिबंश'रसिक राधा पति, जस बितान जग छायो || 


कृष्ण दास-- रास रस गोविंद करत बिहार | 


सूर सुता के पुल्षिन रम्य सहँ फूले कु'द मँँदार ॥ 

अदूभुत्‌ सतदल विकसित कीमल सुकुलित कुमुद कल्हार। . 
मलय पवन बह, सारदि पूरनः चंद्र, मधुप मंकार ॥ 

सुधर राय, संगीत कल्लानिधि, मोहन नंद कुमार | 

बज भामिनि संग प्रमुदितानाचत, तन चरचित घनसार |] 


हरि राम व्यास--- 


नृत्यतनागर लटबर बपु धारि सुख सागरहि बढ़ाबत | 
सरद सुखद निसि ससि गोरैंजित ब्व'दाबन उपजावत।! 





। 
। 
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चसत ३०४३ 


ताल लिये गोपाल ज्ञाल संग, लक्षिता मृदंग बज़ाबति । 
हरिबंसी हरिंदासी गावति सुघर रवाब चजाबति॥ 

मिल्लित चुन सुनि खग मृग मोहित जम्मुना जज्ञ न बहावति । 
ज्ञलेत तिरपि विगल्षित माला तित कुसमार्बात्ष वरसावति ॥ 

जय जय साधु करत हरि सहचरि व्यास! चिराक दिखाबति ॥ 


हरि राम व्यास (रास पंचाध्यायी) 


पद पटकति ल्टबाहु, भोहिन मटकति हूँ सति उलछाहु 
क्‍ अंचल चंचल भूमका | 
मनि कु'डत्त ताटंक विल्ञोल्ल, मुख सुखरसि,कहे मृदु वोल 
'संडल मंडित रेद कन । 
बिलुलित माला, बिगलित कंस, घूमत लटकत मुकुट बिसेस 
कुसुम खसें सिर ते घने | इत्यादि 
१८४ 
रितुपति-राति रसिक रसराज ! 
रसमय रास रभस रस साँक॥२॥ 
रस मति रमनि-रतन धनि राहि। 
रास रसिक सह रस अबगाहि ॥ ४॥। 
रंगिनि गन सब रंगहि नढई। 
रनरनि कंकत किंकिनि रटई ॥ ६॥ 
. रहि रहि राग रचय रसबत । 
. रतिरत रागिनि रमन वसंत || ८॥ 
रटति रबाब मह॒तिक* पिनास । 
राधा रमन करु मुरल्ि बिलास ॥ १०॥ 
रसमय बिद्यापति कवि भान। 
रूप नारायन भूपति जान॥ १२ ॥ 
(४) रस मति # रस में मस्त । (६) नटई ८ रत्य करती हैं। (१०) मह- 


तिक #ू महती, नारदी बीणा | पिनास ७ एक बाद्य यंत्र । 


(२) आज ऋतुराज व्संत-पूर्णिमा की शत्ति हैं जिसमें रसिक शिरोमणि ने 


रास रचा है अतः हे रसिक जनो, इसरसमयथ रास में रमण करो श्रर्थात्‌ रास 
. में सम्मल्ित हो | 
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३०४ विद्यापति की पदुावक्षी 


(७) रमणियों में रतन समान राधा रस मंत्त होकर रसिक शिरोमणि 
कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा में पूर्णतया लीन है । 

(६) संग की सहेल्लियाँ सावथुक्त नृध्य कर रही हैं जिससे उनके कंकण 
और किंकशियाँ मधुर स्वर से बज रही हैं । 

(८) गुणीजन रह रह कर अर्थात्‌ धोरे घोरे मधुर रागिनियाँ उच्चार 
रहे हैं और इन उत्त जक रागनियों से पूर्ण वातावरण में ऋतुराज बसंत अपनी 
पूर्ण शोभा सहित विहार कर रहा हैं । 


(१०) रबाब वीणा तथा पिनास वाद्यों से सुर स्वर लहरियाँ निकल रही 


हैं और राधा रमण (कृष्ण) मुरज्ञी बजाते हुए रास विल्लास में संत्लग्न हैं। 
(१२) सुकवि विद्यापति कहते हैं कि राजा रूपनारायन ( राजा शिवसिंह 


का उपनाम ) इस रस रीति को भ्ती प्रकार जानते हैं। 


१७६ .. 


मलय पचन बह । बसंत विजय कह ।। 
भमर करइ शोर | परिमल नहिं ओर ॥ 
रितुपति रँग देला । हृदय रभस भेला ॥ 
अनंग मंगक्ष मेलि | कामिनि करथु केलि ॥। 
 तरुन तरुनि संरो । रयनि खेपबि रंगे || 
विहरि विपदि ज्ञागि | केसु उपजल आगि ॥ 
कवि विद्यार्पत भानि | मानिनी जीवन जान ॥ 
नूप रुद्रसिह वरु । ःमेदिनी कलपतरु || 
रोर रौला, शोर। करथु करती हुँ । खेपबि > व्यतीत करेंगे, गुजा- 
रेंगे--उ० कैसे दिन खेपब रे । (कबीर)... द 
मलय पवन चारों ओर शोर करती हुईं बसंत की शरद पर बिजय का डंका 
पीटवी फिरती है। चारों. शोर भ्रमर प्रसन्‍नता से|शोर करते फिरते हैं और पुष्पों 
में उत्पन्न होने घाले पराग की कोई सीमा नहीं है-। ऋतुराज बसंत के आग- 
मन से प्रत्येक व्यक्ति रस- मय हो उठा हैं और समरत संसार रसमय 
जान पड़ता है | चारों ओर कामदेव का मंगल गाव हो रहा है और रस मत्त 


कामिनियाँ केलि क्रीड़ा में संलग्न हैं। तरुण और तरुणियां साथ साथ मिल्ल 


कर समस्त रात्रि आनमंदोध्सव में व्यतीत करते हैं। कवि विद्यापति,कहते हैं 
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बरस॑त ६०३ 


कि इस समय सानिनियों के चित्त की जो दशा होंगी उसे वह भक्षी प्रकार 
जानते हैं | इस प्रथ्यी पर कर्प ब्रृद्ध के समान नूप रुद्र सिंद भी इस रस रीति 
को जानते हैं । क्‍ 
नुप रुद्र सह---कथि विद्यापति के आश्रय दाता महार्जा सिवर्सिद की 
रूृत्यु के पश्चात्‌ उनके छोटे भाई पद्मसिंह झ्ुसलमानों के आधीन रह कर 
मिथिला की गद्दी पर बेठे । महाराज पद्म खिंह निसस्ततान थे | इनकी रूत्यु के 
पश्चात्‌ इनकी 'धमपरनी श्री विश्वास देवी ने बड़ी चतुरता से राज्य किया। 
विद्यापति ने इनके श्रादेश से कई ग्र'थों की रचना की | यह भी निस्खंतान 
थीं अतः मिथिला का राज्य मिंथला के संस्थापक फामेश्यर ठाकुर के द्वितीय 
पुत्र भवसिह की तीसरी स्त्री के पुत्र हरि सिंह को मिल्ला | हरि सिंह, के 
पश्चात्‌ महाराज नर सिंह देव (डपनाम दुर्प नारायण) गह पर ब्रेठे इनके 
चारपुन्र थे, धीर सिंह, भरव सिंह, चंद्र सिंह ओर दुल्ल्भ सिंह ) सब में 
ज्येष्ठ होने के कारण राजा नर सिंह के पश्चात्‌ धीरसिह राज्य सिंहासन पर 
बेठे । हनके दो पुत्र थे शाधव सिंह और जगनन्‍्नाशयण सिंह। घीरसिंह के 
पश्चात्‌ उनके छोटे भाई भेरव सिंह शज्य सिंहासन पर बैठे इनके दो पुन्न थे 
महाराज पुरुषोत्तम और रामभद्र सिंह उपनास गशड़ नाशयण। इन दोनों ने 
क्रमिक राज्य किया । महाराज घीरसिंह के दोनो पुत्रों राघच सिंह और जगन्‍ना- 
नारायण सिंह ने कब राज्य किया यह तो अभी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा 
सकता है किन्तु इतना निश्चय है कि कवि विद्यापति इनके राज्य काल में भी 
जीवित थे । कवि ने इन॒के भाम का अ्रपने कुछ पढ़ों से उल्लेख किया है। 
जगन्नाराथण सिंह के पाँच पुत्र थे । उनमें से एक का भाम रुद्र नारायण था | 
अनुमान किया जाता हूँ कि उपरोक्त पद में बरसित नुप रुद्र सिंह यही रुद्नारा- 
यण सिह थे | मिथिल्ला के किसी भी दूसरे तत्काल्लीन राजा का नाम रुद्र सिंह 
नहीं मिलता है श्रतः अनुमान ठीकही प्रतीतहोता है। महाराज रुद्र घारायण 
सिंह का समय ३४७१ लक्ष्मण संचत आर्थात्‌ १४७६१ ई० माना जाता है | 
कवि विद्यापति का ग्रकृति बन 
हिंदी के अधिकांश कवियों का उ्देश मानव जीवन को चिल्नषित करने का 
हा है अतः वास्तविक प्रकृति वर्णन बहुत कम कवियों ने किया है । आदि 
कबि वाल्मीक की कविता प्रकृति वर्णन से ओत प्रीत हैं इनके बाद के कवियों 
नेभी इस परिपादी को अपनाया परंतु धीरे धीरे कविता का लक्ष्य बदलने से 


3' 








३०६ द विद्यापति की पदावली 


वर्शन-शैल्ली में सी अंतर पड़ने लगा | आदि कबि वाल्मीक के हृदय में जो 
भावुकता थी बह कुछु काल पीछे मंद पड़ने छगी। जिस तनन्‍्मयता के साथ 
उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण किया उसकी परंपरा कालिदास तथा भवभूति तक 
पाईं जाती है। वाल्मीक के देमंत तथा वर्षा-वर्णन में उनकी सूच्म प्रकृति का 
परिचय मिलता है। कालिंदास के कुमारसंभव का हिमाचल्ल वर्णन तथा सेंध- 


दूत में यक्ष के बताये हुए मार्ग का वर्णन बार बार पढ़ने योग्य है। भवभूतितों 


इस क्षेत्र में अद्वतीय है। इस महाकबियों मे कथा प्रसंग के अतिरिक्त जहाँ 
वर्णन की रोचकता के जिये मनुष्य व्यापार दिखाये हैं वहाँ उन्होंने ऐसे स्थलों 
के व्यापारों को दिखाया है जहाँ मनुष्य की प्रकृति से सन्विकटता है। सच्चे 
कवि ऋतु आदि के बर्णन में ऐसे ही ब्यापारों को सामने लाये हैं | 

मनुष्य के व्यापार परिसित और संकुचित हैं। अतः बाह्य प्रकृति के 
अनंत और असीम ब्यापारों के सूचम से सूच्म अंगों को सामने करके मानना 
भर कल्पना को शुद्ध और विस्तृत करना भी कवि का धर्म है। परंतु धीरे 
'जीरे कधि गण इस कतंव्य को भूल चले । अतः परवर्त्ती कवियों ने अधिकतर 
कब्र को चित्त बृत्तियों के विविध रूपों को कौशल और सार्सिकता के साथ 
दिखाया और वाह्य प्रकृति की स्वच्छ द॒ क्रीड़ा की ओर कम ध्यान दिया । रीति- 
काल में तो राजाश्रथ लोलुप मेँ गते कवियों के कारण कविता केवल बाक्‌ पद्ता 
या शब्दों की शत्र'ज सी बन कर रह गईं। कविता केघल विषयी लोगों के 
कास की वस्तु हो गईं। 

बन, नदी, पर्वत आदि इन याचक, कवियों को क्या दे देते जो वह उनका 
वर्णन करने जाते | सूर श्रौर तुलसी ने हिंदी कविता को उठा कर खड़ा ही 
किया था कि रीति काल के शट'गारी कवियों ने उसके पर छान कर उसे गंदी 
गलियों में भटकने के लिये छोड़ दिया | फिर क्या था, साय्रिकाओं के पेरों में 
मख़मल के बिछौने गड़ने लगे भौर युल्लाब के पंखुड़ियों से कोमल गालों पर 
खिन्ह बनने लगे। क्‍ 

में बरजी के बारतू , इत कत लेति करोंट । 
पँखुरी लगे गुलाब की, परिद्दे गात खरोंट ॥ 

अथवा. छ॒लि परिबे के डरनि, सके न हाथ छुवाय। 


मिमकति हिये, गुलाब के मैँबा भोवाबत पाय ॥ इत्यादि 
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चसंत ३०७ 


ओर यदि कोई कवि महाशय पटथ्ऋत की लकीर पीने खड़े हुए भ्री तो 


कप 


कहीं शरद की चॉदनी ले किसी विरहिणी का शरीर जलाया तो कहीं कोयल 


की कृक से कलेजों के टूक क्रिये । 
भो यह ऐसोई समी, जहाँ सुखद दुख,देत । 
चैत-चाँद की चाँदनी, डारत किये अचेत ॥ 
5] 
अथवा. वन वाटसि पिक बटपरा, तकि विरहिन संत सेल । 
कुहो कुद्दो कह कह्ठि उठत, करि कर राते नेन ॥ 


अथवा. मरिबे को साहस कके, बड़े रह की पीर | 
दौरति है समुहें ससी, सरसिज सुरभि-समीर॥ इत्यादि 
इन कवियों ने ऋतुओं को उद्दीपन मात्र मानकर सबथोग या धवियोग की 
दशा का वर्णत किया है। उन्होंने प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं दिखाया हैँ। वह 
प्रकृति के उपासक नहीं थे | श्रतः डनकी दृष्टि प्रकृति के सुदर व्यापारां को 
झोर न जाकर वार बार नायक या नायिका पर ही दौड़ दोढ़ कर जाती थी। 
अतः वह नायक नायिका की अचस्था विशेष का प्रकृति की इनी गिनी बस्तुश्रों 
से संबंध दिखाकर किनारे हो जाते थे। ( चिंतामणि; श्री रामच'त्र शुक्ल ) 


रीति काल्नीन कवियों में केब्रल सेनापति ने ही प्रकृति का वाह्ताविक 
बिन्नण किया है । यद्यपि प्रचल्षित परंपरा के अनुखार सेनापति ने भी प्रकृति 


वर्णन सदीपन के रूप में ही अधिकतर किया है । उनकी ऋतु संबंधी रचना को 


भली प्रकार देखने से यह विदित होता है कि प्रकृति के प्रति डनके हंढुय 
पर्याप्त अनुराग था । कई स्थलों पर प्रकृति के रस्य रूपों से प्रभावित होकर 


सेनापति ने उनके चित्रण करने का उद्योग किया है । अतः उनके प्रकृति 
वर्ण में वास्तविकता अधिक है बसंत संबंधी उनके कुछ कवित्त नीचे लिग्बे 


जाते हैं | इन से उनको उत्तमता का अनुमान खगाया जा सकता हैं | 


तसत कुटज, घन चंपक, पल्लास, वन 
फूल्लीं सब साखा जे हरति जन चित्त है | 
सेत, पीत, लाल, फूल जाल है. बिसाल तहां 
आले आछ्े अछर, जे कारज के मित्त हैं ॥ 


' सेनापाति माघव महीना भर नेल करि, ह 
बैठे द्विज कोकिल करत घोष नित्त हैं | 


जनल-++ *>क कक 
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श्ण्प.... विद्यापति की पदावल्ली 


कागद रंगीन में प्रयीम हैं वसंत लिखे, 
मानो कास चकक्‍कते के विक्रम कवित्त हैं।। 
(२) लाल लाल देसू फूलि रहें हैँ बिसाल, संग 
स्याम रँग भेंट मानो मसि में मिलाए हैं। 
तहाँ मधु काज आइ बैठे मघुकर पु'ज, 





* द मलय पवन उपबन बन धाए हैं॥ द 
|. सेनापति माधव महीना में पत्नास तरु, 
( | के कर "पल कल कि है 
रे वेखि देखि भाउ कविता के मन आए हैं, 


आधे अन-सुलगि, सुल्नग रहे आधे , मानों हि 
विरही दहन काम केज्ञा परचाए है ॥ 
धरयों है रसाल मौर सरस सिरंस रुचि, 
ऊँचे सब कुल मिले गनत न अंत हैं । 
सुचि है अबनि बारी भयी लाज होम तहाँ, 
भोरी देखि होत अलि आनंद अनंत है ॥ 
नीकी अगधानी होत सुख जनवासी सब, 
क्‍ सजी तेल ताई चेत मैन मयमंत है। 
सेनापंति धुनि ट्विज साखा उद्चरत देखो 
क्‍ बनी दुलहिन वन्यो दूलह ब्संत है ॥ 
श्री सूरदास ने बर्सत वर्णन सवतंत्न रूप से नहीं किया है वश्न उनकी 
कविता में प्रकृति संयोग »%'गार के अवसर पर शाधा-माधव की ज्लीला के 
अनंतर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शाधा-माधव की रास क्रीड़ा 
प्रकृति पर ही आश्चित हो | बसंत ऋतु आने पर लीला इस प्रकार चल्लती है। 


अरमान 4 20 ५३78 न ह+े के, #> व मे 282 #« मनन 
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सुदर संग ललना बिहरी, बसंत सरस ऋतु आयी | 


कु 

। ले ले छरी कुवरि राधिका, कमल नयन पर धायी। 
ः ह्वाइस बन रतनारे देखियत, चहँ दिसि टेंसू फूले । 
| बौरे अंबुबा और द्र म बेली, मधुकर परिमल भूले । 


सरिता सीतल बहत मंद गति, रवि उत्तर दिसि आयो | 
प्रेम उसंगी कोकिला बोली, बिरहिन विरह्‌ जगाओ। 
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वसंत ३०६ 


ताल झदंग वीन बॉसुरि डफ़ गावत सथुरी वानी। 
देत परस्पर गारि मुदित हो, तरुनी वाल सयानी ॥ इत्यादि 
सूर साहित्य से दो एक उदाहरण ओर देखिये :-- 
शरद-मनिशि देखि हरि हरपि पायो । 


विपिन बृ'दावन सुभग फूले समन रास रुचि श्याम के मनहिं आयो। 
परम उज्ज्वल रेनि छिटकि रही भूमि परसघ फल तरुन प्रति लटकि लागे ! 
तेसौह परम रमणीक यमुना पुलिन त्रिविधि वहें पवन आनंद जागे। 
राधिका रमन बन भवन सुख देखि के अधर धरि बेनु सुललित बजाई । 
नाम ले ले सकल गोप कन्यान के सबन के श्रवन बह ध्वनि सुनाई । 

इस प्रकार सूरदास जो ने प्रस्येक ऋतु में कृष्ण लीला और प्रकृति में 
विशेष सामंजस्य उपस्थित किया है। सूरदास के लीज्ला नायक और उनकी 
लीला को प्रकृति की पृष्ठ भूमि से अलग देखना कठिन हैं। सूरदास के प्रकृति 
घर्णन के चित्र अधिकतर कोमल हैं। सूरदास स्वयं कोमलता तथा सु'दरता 
प्रिय थे और उनके चरिन्न नाथकों की लीला भी कोमल तथा सु दर होती 
थी । परंतु सूरदास ने अनेकों रुथानों पर प्रकृति के कठोर और भयानक चित्र 
भी उपस्थित किये हैं। परंतु इस प्रकार का चित्रण केवल प्रसंगवश हुआ है 
और उससे चरित्र नायक की शक्ति और शौय की परोक्ष रूप से व्यंज़ना 
होती है । 


मेघदल प्रबत्न बज लोग देखें । 

चकित जहाँ तहाँ भये निरखि बादर नए ग्वांल गोपाल डरि गगन पेखें ॥ 
ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अ'घ काला। 
चाकत भये नंद सब महरि चकित नर चारि हरि करत ख्याला । 

घटा घनघोर घहरात अररात दरणत सरशणत बृल्ष लोग डरवें 

तड़ित आघात तररात उत्पात खुनि नर नारि सक्ुचि तन ग्राण अरपे । १। 

महरात भहरात दावानल आयो । 

घेरि चहुँ ओर करि शोर अदोर बन धरणि आकाश चहुँ"पास छायो ॥ 
ब्रत बन बॉस धरहरत कुश काँस फटि चटकि लट लटकि द्र मत बायो । 
छंति अगिनि भर भार धुधकार करि उचटि अ'गार मंकार छायो ॥ 
बरत बन पात भहरात महरात अररात तरु महा घरणी गिरायो॥ २॥ 
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३१० विद्यापति की पदावली 


एक चित्र ओर देखिये :-- 
ऋ्रज़ के लोग उठे अकुलाइ । 
ज्वाला देख अकाश बराबारि दशहूँ दिशा कहूँ पारि न पाइ ॥ 
भरहरात बन पात गिरत तरू धरणी तरकि वड़ाकि सुनाई । 
जल बर्षत गिरिवर तर बाचे अब केसे गिरि होत सहांइ ॥ 
जल्टकि जात जर ज़र द्र मु बेलि पटकत बॉस कॉस कुश ताल । 


उचठत फर अगार गगन ला सर नराख त्रज् जन बहाल | इत्याद्‌ 


विद्यापति सब कवियों से भिन्‍न हैं | प्रकृति बणन में तो इन्होंने कमाल 
ही कर दिया है। इनका वसंत और पावस वर्णन ती इतना सुन्दर है उसे पढ़ 
कर बरबस मंत्र झुग्ध हो जाना पढ़ता हैं। परंतु इनके प्रकृति वर्णन में स्थानीय 
छाप | 7,0७) 0०]०४० ) की विशेषता है। विद्यापति का जन्म विहार 
प्रांत में हुआ था। बसंत में सिथिल्ष! की शस्य-श्यामल भूसि साजा ग्रकार के 
पुष्पों से अच्छादित हो कर दशनीय हो उठती है | कवि भें उसी का चिश्रण 
किया है | इस प्रकार विद्यापति प्रकृति वर्णन में आदि कवि वात्सीक तथा 
भवभूति की श्रेणी में जा पहुँचते हैं । विद्यापति ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन के 
रूप में नहीं वरन स्थतंत्र रूप से किया है और यही उनकी विशेषता है | 
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विरह 


१८७ 


सखि हे बाल्मम जितव बिदेस | 
हम कुल कामिनि कहइत अनुचित 
तोहहुँ दे हुनि उपदेस ॥२॥ 
ई न बिदेसक बेलि। 
दुरजन हमर दुख न अमुमापब 
तें तोहे पिया लग भेलि ॥ ४॥ 
किछु दिन करथु निबास । 
हम पूजल जे सेहे पणए भुजब 
राखथु पर-उपहास ॥ ६॥ 
होयताह किए बध-भागी | 
जेहि खन हुन मन जाएब चितब 
हँमहु सरब धसि आगी॥ ८ . 
बिद्यापति कवि भान। 
राज सिबरसिध रूप नरायन। 
लखिमा देइ रमान ॥१०॥ 

(२) जितब **जीतेंगे, वास्तव में बाला का अभिप्राय है “जायेंगे?” से परंतु 
समभ कर ऐसा नहीं कहती है । तोहहुँ ८ तुम भी । हुनि ८ उनको | (४) बिदे- 
सक न विदेश जाने की । बलि रू बेला, समय [ श्रनुमापव अनुमान कर सकना, 
समभना | लग रू पास, निकट, समीप। उ० यहि भाँति दिगीश चले मगर में, इक 
सोर सुन्यो अ्रति ही ल्लग में । (गुमान)। मेलि-मेलती हूं , भेजती हूँ। (६) 
करथु ८ कर | पूजल ८ पूजा की होगी। जे # जैसी । सेहे ७ समान, वेसे ही | 


भु'जबन+फल | राखथु-+ रख लें, बचा लें। (८) होयताह # होवेंगे। किए . 


क्यों । बध-भागी ८ हत्या के भागी | जाएब >*जाने की, प्रस्थान करने की। 
चिंतब * चिंता करेंगे, सोचेंगे। आगी ८ अग्नि | 
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(३) है सखी, ग्रीधम विदेश को जीतेंगे अर्थात विदेश की गरमन करोगे । 


में कुक्ष ललना हूँ। इस संबंध में सेरा उन से कुछ निवेदन करना अनुचित 


होगा श्रतः है सखी, तुम ही उनको विदेश गसन ने करने का उपदेश दो 

(४) है सखी, तुम उनसे निवेदन करना कि यह समय विदेश जाने का 
नहीं है। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हमारे दुख का श्रनुमान नहीं कर सकते हैं, 
इसी कारण में तुझे प्रीतम के पास भेजती हैँ । 

(६) है सखी, उन से निवेदन करना कि कुछ दिन ओर निवास करें। 
मेंने कामदेव की जैसी पुजा की होगी वैसा ही फल में सोगूंगी। है सखी, 


-प्रीतम से इतनी प्रार्थना करना कि वह मुझे केवल पराई निन्‍्दा से बचा ले । 


(८) है सखी, प्रीतम के विदेश जाने पर में अवश्य म्राण त्याग दूँगी और 


'इस कारण हृत्या का पाप उन्हीं पर पड़ेगा । अतः है सखी, उनसे प्रार्थना करना 
कि; वह व्यर्थ में हस्था के भागी क्‍यों बने । जिस क्षण भी प्रीतम अपने सन में 


जाने की चिंता करंगे अर्थात गमन करने का विचार करेंगे, उसी क्षण है सखी, 


में अ्रग्नि में प्रवेश करके जले मरोंगी । 


(१०) कवि घिद्यापति कहते देँ कि लखिसा देवी के पति राजा शिवसिंह 
ऋपनारायण इस रस रीति को समझते हैं । 


नं > 


माधव, तोहें जनु जाह बिदेस । 

हमरी-रंग-रभस॒ लए जएबह. 
लणएबह कौन सेंदेस ॥ २॥ 

बनहि गमन करू होएति दोसर सति 
बिसरि जाएब पति मोरा। 

हीरा सनि मानिक एको नहिं मॉँगब 
फेरि माँगन पहुं तोरा || ४॥ 

जखन गमलस करू नयन लह्लीर भरु 
देखहु न भेल पहु ओरा। 

एकहिं नगर बसि पहु भेल परबस 
कइसे पुरत मन मोरा ॥ ६॥ 
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३१४ विद्यापति की पदावक्षी 


पहु संग कामिनि बहुत सोहागिनसि 
चन्द्र निकट जइसे तारा। 

भनइ विद्यापति सुझु॒ बर जोबति 
अपन हृदय धरु साय (॥5॥ 

(२) जाहु-- जाओ । रंग-रमस # प्रेम. क्रोड़ा, आमोद-प्रमोद । (४) 
होएति > होती है | तोरा तुम को । (६) ओरा > ओर, तरफ़ | पुरत ऊ शांत 
होना, पुरना, पूरा होना । (८) सारा --सार, थैये । 

(२) है माधव, तुम विदेश भत जाओ | तुम्हारे चले जाने से हमारा 
समरुत आमोद-प्रमोद तुम्हारे साथ ही चला जायेगा अर्थात नष्ट ही जायेगा । 
भर है माधव, परदेश से तुम्हारा संदेश कौन लाबेगा । 

(४) है प्रीतस, सुना है कि बन की ओर प्रस्थान करते ही पुरुषों की मति 
पलट जाया करती हैं| है प्रीतम, कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे भूल जायें ।. 
है बिधाता, में तो श्राप से हीरा माणिक्य मोती कुछ भी नहीं माँगती हूँ , में 
तो केवल यही माँगती हूँ कि मैरा प्रीतम मुझे पुनः मिल जाये । 

(६) है सखी, जिस समय प्रीतम ने परदेश के लिए प्रस्थान किया उस 
समय नेत्रों में शॉसू भर जाने 'के कारण में तो प्रीतम की ओर देख भी न 
सकी। है सखी, इस नगर में रहते हुए मेरे प्रीतम दूसरी रुन्नी के वश सें दे 
इस बांत को सोच सोच कर भुमे किस प्रकार शांति मिल्लेगी । 

(८) जिस प्रकार एक चन्द्रमा के साथ आकाश में अ्रनगिनती तारिकार्ये 
होती हैं उसी प्रकार मेरे प्रीतम के प्रेम से है सखी, अमेकों कामनियाँ सुहागिन 
बनी हुईं हैं। हे सखी, सुझे तो केवल इसी बात का दुख है | कवि विद्यापत्ति 
कहते हैं कि हे सुन्दरी श्रेष्ठ, अपने मंन्त में धीरज रख । 


१८६ 


कालि कहल पिया ए सांझूहि रे 

जाएब मोर्य मारुअ देख | 
मोय अभागलिं नहिं. जानलि रे. 

सेंग जइतओं जोगिन बेस ॥ २॥ 
हृदय मोर बड़ दारुन रे 

पिया बिन्नु बिहरि ने जाए ॥ ३ ॥ 





बविरह ११४ 


एक सयन सख्रि सूतल रे 

आहछुत़॒ बाक्षम निमप्ि मोर | 
न जानल कति खन तेजि गेल रे 

विछुरल॒ चकेबा जोर ॥४॥ 
सून सेज हिम्र सालए रे 

पिया बिन्नु घर सोयेँ आजि। 
विनती करओं सहलोलिनि र 

मोड़ि देह अगिहर साजि ॥ ६॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे 

आधि मिलयच विय तोर। 
लखिसा देश बर सागर रे 

राय सबर्सिह नहिं भोर ॥६ ॥ 

(२) कालि # कल्न | कहल ८ कहलाते थ। जाएब 5 जाना है | मारुश ++ 
मथुरा | जइतओं + जाती | (१) दारुन--दारुण, कटोर | बिहरि » बिहरना, 
फना, विदीण होना--3० तासु दत हाँ हम कुल बोरा, ऐसुह्ट मति उर बिहद् 

तोरा | (तुलसी) | (५) सयन > शय्या । सूतल सो रहे थे | आछल # था | 
तजि > तज कर, छोड़ कर । जोर>-जोड़ा । (७) सहलोलिन - सहेलियों । 
अगिहर ८ अग्नि चिता । (६) आबि ८ आकर । भोर ८ घोखा,श्रम, भूल,संदेह ॥ 

(२) दे सखी, कत्ल संध्या को प्रीवम कहते थे कि सुझे मथुरा जाना है । 
है सखी, में ग्रभागिनी यह नहीं जानती थी कि प्रीतम आज ही गमन करेंगे, 
अन्यथा योगिनी का चेश धारण करके उनके संग ही प्रस्थान करती । 


(२) है सखी, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, प्रीतम के विरह में फट भरी 


नहीं जाता । द 

(४) है सखी, रात्रि को में और प्रीतम दोनों एक ही शब्या पर शथन कर 
रहे थे, मुझे तो यह भी मालूम नहीं पढ़ा कि किस क्षण प्रीतम मुझे छोड़ कर 
चले गये ओर कब चकवा चकईं की जोड़ी बिछुड़ गईं । 

(७) है सखी, सूनी सेज मेरे हृदय को पीड़ा पहुँचाती है ओर प्रीतस 
' बिना खूना घर मुझे काटने को दोड़ता है। है सहेलियो, में त्त्म से बिनती 
करती हूँ कि मेरे लिए अग्नि-चिता सजा दो जिस में में जल्ल मरूँ । 
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(६) कबि विद्यापति कहते हैं कि हे बाले क्‍यों चिंता करती है, तेरे प्रीवम 
तु से फिर आ मिलेंगे | लखिमा देधी के पति श्रेष्ठ शजा शिवर्सिंह को इस 
संबंध में किंचित मात्र सी संदेह नहीं है । 


ह्छ 


मधुपुर मोहन गेल रे 
मोरा बिहरत छाती । 
गोपी सकल बविसरक्षनि रे 
जत छल अहिबाती ॥ २॥ 
सूर्तल छलहुँ अपन गृह रे 
निन्दह गेल सपनाइ । 
कर सों छुटल परसमतनि रे 
कोन गेल अपनाइ 4| ४ ॥| 
कत कहने कत सुमिरब रे 
| हस भरिए गराति 
आमनक घन सों धनब॑ती रे 
कुबजा भेज रानि॥ ६॥ 
सोकुल्ल॒ चान चकोरल रे 
चोरी गेज्ञ चंदा । 
बिल्लुड़ि चललि दुह्ु जोड़ी रे 
जीब द्‌इ गेल धंदा ॥८॥ 
काक भाख निज भाखह रे 
पु. आओत  मोरा । 
खीर खाँड मोजन देब रे 
भरि कमक कटोरा ॥ १०॥ 
भनह बिद्यापति गाओल रे 
धेरज धर नारी । 
गोकुल॒ होयत सोहाओन रे 
 फेरि मित्नत भुरारी ॥१२॥ 
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(२) मोरा & मोरी, मेरी । विसरलनि ++ विस्मरण हो गईं, भूल गई | जत न्‍न 
जितनी । छुल # थीं। अद्दिवाती ल्‍ सधवा, सोभाग्यवती । (४) निंदइ > नींद 
में | गेलऊ ८ देखने लगी। सपनाइ 5 स्वप्न | छुटल 5 छूट गया, गिर गया। 
परस मनि लू पारस मणि । अपनाइ » अपना लिया । (६) गरानि # ग्लानि | 
अआमनक # वूसरे का, अन्य के | भेल « हुई | रानि->रानी । (८) चान+चंद्र । 
चललि & चली गई। धंदा # संदेह | (१०) भाख > भाषा, बोली, । ग्राश्नोत ८ 
आयेंगे | देव ० दू गी। सोद्ाओन  सुद्ावन, शीमायमान । 

(२) मोहन मथुरा को चले गये, इस दुख से हे सखी, मेरी छाती फटी 
जाती है । है सखी, यह सोच कर तो मुझे और भी अधिक दुख होता हैं कि 
मोहन की कृपा दृष्टि के कारण जितनी भी गोपिका्य सौभाग्यवती बनी हुई 
थीं मोहन ने उन सबको विश्मरण कर दिया सत्र को भुला दिया । 

(४) है सखी, में अपने घर सो रही थी। सोते सोते ( निद्भा में ) में 
स्वप्न देखने लगी, स्वप्न में मेंने देखा कि मेरें हाथ से पारस मणि छूट कर गिर 

पंढ़ी है उसे कोई दूखरा शपना ले गया है श्र्थात वह दूसरे के हाथ पढ़ गईं है 

(६) है सखी, अपने दुर्भाग्य के संबंध में कितना कहोगी और कितना 
सोधोगी । मेरा तो समस्त शरीर ग्लानि से भर उठा है। है सखी, भाग्य की 
विचित्रता तो देखो कि दूसरों के धस से धनवान बनी कुब्जा आज दासी से 
रानी बन गईं है । ह 

(झ) और भी आश्चर्य की तो बात यह हैं कि मथुरा में जाकर ग्रोकुल का 
चंद्रमा कन्हैया स्वयं चकोर बन गया है। है सखी, जो मोहन यहाँ चंद्वमा 
के समान था भ्रोर जिसके मुख चंद्र को सहखों गोपियाँ चकोरी की भाँति 
देखती रहती थीं बही कृष्ण आज स्वयं चकोर बन कर कुब्जा के म्रुख मंडल 
को बेख रहा है। दे सखी, मेरा चंद्र (मोहन) आज चोरी चला गयथा। हें सरबी, 
मेरी ओर मा की युगल जोड़ी के विछुड जाने ओर उनके अन्यन्न चले जाने 
से मुझे तो अपने जीवन में भी सन्देह्द हो गया है। द 

(१०) है सगुनिया कागा, अपनी भाषा में बोल कर यह तो तनिक बताओ 


कि प्रीतम कब आवेंगे । हे काग, यदि तेरी भविष्य वाणी पूरी हुईं तो में तुमे 
स्वर्ण के कथोरे में सर कर खीर खॉड का भोजन दँगी । 


(१२) कवि विद्यापत्ति कहते हैं कि दे बाले, धीरज रख, गोकुल फिर 
शोभायसान होगा और भुरारी तुकसे फिर आ मिलेंगे । 


॥ 
अमन वीनियि कि नो बे ैै॑,» सम हआ3आऔ#४*भ58 उस फछड क्‍:::: कं: सीसफक.ोससेकफठसस कफ सकफससफससस ससससभ्न्‍सक-४-+७०+०-२०)३२७६७२५४३४७-५४६-३-५०३४०५७-७+७-+++न पहन /१ 7४ +ननन-कैन-+ ०५ अप: वे. ++्येडकनई 8 ७? 3:५५ ३ > ० 3३ ?- ५३ ०७४:३७०४ /३--०७३५५५७०-*५८७७७---० ५४५५ ५-० ३ ५-५-६६.६६६६-.५५-५५७-ी६६.६.६६०००.-५...४...........क्‍६ल्‍.६ल्‍६ल्‍३२३[२2२३६ल०_२02३>2ल्‍2>ल्‍>ल्‍्६न्‍र- ७ न्‍्न्‍न्‍ ७७०७ ब५० न ० #& बना 
>कारक.नश कफ कम »म>99 5» २... 3... 3... 3.7... साथी" - न. _आी-.ल्‍७«+ ० *:शन्‍0-ल्‍ूूूछ -४/+७ ०-७ _ज” 


-++-- #७«.२७४००७७०५५० ०» 





श्१८ वद्यापत की.बदावली 


&५2 00६ 


ग सरसिज विनु सर, सर विन सरसिज 
की फी सरसिज बिनु सूरे। 


ख्र् जोवन विनु तन, तन बिनु जीबन 
छः को जलीबन प्रिय दूरे ॥२॥ 


सखि है मोर बड़ देव विरोधी । 
मदन बेदन बड़, पिया मोर वबोलछड़ 
अबहु दृह परबाधी ॥ ४ ॥ 
चोदिस समर भम, कुसुम-कुसुम रस 
नीरसि मॉजरि पीयइ । 
मंद पवन चल, पिक कुहु-कुह कह 
स॒नि बिरहिनि कइसे जीबइ ॥ ६ ॥ 
सिनेंह अछल जत हम भेव न टूटत 
बड़ योल जत सब थीर । 
" अइसन के वोज्ञ धहु निज सिस तेजि कहु 
उछल परयोनिध नीर ॥ ८॥ 
भनहइ विद्यापति अरेरे कमलमुखि 
गुन गाहक पिया तोरा | 
राजा सिंवर्सिह रूपनरायन 
क्‍ सहजे एको नहि सोरा॥ १० ॥  # 

(२) सरसिज ८ कमल | सर ८ सरोवर । सरे ८ सूर, सूर्य । (४) बेदन ८ 
बेदना | बोल छुड़ न बोल+ ड़, प्रतिज्ञा को छोड़ने वाला, प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला । देहे -- देती हो । परबोधी > प्रबोध, सांखना, श्राश्वासन (८) सिनेह ८ 
स्नेह | जत 5 जिसे | भेव ८ समझना | न ट्ूट्त ७ अटूट । बड़ ८ बड़े व्यक्ति | 
थीर ल्‍ स्थिर, पक्का | के रू कीन | सिम # सीमा, हृद । 

(२) है सखी, जिस प्रकार कसल के बिना सरोवर सूना लगता है और 
सरोवर के जल्ल बिना कमल सूख जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल्न की शोभा 
सूथ के उदय होने पर ही होती है उसी अकार हे सखी, सेरा सन-कमल मोहन: 
के दर्शन बिना कुम्हलाया हुआ है। हे सखी, इस संसार में जिस प्रकार यौवन 
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विहीन तन तथा प्रीतस विना यौवन निरश्रक है उसी प्रकार मोहन बिना मेरा 


जीवन भी व्यर्थ है । 

(४) है सखी, विधाता मेरा घोर दारुण शत्रु हैं। प्रीतम के श्रन्यन्न चत्ते 
जाने से कामदेव दारुण पीड़ा दे रहा है परंतु इस ले भी अधिक दुखदाई बात” 
है सखी, यह हैं कि प्रीतम प्रतिज्ञा भंग करने वाले हो गए हैं।ऐसी विकट परि- 
स्थिति में भी हे सखी, तुस सुझे सांत्वना देने की चेष्टा करती हो । 

(६) चारों ओर अमर भ्रमण कर रहे हैं, गरुजार कर रहे है, तथा एक 
पुष्प से दूसरे पर जाकर मन भर उनका रस पान कर रहे हैं। है लखी, शीतल 
मंद पवन बह रहा है, कोयल चारों ओर कुद्ट कुह्ू की ध्वनि कर रही है, ऐसे 
विपैले वातावरण में हे सखी कोई भी विरहिनी क्रिस प्रकार जीवित रह 
सकती है । ेृ क्‍ 

(८) है सखी, जिस स्नेह बंधन को में अहूद समझती थी वह बंधन टूट 
गया ! है सखी बड़े लोग जो कुछ कहते हैं वह वास्तव में सत्य होता है, इसे 
में भली प्रकार जान गई हूँ हे वाले, ऐसा कह कर प्रचंड तूफ़ान द्वारा भ्रान्दो- 
लित होते हुए समुद्र क्री जल्न-राशि के समान अपने थैये की सीमा का 


'उल्लंधन न करो । 


(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि कमल भुखी वाले मुन, तेरा प्रीतम 


निष्ठुर नहीं वरन गुण ग्राहक है । ग्रतः राजा शिवसिंह रुपनारायण को उनकी 


निष्ठु रता की बात पर सहसा बिश्वास नहीं होता है । 


१६२, 


सख्त हें कतहु न देखि मधाई | 

कांप सरीर थीर नहि मानस 
अबधि नियर भेल आईं ॥ २ ॥ 

माधव सास तीथि भयो माधव 
अवधि कइए पिझा गला । 
कुच-जुग संभु परसि कर बोललनिहि 
तें परतिति समोहि सेला ॥ ४ [। 

मगसद चानन परिसल कुंकुम 
के बोल सीतल चंदा । 
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३२० विद्यापति की पदावली 


पिया बिसलेख अनल जो बसिए 
बिपति चिन्हिए भत्त मंदा ॥ ६ !| 
भनइ विद्यापति सुन वर जोबति 
चित जनु मंखह आजे। 
पिय - बिसलेख - कल्लेस मेटाएत 
बालम बिल्लसि समाजे ॥ ८॥ 


(२) कतहु ८ कहीं भी । मधाई ८ माधव । थीर « स्थिरता | मानस >> मानता 


है। नियर--निकट । (४) माधव-मास >> वैशाख मास । तीथि » तिथि। माधव 
तीथि ८ माधव तिथि, एकादशी | परसि > स्पश करके ।॥ तें> उस से | परतिति 
+ परतीत, विश्वास (६) चानन+-चन्दन । के > कौन | बोल “बोलता है, 
कहता है| बिसलेख * विश्लेप, विच्छेद, वियोग | अनल ८ अग्नि | (८) मंखह 
+ भांकना, पश्चात्ताप करना | आज 5 ञझ्राज । कल्लेस € क्लेश, दुख | 


(२) हैं. सखी, कहीं भी तूने माधव की देखा है ! हे सली मिलन बेला 
के समीप श्राते जाने से प्रभोत्तेजना के कारण मेरा समस्त शरीर काँप रहा है 
ओर भाधों की प्रचुरता के कारण मेरा मन स्थिर नहीं होता है। 

(४) हे सखी, आज वेशाख सास की एकादशी है और आज की अवधि ही 
अर्थात आज के दिवस ही भ्रीतम भ्राने को कह गये थे । हे सखी, चलते समय 
प्रीवम्त ने मेरे कक शंभुओं के समान कुचों को स्पश करके आज के दिवस 
आने की प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि देवता के सन्मुख तथा उसको स्पर्श करके. 


की गईं प्रतिज्ञा विश्वास पूर्ण होती है इसी कारण हे सखी मुझे उनकी प्रतिज्ञा. 


पर ऐकान्त विश्वास हो गया। द क्‍ 

(६) है सखी, कस्तूरी, चन्दन परिमल, कु कुम तथा सम्ब्रमा इन सब को 
शीतल तथा शीतलता प्रदान करने वाला कौन बताता है। हे सखी ग्रीतम के 
वियोग में यह सब वस्तुएँ ऐसी प्रतीत होती हैं सानो इनमें अग्नि बसी हुईं 


| 


ही अर्थात मानो यह अग्नि पु'ज के समान हों । हे सखी विपत्ति के समय भाग्य 
भी मंद्‌ हो जाता है अर्थात जैसे ल्लोकोक्ति है कि कंगाल्ली में आटा भी गीला 
होता हे । 

(८) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी, श्रेष्ठ सुन्द्री सुन, ब्यर्थ 
पश्चााप करके आज अपने चित्त को उदास न कर । हे युवती श्रेष्ठ प्रीतम के 


संग रास विल्लास करने पर प्रीतम वियोग जनित क्क्षेश दुख सिट जायेगा । 





; बिरह्‌ क्‍ श्यप 
व्रिवय अलंकार का सहारा लेकर कबिकर बिहारी ने भी विरह का सु दर 

है थित्र खींचा हे । 

। त््रा | पर न करे, द्दियो खरे जरे पर जार 

पु लावति घोरि गुलाब सा, मिले सले घतसार ॥ 

+ मेदकातिशयोक्ति श्रक्लकार का भी उद्दाहरुण देखिये। 

ओरे भाँति भयेडव ये, चौसर चंदन चंद्र । 

ही यति विन अति पारत विपति,मारत सास चंद्र ॥ 

द दो उदाहरण और देखिये । 
विगसत नब बल्ली कुसुम, निकसत परिमल पाय । 
परसि प्रजारति बिरहि-हिय, वरसिरहे, की क्ाय ॥| 
मार सुमार करी खरी, मरी मरीधि न मारि। 
सींचि गुल्लाच घरी-बरी, अरी वरीहिं न वारि॥ । 

१६२, 3 
-लोचन धाए फेधाएल 

.. हरि नहिं आयल रे । 

; सिच-सित्र जिबचओ न जाए 

हे आस अरुभाएल रे ॥| २॥। 

। सन्त करे तहाँ उड़ि जाइअ 

; जहाँ हरि पाइआ रे । 

। ओम-परसमति . जानि.. 


आनि उर लाइअ २ ॥ ४॥ 
सपनहु॒ संगम पाओल . 
र'ग वढ़ाओल रे। 


से मोरा बिध्दि विघटाओल 


. निंदश्नो हेराएल रे ॥ ६ || 


: ,भनइ विद्यापति गाओल .. रे 


( 
हे 


.: धन्ति धइरज़ घर रे । . 


अचिरे मिलत तोहि बालम 
, पुर मनोरथ रे ( ८॥ - .. 


३२२ चिजद्यापत्ति की पदावली 


(२) धाए 5 दौड़े | फेधाएल -5 फेंन सहित हो गये, फूल गये | जिबशओ 
जीव भी, प्राण भी। (६) बिभ्रयाश्रीज्ष & नष्ट किया | निंदशोंऋ निद्रा भी | 
हेराएल >5 जाती रही, भूल गई। (८) धइरज-घीरज, धेत् । अचिरें- 
शीघ्र ही । ु 

(२) है सखी, हरि की प्रतीक्षा में चारों ओर दौड़ दौड़ कर भटकते भटकते 
मेरे नेत्र फेस युक्त हो गय॑ परंतु इतनी प्रतीक्षा करने पर भी माधव चहीं थ्राये । 
है शिव, हरि की अतीक्षा में प्राय भी तो नहीं निकलते, मिलन आस में अब 
तक शरीर में प्राण अअ्के हुए हैं । 

(४) है सखी, मेरी इृच्छु। होती है कि जिस स्थान पर हरि से मिल्लन हो 
सके वहीं उड़ जाऊं और उनको पारस-सशणि समझ कर वक्त से लगा लूँ । 

(६) है सखी, स्वप्न में सेरा हरि से मिलन हुआ और रस क्रीड़ा में बढ़ा 
आनंद आया परंतु निप्ठुर विधाता से है. सखी मेरा यह सुख भी नहीं देखा 
गया अतः धिधाता ने मेरे इस सुख स्वप्न को नष्ट कर दिया ओर परिणाम 


स्वरूप श्रब तो मुझे नींद भी भूल गईं है अर्थात अब तो सुभे निह्रा भी नहीं 
आती है । 


(८) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे बाले धीरज रख, तेरे प्रीतम तुझे 
शीघ्र ही मिलेंगे तेरे समस्त मनोरथ अवश्य पूण होंगे । 


१६४ 
सख्ि मोर पिया । 

अबहु न आओल कुलिस-हिक ।|२॥ 
नखर खोआओलु दिवस लिखि लिखि | 
नयन अँधाओलु पिया पथ देखि॥ ४ ॥ 
जब हम बाला- परिंहरि गेला | 

किए दोस किए शुन बुक न भेला | ६॥ 
अब हम तरुनि बुकब रस-भास | 

हेस जन नहिंः मोर काहे पिश्ा पास ॥ ८॥ 
आएब हेन करि पिशा मोरा गेला। 
पुरबक जत शुन। बिसरित भेला॥ १० ॥ 
भनह बविद्यापति -सुनक्त. अब .राइ। 
कानु समुकाइत अबः चलि जाइ॥ १५॥ 


विरह ३२३ 


(२) कुलिस & बज, कठोर । (४) नखर ऋू नख, नाखून । खोश्माश्रीलु 
न हो गये, घ्िस गये । (६) परिहरिं ७ छोड़ कर । गेला 5 चले गये । ध्रुरूब ++ 
आनना । (८) भास ऋ बातें | हेन 5 इस क्षण | (१०) पुरबक >पुर्च का,पहला | 
जत जितना । (१२) कानु न कानह, कृष्ण । ह 


(२) है सखी, प्रीतम श्रव तक पलट कर नहीं आये । मेरा हृदय भी कैसा 
वज्ज कठोर है जो अब तक दुख से विदीण भी नहीं हुआ । 

(४) प्रीतम के आने का दिवस लिखते लिखते मेरे नख घिस गये हैं और 
प्रीतम की रहें ताकते ताकते मेरें नेश्रों की ज्योति नष्ट हो गई है। 

(६) है सखी, जिस समय प्रीतम मुझे छीड़ कर चले गये थे उस समय 
में भोल्री भाली किशोंरो थी अतः उस समय ग्रीतम मेरे गुण दोषों को भत्ञी 
भाँति नहीं जान सके थे । 

(८) परंतु अरब तो हे सखी में पूर्ण व्यस्यका तरुणी हो गईं हूँ और रास 
बिलास की बातों को समभने लगी हूँ। अब इस समय मेरे प्रीतम सेंरे पास 
क्यों नहीं आते । 

(१०) हैं सखी, मेरा कीसा दुर्भाग्य है कि जब रास पविलास का समय 
आया तो मेरे प्रीतम सुझे छोड़ कर चले गये | इस कारण पहले के मेरे जितने 
भी शुण थे वह उन्हें सब बिसर गये । 

(१२) कवि विशद्यापति कहते हैं कि है राधे सुनो, हम प्रयत्न करके कृष्ण 
को समभार्थेंगे कि वह तुम्हारे पास ज्ञीद कर चले आवे । 


१६४ 


आसक लता लगाओल सजनी 
.._: नेयनक नीर पटाय। 
से फल अब तरुनत भेल सजनी 
आँचर तर न समाय ॥ २॥ 
काँच साँच पहु देखि गेल सजनी 
तसु मन भेल कुह भान। 
दिन-दिन फल तरुनत मेल सजनी. 
अहु खन न करू गेआन ॥ ४॥ 


३२४ द विद्यवापति फ्री प्रथावत्ी 


सच कर पहु परदेस वर्सि सज्ञनी 
आयतल सुभिरि सिर््ेह | 

हमर एहन पति निरय सजनी 
नहि मन बाढ़्य नेह 

भनइ बिग्यापति गाश्रोत्त सजनी 
उचित आओत गुनसाह । 

उठ वधाव करू मन भरि सजनी 
अब आआओत घर नाहू ॥४०॥ 

(२) शासक र थराशा की। प्मय # पटा कर. सींच कर | फल्न न यहाँ अ्रथ 
हैं कुच | तस्नत ८ तरुण हो गया है, पक गया है, पुष्ठ हो गया है । तर > तले, 
नीचे। (४) काँच # कच्चा | साँव # सचमुच, वास्तव में ॥ तसु रू उन के | 
कुद्द न कुद्देशा, निशाशा । अद्-डुुन उस। गेश्यान > शान, सोच बिचार । (८) 
पहन ऋू ऐसे । (१०) आाश्रोत रू आयेगा । अधाव ८ बधावा | 


(२) हे सखी, नेत्रों के जल से सींच कर आशा की जिस बेल को मेंने 
लगाया था अब उस लता (शरीर) का फल (कुच) पूर्ण यौवन प्राप्त करके पुष्ट 
हो चल्षा है ओर अब तो वह चल के नीचे भी नहीं समाता है । अर्थात्‌ है 
सखी अन्र तो में पूण यॉवन प्राप्त शुवती हो चुको हूं । 

(४) है सखी, प्रीतम के चंल्ले जाने का रहस्य तो यह हैं क्वि शरीर रूपी 
सता के फल्ञों (कु्चों) को अपरिपक्ध देख कर उनके मन में तिराशा का भाव 
उत्पन्न हुआ होगा और इसी कारण वह मुझे तज कर चल्ले गये होंगे | पर' तु 
उस सभमथ है सखी, उन्होंने हस.बात पर तनिक भी विचार नहीं किया कि 
जसे जसे दिवस व्यतीत होते जाते हैं फल (कुच) स्वतः ही परिपक्व होते जाते 
हैं और शीघ्र ही पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेते हैं । द 

(६) है सखी, अनेकों स्त्रियों के पति परदेश में बसते हैं परतु अपनी 
स्त्रियों के प्रेम को स्मरण कर के स्मेह वश उन को दशोन देने की कृपा करते 
द हैं परतु हमारे पति है सखी, ऐसे मनिर्दय तथा कढोर हैं कि उनके मन में हमारे 

प्रति प्रेम उदय होता ही नहीं है । | 

(८) कवि विद्यापति कहते हैँ. कि हे सजनी प्रसन्‍न मन रह, तुम्हारा गुण- 
 शील पति अवश्य' 'तुर से आ मिलेगा । अ्रत्तः है.सजनी, उठ ओर मन मर 
मंगल साज सजा तथा बचावा कर तेरे पति अब अवश्य चापिस आयेंगे | 


>> 
नि 


चरह - श२५ 


शरीर को बेल मान कर रूपक बॉयना परवर्ती कवियों ने भी अपनाया है| 
मीरा का भजन देखिये :-- 

तो परश्थ ल्‍ न ० 

मेरे तो गिरधर गापाल दसरोन कोई। 

% % % % % % % % $ % % %८ % % ३८ % % 

सर (८८ 8 हल लि 

ऑअँसुचन जल सींचि सींचि प्रेम वेल् बोई | 

के हर 52 ९९... हूँ जे 
अब तो बेल फैल गई आगद फल होई ॥ इत्यादि 


९६६, 


कोन भुन पहु परवस भेल सजनी 
बुभल तनिक भक्त मंद । 

मनसथ मन स्र॒ तनि विन्नु सजनी 
बेह दहए लिसि ऋअंद ॥ २ | 

ही पिसुन सत अवशगुन सज़नी 
तनि सम मोहि नहि आन | 

कत्तेक जतन सा सेटिए सजनी 
मेटए न रेख प्लान ॥ ५ ॥! 

जे दुरजन कु भाखण सजनी 
सोर सन ल होए विरास । 

अनुभव राहु पराभव सजनी 

' हरित न तञज॒ हिमथाम ॥| ६ ॥ 

जतञआ। तरांग जल साॉखए सजना 
कमत्तन न तंजए पाँक। 

जे जन रतल जाहि सों सजनी 
कि करत विंहि भए बाँक ॥ ८॥ 

विद्यापति कि गाओजल सजनी 
रस बृुभए रससंत । 

राजा सिव्सिध मन दइए सजनी 
मोदवती देइ कंत || १० ॥ 
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(२) तनिक रू उन के | तनि रू उन । (४) पिसुन --हुष्ट जन । कतेक ८ 
कितने | रेख ८ रेखा, चिन्द्र | प्वान > पायाणु, पत्थर | (६) विराम --बिरान 
पराया, उदासीन | परामव 5 हराये जाने पर, ग्रसे जाने पर | हिमधास 


च'द्रमा। (८) जतश्रो - जितना | तरनि » सूर्य । रतल 5 अनुरुक्त | बकि # वे 
तिरछा, बिमुख | 


(२) है सखी, किन गुणों पर रीक कर मेरे प्रीतम पराईं रुत्नी (दूसरी 
स्त्री) के वश हो गये हैं| मुझे तो अपने इस दुर्भाग्य का कारण भी ज्ञात नहीं 
है। हे सखी, कामदेव मेरे मन का मंधन कर रहा है और प्रीतम के वियोग में 
रात्रि का शीतल चन्द्रमा श्रग्नि फे समान भेरे तन को जज्ञाता है। 

(४) हे सखी, दुष्ट जन भले ही उनके सेंकड़ों अवगुण भुझ से वर्णन कर 
परंतु मेरे लिये तो उनके समान और कोई दूसरा नहीं है। उनके ग्रम की 
छाप है सखी, मेरे भनो-मंद्रि में पत्थर की लकीर के समान अ'क्ित हो गईं 
है। जिस प्रकार अनेकों यव्न करने पर भी है सखी, पत्थर पर अकित रेखा 
नहीं मिटती हैं उसी प्रकार मेरे हृदय में अकित उनका प्रेम अमिट है। 

(६) है सजनी, दुष्ट जन प्रीतम के प्रति चाहे कितने ही कठु वाक्य मुझ 
से कहें परंतु मेरा मन कृष्ण के प्रति उदांसीन नहीं होगा । जिस प्रकार राहु 
द्वारा ग्स लिये जाने पर भी चंद्रमा के श्र क में स्थित हरिण चंद्रमा को त्याग 
कर अन्यश्र नहीं जाता है बरन वहीं रहता हें उसी प्रकार अनेकों कष्ट सहने 
पर भी है सखी, मेरा मंत्र प्रीतस के चरणों को त्याग करने का नहीं होता है। 

(८) है सखी, सरोवर का कितना ही जलन सूर्य क्यों न सोख ले परंतु 
कमल जल का त्याग नहीं करता हैं उसी प्रकार में भी भीतम को है सखी, नहीं 
छोड़ सकती । है सखी, यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति अनुरुक्त हो तो यदि 
विधाता भी उससे बिमुख हो जाये तो भी उसका क्या कर सकता है । 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सजनी, रस रीति की बातें केवल 
. रसिक जन ही समझ्त सकते हैं। भोदवती देवी के पति राजा शिवसिंह इस 
रीति को मन भर कर अर्थात्‌ भल्ी प्रकार जानते हैं। 


इस पद के प्रथम चरण में चणित भाव के अनुकूल ही सूरदास ने एक 


बहुत ही सु दर पद रचा हैं :-- 
बेन गोपाल बेरिन भद कुज | 
: तब ये ज्ञवा ल्वगति अति सीतल, अब भहढँ विषम ज्वाल की पूंज ॥ 





| 
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वृधा वहुति जमुना, खग बोलत बृथा कमल फूल्तें, अति गु्जें। 
पवन पानि घनसार सैंजीवनि दधि सुत किरन भालु भईं भुजे।। 
ऐ ऊधों, कहियो माधव सों विरह कदन करि सारत लु'ें। 
सूरदास अरभशु की मग जोबत अंखियाँ भई बरन ज्यों गुजें॥ 
परस्पर की प्रीति के संबंध में भी सूरदास ने अनेकों पद रचे हैँ तनिक 
रसास्वादन कीजिये । 
सब जग तजे प्रेम के नाते । 

चातक स्वाति बूंद नहीं छॉड़ित, प्रगट पुकारत ताते ॥ 

समुभत मीन मभीर की बाते, तज़त प्रान हाठ हारत। 

जानि कुरंग प्रेम नहिं त्यागत, जद॒पि व्यांधि सर सारत ॥ 

निमिष चकोर नेन नहिं. लाबत, ससि जोबत जुग बीते । 

ज्योति पतंग देखि वपु जारत, भये न ग्नेम घट रीते ॥ 

कहि अलि, क्‍यों विसरति वे बाते, सँग जो करी ब्रजराजें । 

केसे 'सूरस्याम' हम छाँड़े, एक देह के काजें ॥ 


एक चित्र प्र मे अनन्यता का और देखिये।---- 


ऊधो, मन माने की बात । 
दाख, छोहाय, छाॉँड़ि अमृत फल, विष कीरा विष खात ॥ 
जो चकोर को दे३ कपूर कोइ, तजि अ'गार अथात। 
मधुप करत घर कोरे काठ मं, बँधत कमल के पात || 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपक सो लपटात | 
'सूर्ास” जाकी मन जासों, सोइ ताहि सुहात ॥। 
मोद्वती--महाराज शिवलिंह की कई रानियाँ थीं | लखिमा देवी सब से 


उ्येष्ठ होने के कारण प्रधान महिषी थीं और कविवर विद्यापति ने भी अधिक- 
तर उन्हीं को संबोधित करके कवितायें लिखी हें। राजा शिवसिंह की अन्य 


रानियों में मोदधती तथा हासिनी देधी सुख्य थीं । कवि विद्यापति ने इन. दोनों 
को भी संबोधित करके कवितायें रची हैं । 
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१६७, 
हक 


साथव हमर रटल हर देस | 
केओ न कहइ साख कुसल-सनेस || २ ॥ 
जुग जुग जीबथु वसथु ल्ञाख कोस 
हमर असाग हसम नहिं दोस || ४ ॥ 
हमर करम भेज विहि विपरीत। 
जलनि माधव पुरुधिल पिरीत ॥ ६॥ 
हृंदयक बेदन थान समान । 
आनक दुःख आन नहिं जान ॥ ८.॥ 
भनइ विद्यापति कवि जयराम | द 
देव लिखल परिबत फल बाम ॥ १० ॥ 


(२) रव्ल # चल गया । केश्रो 5 कोई भी | सनेस -- संदेश । (४) जीबधु & 


जीवित रहेँ | बसथु --बरसे, निवास करे'। हुनक # उनका । (६) पुरुबिल ८ 
पुरबली, पृथ की । (१०) बाम > विपरीत । 


(२) है सखी, हमारे प्राणाधार माधव हम को छोड़ कर दूर देश को चले 
गएु | अब तो उनकी कुशल-लेम का संदेशा भी कोछे नहीं कहता। 

(४) है सखी, हसारे प्रीतम स/धव हससे विल्ञण हो कर चाहे लाख कोस 
दूर जा बसें परंतु हमारी तो भगवान से यही प्राथना है कि वह प्रसन्नता 


पूर्वक युग थुग जीवित रहें। है सखी. हमारे प्रीतम हसारे दुर्भाग्य से ही हमें 


छोड़ कर चक्ते गये हैं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है । 
(६) है सखी, हमारे बुरे कर्मों के फल स्घरूप ही विधाता हमारी ओर से 


बिमुख हो गया है और इसी कारण माधव ने हमारी पुरातन प्रीति को बिसार 
दिया है । 


(८) हे सखी, उनके वियोग की वेदुना हमारे हृदय में बाण के समान जा. 


कर छागी है । किलली के दुःख का अलुमान कोई दूसरा नहीं कर सकता है। 


...._ (१०) कवि जयरास (उपनाम) विद्यापति कहते हैं कि है सखी, विधाता . 
के लेख का फल आज पूर्ण रूप से हमारे विपरीत हुआ है। 
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जीवन रुप अछल दिन चार । 
से देखि आदर कग्ल मुरार ॥ २ ॥ 
अब भेल भाल कुसुम रस छूछ । 
धारिं-विहुन सर केओ नहिं पूछ ४ ४ ॥ 
हमरि ए विनती कहवय सखि रोय | 
सुपुरुष बचन अफल नहि होय ॥ ६ ॥ 
जाबे रह धन अपना हाथ। 
| ताबे से आदर कर संग साथ ॥ ८ ।! 
धनिकक आदर सब तहीँ होय | 
निरश्चन बापुर पुछण न कीय ॥ १० ।| 
भनह विद्यापति राखच सीक्त । 
जो जग जीविए नवओं निधि मील ॥ १२ ॥। 
(२) से ८ उसे | कएल 5 किया | (४) फाल » कद, गंध हीन । छूँछ 
छू छ, दीन, रिक्त, खाली । बिहुन रू विहदीन | (६) असफल ८ व्यर्थ । (८) 
जाबे > जब तक । रहइ # रहता है। संग साथ #संगी साथी, मिन्न कुठ बी | 
(१०) धनिकक # धनिकों का। वापुर > वापुरा, बैचाग । (१२) सील # शील, 
मर्यादा | जीविए 5 जीवित रहता हैं। नवश्रों ७ नयों ) मील # मिल जाती है ) 


. (२) है सखी, यह रूप और यौवन चार दिनों की चॉँदनी है। दुःख तो 


केवल इस बात का है कि मुरारी ने इसी अस्थाई वस्तु का विचार करके हमारा 
आदर सान किया था । 

. (9) और है सखी, कदाचित इसी कारण अब कट गंध हीन हो जाने पर 
हमें बिसार दिया । पुष्प के शुरुका जाने तथा रसहीन हो जाने पर उसे ध्याग 
दिया, इसी बात का है सखी मुझे अति दुःख है। यह तो सत्य है सखी कि 
जल बिहीन सरोवर को कोई भी नहीं पूँछुता है ओर सभी उसकी उपैज्षा करते 

:। क्‍ क्‍ द द 
(६) है सखी,मुरारी के पास जा कर बढ़ी दीनता से हमारी प्रार्थना उनसे 


2 


्् 


निवेदुन करो | है सखी,तु के उनके पास भेजने का अभिम्राय यह है कि यह सत्य 
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है कि सुपुरुषों का चचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है अतः है सखी, तुम उनके 
पास जाकर हमारी प्रार्थना उनसे निवेदन करों । 

(८) है सखी, यह सत्य है कि जब तक घन अपने,पास रहता है तसी तक 
सब मित्र तथा कुद्दबी आदर करते हैं। धन-विहीन निर्धन हो जाने पर कोई 
भी आदर नहीं करता है। यही दशा मेरी है सखी। जब तक मोहन मेरे थे में 
राजेश्वरी थीं, मेरा समान था, आदर था, अ्रब मोहन के चले जाने से मिर्धन हो 
जाने पर कोई आदर नहीं करता है । 

(३०) धनिकों का सर्वत्र ही आदर होता है सखी, और बेचारे निर्धनों को 
कोई भी नहीं पूछता है। उनको कोई भी नहीं पतियाता है । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि है राधे, थैय धारण करों और अपनी 
भर्यादा का पालन करो | जो इस संसार में जीवित रहता है और प्रयत्न करता 
है उसी को इस संसार की आों सिद्धियाँ भोर नथों निधियाँ श्राप्त होती हैं । 


१६६ 


सख्ि हें हमर दुखक नहि ओर | 
है भर बादर माह भादर 

सून मंदिर मोर ॥२॥ 
मपि घस गरजंति संतत 

भुवन भारि बरसतिया। 
कंत पाहुच काम दारुन 

सचन खर सर हँतिया ॥ ४॥. 
कुलिस कत सत पात मुदित 

मयूर नाचत मातिया। 
मत दादुर डाक डाहुक 

फार्टि जायत छातिया ॥ ६ | 
तिमिर दिग भरि घोर यामिनति 

अधिर बिजुरिक पॉतिया । 
विद्यापति कह कइसे गमाओब 

हरि बिता दिस-रातिया ॥ ८॥ 
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(२) दुखक ८ दुख: के। भर ८ भरा हुआ , पर्ण | बादर ० बादल, मेथ्र । 
भादर --भाद्पद, भादी । (४) मेपि - उछुलते हए-उ० करि अपनो कुल नास 
ब्रहिन सो अगिन भाप है आ्राई | (सर) रूतत ८ सदा, निरंतर | पाहुन  प्रधासी। 
खर - प्रखर, तेज | सर 5शर, बाण । दतिया ८ हनता है , मारता है! (६) 
करत सत » कई सी, सहस्तों | पात « पतन होता हैं, गिरता है। मातिया> मस्त 
हो कर | डक 5 डाँकता है, पुकारता है | डाहुक ८ टिटिहरी के आकार का एक 
पत्ती जो जलाशयों के पास रहता है.। (८) दिग ७ दिशा | अधिर > अस्थिर, 
अंचल | गसाश्रोब ल्‍ गवाऊं गी, विताऊंगी | 

(२) है सखी, मेरे दुख की सीमा नहीं है। भाहुपद के जल भरे ग्रेघ चारों 
झोर॑ उड़ते फिरते हैँ, केसी सुहावनी ऋतु है परन्तु है सखी प्रीवसम बिना मेरा 
मन तथा भवन सब सूना सूना सा है । 

(४) चारों ओर उद्चुलते हुए श्रर्थात चारों और से घिर कर आते हुए सेघ 
निरंतर गरज रहे हैँ श्र उनसे बरसे हुए जल से समस्त पृथ्बी भर उणी है । 
पर तु ऐसे समय में हे सखी मेरा प्रीतम प्रधासी हो गया हैं और इस कारण 
निष्टुर कामदेव अपने तेज़ बाणों से म्ुुके मारता हैं । 

(६) मेघ इस समय हे सखी, विद त-लता के द्वारा सहस्रों वलञ्ञ कण गिरा 
रहा है ओर प्रसन्नता से मस्त मयूर चारों ओर नाच रहे हैं। सस्त दादुर और 
डाहुक चारों ओर पुकार रहे हैं श्र उनकी बोली से मेरी छाती दुख के कारेण 
फटी जा रही है | 

(८) अंधकार पूर्ण रातज्नि का आधिपत्य चारों श्र फैला हुआ है और 
विद्य त का अस्थिर प्रकाश चारों ओर फेल फैल कर अन्धकार को और भी प्रशाढ़ 
बना रहा हैं। कवि विद्यापति कहते हैं क्रि हे सखी, माधव बित्ता म॑ अपने दिस 
कैसे व्यतीत करूँ । 


. २९००, 


मोर वन बन सोर सुनइत 
बढ़त मनसथ पीर | 

प्रथम छार असादू आओंल 
आअबहु गगन गंभीर ॥२॥ 
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दिवस स्थना अरे सखी 
कइसे मोहन बिनु जाए ॥ ३॥। 
आवणए साओन बरिख भाझोन 
घन सोहाओन वारि। 
पंच सर-सर छुटत रे, कइसे 
जीआए विरहिन नारि ॥ ५॥ 
आबए भादा बंगर माधों 
कॉलो कहि एंहि दूख | 
मिडर डर डर डाक डाहुक 
मुटत मदन वनूक ॥ ७॥ 
 अकछ्ूह आसिन गगन भासिन 
घनन घनघन रोक । 
सिंह भूपति भनह ऐसन 
' चतुर भास कि बोल ॥ ६ ॥ क्‍ 
(४) बरिख # बरखा, वर्धा। भाश्रोन >- मन की भाने बाली | (७) बेगर ८ 
कोर, बिना । काँसो --किस से । एहि > यह ) दूख & दुख । बनूक व व दृक ) 
(६) भ्रक्कृह > अस्ति, आया | भासि >- भासना, दीखना । 


(२) है सब्जी, बन बच में चारों ओर मोर की कूक सुनाई पड़सी है इस से 


मेरे हृदय में काम पीड़ा उत्तजित होती जाती है ! है सखी, चातुर्मास का प्रथम 


मास आषाढ़ आ गया है शोर आकाश घने भेवों से ढककता जाता है। 


' ,() ऐसे समय में मोहन बिसा है सखी, किस प्रकार दिन शात्रि ब्यत्तीत 
करू । क्‍ क्‍ 


(५) मन को भाने बाली वर्षा करता हुआ श्रावण मास आ गया | जक्ष से 


भर 


: भरे गेघ झराकाश में चारों ओर शोभायमान हो रदे हैं। ऐसे समय में है सखी 


कामदेव अपने पुष्प बाणों को ताक ताक कर मार रहा है, ऐसी परिस्थिति में 
है सखी, विरहिन स्त्री किस प्रकार जीवित रह सकती हे । 

(७) माधव विहीन भावपद सास आ गया है*। है सखी में अपना दुख 
किस से कहूँ | डाहुक पक्षी डर डर ध्यति से निरंतर पुकार रहा है। उसका 


._ शब्द ऐंसा अतीत हीता है मानो कामदेव घिरही जनों की हत्या करने के लिए 


बंदूक दाग रहा हो । 
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( ता शोर मचात्ा मेध्ष आक्राश पर ऐसा छाया है कि नीलाकाश 
तो कहीं दिखाई ही नहीं देता हैं। कवि भूपति सिंह ( विश्वापति का उपनास) 
कहते हैं कि है वाले, इन धागे महीनों को चातुर्मास कहते हैं। 


२०१ 


फटल कुसुम नब कुज़ कुटिर बन 
क्रोकिल पंचम गाने रे। 
मलय्ा निज हिसम सिखर सिधारत 
पिया लिज्ञ देश न आये रे !। २॥ 
चासन चान तत्न आंध्क झइतापए 
उपबन अलि उतरोत्ते 7 । 
समय वर्सवत कंत रह दर देस 
जानल विधि प्रतिकूल गे ॥ ४ ॥ 
अनमिख सयन नाह मुख निरखइत 
तिरपिंत न भेल् नयाने रे । 
8 सुख समय सहुए एत संकट 
अवला कठिन पराने रे ॥ ६॥ 
दिल-दिल खिन तनु हिस कम्रलिनि जल 
नजानि कि जिब परजंत रे | 
विद्यापति कह घधिक घिकः जीवन 
' साधव निककन कंत र॥ ८ 
(२) फुय्ल > फूंटे, खिले, ग्रस्फुटित हुए. | सिंधारंलं रू सिधांर गया | (४ 
_ चानन & चंदन | चान--चंद्रंमा | उतापए « उत्तप्त करता है, जलाता है | 
उतरोले > उत्तरोत्तर रोल अर्थात ग॒ु जार कर रहें हैं।(६)श्ननमिख ८ अनिमेष स्थिर 
दृष्टि से, ब्रिना पलक गिराये देखना, टकटकी लगा कर देखना | तिरपिंत >तृप्त | 
नयाने # नयन्‌। (८) खिन ८ क्षीण | जिब ० जीव, प्राण | परजंत  पथंत, शेष, 
, श्रतिम सीमा | निकरन ++ करुणा रहित, कठोर | 


..._ (२) है श्लखी चारों और पुष्प: प्रस्फुटित, हो गये हैं ओर प्रत्येक बन कुज 
कुटीर में कोकिला अपना पंचम राग सुना रही है। मलयानिल् हिमालय की 
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गा, ४ ओर चल्ला गया है अर्थात सलयानिक्ष का बहला बंद हो गया है और उसके 
शा स्थान पर दक्षिण पचन बहने लगा है । प्रकृति में इतने परिवर्तन हो जाने पर 
पं भी हमारे श्रीवम हे सब्वी अब तक घर नहीं आये । 

| हा (४) प्रीतम के बियोग में चंद्रमा और चंदन »दोनों दे सखी शीतलता 
कह. प्रदान करने के स्थान पर शोर सी जल्लाते तथा उत्तप्त करते हैं । बनों उपचनों 
| में हे सबी, अमर गु'जार कर रहे हैं। ऐसी मनोमोहक बस॑त ऋतु में भी प्रीतम 
| परदेश में घास कर रहे हैं इसी से है सखी, यह सपष्ठ है कि विधाता मेरे 
था प्रतिकृत्त है । 

न्‍ी 


(६) अपक्षक मैत्रों से भ्रीतम के मुख को निरंतर देखते रहने पर भी है 
की सखी मेरे नयनों को तृप्ति नहीं हुईं है। ऐसे सुखदायक समय में ऐसा घोर 
हा संकट, रस में भंग, केवल कठोर जीवी बाला ही सहन कर सकती है। 
(८) जिस प्रकार तुषारापात से कम्लिनी जल्ल जाती है उसी प्रकार हे 
सखी, पिरह उधाला के कारण मेशा तन भी दिनों दिन क्षीण होता जाता है | 
। अरब तो मुझे हे सी इस बात की भी प्रतीत (विश्वास) नहीं है कि मेरे प्राणों 
० की अंतिम सीमा कहाँ तक है अर्थात में कब तक अपने प्राणों को धारण कर 
| *ः | सकू गी । कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सखी सेरे जीवन को घथिक्कार है, मेरा 
। 
| 





मे जा >>०+ ५३... ००++-& ते का नानी िाजनओ अअकजटी ता « 


से अनूठी और घमत्कार-युक्त हैं। उपरोक्त पद के भावों से समानता रखने 
वाली कुछ उक्तियाँ मीचे लिखी जाती हैं। इनसे पाठकों को बिहारी के भावों 


| ० प्राण धारण करना व्यथ है। करुणा रहित, कठोर हृदय प्रीवम साधव के बिना 
९ जीवन धारण करना व्यथ है । 

॥ हे न्‍ रीति कालीन सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी ने बिरह वर्णन सर्वोत्तम किया है । 
| यद्यपि उनका विरह वर्णन अद्दाव्मक अधिक है और अधिकांश रुथानों पर उन्हों 
| । ने अस्युक्ति से अधिक काम लिया है परंतु वो भी उनकी उक्तियाँ विशेष रूप 


की उच्चता तथा गागर में सागर भर देने की क्षमता का पूर्ण रूप से आभास 
मिलेगा । | द 


दौरत है समुहँ ससी, सरसिज सुरभि समीर ॥ 
ता . अरी, परे न करे, हियो रबर खरे पर जार। 


। 
ल्‍ 
; क्‍ । ह मरिबे को साहस कके, बढ़े बिरह की पीर । 
. ल्ञाब॒ति घोदि गुलाब सों, मिलें मत्ते घनसार ॥ 





विरह 


हा! 
| 
* 


मार्के डर औरे कह , लगी विरह की ल्ञाय। 
ग्रजरे नीर गुजल्लाव के, पिय की वात चुकाय ॥ 
विगसत नव बल्ली कुसुम, निकसत परिसल पाय | 
प्रसि प्रज्ञारति विरहि-हिय, वरसिरहे की बाय || 
बन वार्टान पिक बटपरा, तंकि विरहिन सत मेन । 
कुहों कहो कहि कि उठत, करें करि रात॑ नेन ॥ 
दिसि दिसि कुसमिति देखियत, उपवस विपिन समाज । 
मनो वियोगिनि को किये सर पंजर रति राज ॥ 
भो यह ऐसोई समय जहाँ सुखद दुख देत । 
चेत चाँद की चांदनी डारत किये अचेत ॥ 
देखा आपने, विषमता का कैसा सु दर चित्रण बिहारी ने किया है परंतु 
कवि-कुल-गुरु सूरदास भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हैं । उन्होंने भी गोपियों की 
विरह अवस्था का ऐसा ही सजीव और वास्तविक चित्रण किया है । तनिक दो 
चार उदाहरण देखिये । 
बिन गोपाल बेरिन भई कंज 
तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की ५जे || 
बृथा बहति जमुना खग बोलत श्वथा कमल फूलें अलि रंजें | 
पवन पानि घनसार सेंजीवनि दधि सुत किरन आनु भई भंजे॥ 
ए ऊधो, कहियो माधव सो विरह कदन करि मारत लुंजें। 
सूरदास प्रथु का समग जोबत अँखियाोँ भई' बरन ज्यों गंजें॥ 


अति मल्लीन वृषभानु कुमारी | 
हरि-स्रम जल अंतर-तनु भीजे ता ज्ञालच न धुआवति सारी |। 
अधोमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी | 
छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की सारी ॥ 
हरि संदेस सुनि सहज सतक भई' इक बिरहिन दूजे अलि जारी | 
सूर स्थाम बिनु यों जीवति हें ब्रज बनिता सब स्याम ठुलारी ॥ 


एक चित्र ओर देखिये... ऊधो इतनी जाय कहो । 


कलम ही का. 29277 अब 0 की न ता नह मी 08 नी नल नए वे क७ वणपक्र छ कल गे 


3 करत 2८ बनना सीता हक तो उ अन्‍क 


सब बललभी: कहति हरि सों ये दिल मधुपुरी रहो। 
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३३६ विद्यापति की पदावली 


आज काल तुमहें देखत हों तपत तरिन सम चंद । 
सुन्दर स्याम परम कोसल तनु क्‍यों सहिहझे नेंद नंद ॥ 
मधुर मोर पिक परुष प्रवल्ल अति वन उपबन चढ़ि वोलत । 
सिह दृकतन सम गास बच्छ बज चीथिन चीथिन डोलत ॥ 
आसत असन वसन विप आह सम भषन भवन भंडार। 
जित तित फिरत दुसह द्र म द्रम प्रति धनुप लए सत मार ॥ 
छघुम तो परम साधु कोमल मन जानत ही सब रीति । 
सूर स्थाम को क्यों बोलें बृुज विन टाए यह इति ॥ 


इस संबंध भे एक कवित सेनापति का भी देखिये । धिरहिसी का कितना 


सुदर चित्रण दे । 
केतिक, असोक ,नव॒चंपक, वकुल कुल 
क्रॉन थीं वियोगिनी को ऐसी बिकराल है। 
सेनापति सॉबर सूरति की सुरतिकी 
सुरति कराइ करि डारत बिहाल हे ।। 
दर्क्षिक पवन एती ताहू की दवन जऊ 
सनी है भवन परदेस प्यारी लाल हे । 
लाल हैं प्रवाक्ष, फूले वेखत विसाल, जक क्‍ 
फूले और साल पे रसाल्न उर साल है ॥ .... 
२०२ 
सजनी कानुक .कहबि बुझाई। 
रोपि पेमक विज अंकुर सड़क 
वाँचब कीन उपाई' ॥ ९. 
 तेत्न - बिु जैसे पाति पंसारिएं 
क्‍  ऐसन मोर अनुरागं। 
. - सिकता जल जैसे छनहिं सूख... 
.. . तेसनमोर सुहॉगव ४॥ 
7" कुल्न-कामिनि छलों कुलंटा भए गेलीं 
.. .तिनंकर बचेन लोभाई। * 
'.. “अपने कर हम मूँड - मुडाएल “० 
 कानु से प्रेम बढ़ाई ।। ६॥ 


० -पपल्‍नमल्‍णनमा ०० पनमद कपल धप्यकढू ४7२: ५०: 
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विरह श्घ७ 


चोर-रसनि जनि मन सन रोअई 
आअ'बर बदन छिपाई । 

दीपक लोभ सलभ जनि धाएल 
से फल सुजइत चाई | ८॥| 

भनई विद्यापति इह कल्नजुग रित 
चिता करह न कोई | 

अपन करम-दोष आपहि भँजइ 
जे जम पर-बस होई ॥१०॥ 

(२) कानुक ७ फन्‍ह की, कृष्ण को | रोपि 5 रोप कर, वी कर । पेमक # प्रेम का 
मूड़लि ८ मूड दिया, तोड़ दिया | बाँचव « बचने का | उपाई >-उपाय । (४) 
पानि # पानी, जल | पसारिए > प्रसर जाता है, फैल जाता है। सिकता 
सिक्त, बालू । तैसन 5 उसी प्रकार । (६) छलो # थी। भए गेलौं5हो गई। 
तिनकर > उनके | मूड़ मुड़ाएल > मूँ ड़ मुड़ाया, बदनाम हुई (८) चोर रमनि # 
चोर की स्त्री । सलम 5 शलभ,पर्तिगा | धुजद्त ० भोगना । चाई > चाहिये । 
(४०) रित> रीति ! भुजदइ > भोगना होता है । 


(२) है सखी, कृष्ण से भक्नी प्रकार समझा कर कहना कि जिस भेम को 
रोप कर उन्होंने अकुरित किया था उसी प्रमांकुर को उन्होंने प्रवाल गसन 
करके तोड़ दिया है| है सखी, माधव से पूछुमा. कि अ'कुर के हूठढ जाने से मेम 
बेल के जीवित बचने का श्रब कौन सा उपाय है। 


(४) जिस प्रकार तेल्ल की बूंद हे सखी पानी के धरातक्ष पर गिर कर द 


समस्त सतह पर छा जाती है उसी प्रकार मेरा अन्लुराग मेरी समरुत सित्त- 


दूत्तियों को आच्छादित करके रूबेत्र असर गया है। परंतु है सखी, जैसे बालू, 


में जल की बूंद पढ़ते ही विज्ञीन हो जाती दे उसी बूँद के अनुरूप भेरा 
सुहाग है जो माधव के सिक्त हृद॒य पर गिरते ही चिल्लीन हो गया है। 

. (६) हे सखी, माधव मिलन से पूचे में कुल लत्ना थी परंतु उनके मीठे 
बचनों से लुआ कर व्यभिचारिणी के समान हो गई हूँ । दे सखी, कृष्ण से मेह 
लगा कर में तो में स्वयँ अपनी करनी से ही बदनाम हो गई हूँ। 


.. (घ) जिस प्रकार चोर की स्त्री पति के लिये प्रगट रूप से मिलाप करने का 


साहस नहीं करती है वरन्‌ लुक छिप कर तथा वस्त्रों से झुख छुपा कर रोती 


3० >> नो बतकनक बनी लता औअलत अम्ल रि नी 
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है वही दशा इस समय है सखी, भेरी हो रही है। चोर की स्त्री पति की 
करनी पर ऐेकॉत में विज्ञाप करती हैं परंतु ज्ञोक लाज के कारण प्रकट 
रूप से घोर की स्त्री कहलाने का साहस नहीं रखती हूँ वद्दी दुशा हूस समय 
दे सखी, मेरी है। मे श्रपते और माधव के संबंध का शझ्ाभास तक देना नहीं 
चाहती और माधव की निष्ठुरत। मुझे बरबस पीड़ित करती है । अ्रतः लोक 
लड्जा के कारण चोर की रुन्नी की भांति में भी पुकांत में अपने भाग्य को दोष 
देती है। जिस प्रकार प्रकाश के लोभ सें पर्तिंगा दीपक की ओर जाता 
है और लौ से प॑खों के कुक्तल जाने के कारण अपने कर्मो का फल भौगता 
है उसी प्रकार है सखी में भी अपने कर्मो का फल भोग रही हूँ | माधव की 
ओर लोभ वश बरबस आकंषित हो कर मेंने श्रपती जीवन बेस को भस्म कर 
डाला है । इसी दुर्मति का फल्ष तो में भोग रही हूँ । 

(१०) कवि विश्वापति कहते हैं कि हे राधे, कलिथ्रुग की यही रीति हैं कि 
कोई दूसरे की चिंता नहीं करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का 
भोग स्वयं ही भोगना होता है चाह घह व्यक्ति किसी दूसरे के वश में ही 
क्यों न हो | इसी प्रकार है राधे , तम्हें अपने कर$्मो का फहे स्वयं ही भोगना 
पड रहा है । 

कृचिवर विद्यापति तथा बंग कोकिल श्री जयदेय ने परकीया प्रेम की प्रतिष्ठा 
की है। इन दोनों कवियों ने राधा कृष्ण का धार्मिक स्वरूप उपस्थित नहीं 
किया हैं केवल उनके घरित्न के कव्यात्मक अर को दी विकसित किया है। 
हनके लिए शधा का स्वरूप भक्ति और उपासता का विषय नहीं था। श्री 
जयदेव ने तो कृष्ण को घौर जार शिखाभणि तक कह डाला है। बंगाल में प्रच- 
लिंत सहाजिया बेष्णव सम्प्रदाय की धारणाओं से हूस कथन की पुष्टि होती 
: है। बंगाल में परकीया रूप से राधा की उपासना प्रचल्षित भी है। विद्यान 
पति ने भी राधा का चित्रण परकीया रूप सें किया है| इसी पदावल्ली के १६१, 
१६२, १६४ हंत्यादि पदों में इसी भावना की कजक मिलती है। इसी कारण 
हस॑ पद में राधां स्वयं को व्यभिचारिणी बताती हैं| शरीर से पति वरण कर 
रैंखा हैं और मन माधव की शोर भ्रतुरुक्त है। इसी कारण शरीर भौर मन के 
प्रेम केन्द्र प्रथंक-प्रथक 'होने। के फारण कवि ने राधा फो सनसा वअ्यभिचारिणी 
. चित्रित किया है | श्री सूरदास की. राधा संबंधी कल्पन्ना विधापति से पुकदुम 


बिहू.... ४8६६ 


धिपरीत है | उन्होंने राधा का चित्रण स्थकीया, परिणीता स्त्री, के रूप में 
किया है। इस विषय पर प्रथक अध्याय में प्रकाश डालने की चेप्टा की गईं है 
अतः यह विवाद यहीं समाप्त किया जाता हैं। 


२१०४, 


के पतिआा लए जाएत रे 
मोरा पियतम पास । 
हिए सहि सहएण असह दुख रे 
भेल साओन मास ॥ २॥ 
एकसरि भवन पिया बिनु रे 
मोरा रहलो न जाय। 
सर्खि अनंकर दुख दारुन रे 
ज्ञग के पतिझाय ॥४॥ 
मोर मन हरिहरि जय गेल रे 
 अपनोी मन गेल. 
गोकुल तजि मधुपुर बस रे 
कत अपजस लेल | ६॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे 
धनि धर पिय आस 
आओपते तोर मनभाबन रे 
. एहि कातिक मास ॥ ८ ॥ 
(२) पतिश्रा ८ पत्नी | भेल ू हुआ, आया (४) एकसरि ८ अकेली | अ्रनकर ४ 
अन्य कर अर्थात अन्य के, दूसरे के (६) लय गेल & ले गये | 


(२, है सखी, कौत मेरी पन्नी प्रीतसम के पास ले जाये | श्रावण मास होने 
के कारण' बिरह का अ्रसहनीय दुख मुझ से सहन नहीं होता हैं । द 
(४) है सखी, भीतम विहीन सूने घर में मुझ से अकेले नहीं रहा जाता 
है । संसार के सलुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के दारुण दुख को देख कर भी हे 
सखी उसके दुखित होने का विश्वास नहीं करते हैं । झतः में पन्न द्वारा प्रीतम 
को अपने दुखका विश्वास दिलाना चाहती हूँ । कप 


६४५: विद्यापति की पदावक्की 


(६) है सखी, मोहन अपने प्रेम की अस्पष्ट झलक दिखा कर भेरे मन को 
मोहित करके अपने साथ ले गये | कदाचित हसी अपयश्ष से न्नोण पाने के 
लिए ही हरि गोकुल को छोढ़ कर मथुरा जा बसे हें | 

(८) कबि विध्वापति कहते हैं कि है बाले पिया सिक्षत्त की आशा अपने 
मन में रख, इसी कार्तिक मास में तेरा प्रीतम तु से अवश्य आा मिल्लेगा | 


२०.८ 


सजनी, के कह आओब मधाई। 
बिरह-पयोधि पार किए पाओब 

सभु मस नहि पतिआहई ।॥ २॥ 

एखन-तखन कारि दिवस गमाओल 

दिबस-दिवस करे. मासा । 
सास-मास करि. बरस गमाओओल 

छोड़लू जीवन आसा ॥ ४४ 
बरस-ब्रस करि. समय- गमाश्रील 

खोयलू. कानुक आरे | 

हिमकर किरन नलिति जदि जारब 

कि करब माधव सासे ॥ ६॥ 
अकुर तपन-ताप जदिं जारब 

कि करब बारिद मेहे । 
इह नव जीवन बिरह गमाओओब 
.. कि करब से पिया गेहे || ८॥ 
: भनंहं बिद्यापति सुन बर जौबति 
अब नहि होह निरासे। 
से ब्रजलंदन हृदय अन॑दन 
..._ मदित मिल्षब तुम पासे ॥ १० ॥ 
(२) आरश्रोब # आवेगे। पाश्ोब > पाऊंगी। मक्कु छ मेरे । पतिआई<> 
- विश्वास] (४) एलन तखन # यह छुण, बह कण, श्रथात एक एक क्षण करके 
(६) सोयलू >भुला दिया। जारब > जल्ञायेगा | माचव मासे  वैशाख मांस | 
(८) तपन # सूर्थ | 


विरह - ३७१ 


(२) है सखी, यह कोन बता सकता हैँ कि माधव कब श्ार्वेगे । इस बिरह 
रूपी समुद्र को म॑ जीते जी पार कर सकू गी इस का मेरे मन को विश्वास 
नहीं रहा है । है सखी हस बिरह रूपी समुद्र को में जीते ज्ञी पार न कर 
सकूंगी। मेरे विरह का अंत नहीं होगा, मेरे मन को कुछ ऐसा विश्वास हो 
भत्ता हैं सखी । 

(४) एक एक क्षण गिन करके तो मेने विरह के दिवस व्यतीत किये हैं, 
और एक एक दिन गिन कर सहीने व्यतीत किये हैँ श्र एक एक मास गिन 
कर वर्ष व्यतीत किये हैँ । है सखी अरब तो मंने अ्रपत्त जीवन की आशा हो 


त्याग दी है । 
(६) बे वर्ष करके समय व्यतीत करते करते भंने. तो कारह से मिलने 


तथा साज्ञात करने की आशा तक को भुला दिया है। दे सखी, जब रक्षक ही 
भछ्क बन जाये तो फिर बचने. का क्या उपाय । कमल्लिनी का प्रीवम चंद्रमा 
ही जब अपनी किरणों से उसे जलायेगा तो फिर माधव मास ( बसंत ) के 
धश की क्या है । इसी प्रकार है सखी जब सेरे प्रीतम स्वयं ही मुझे शुज्ञा कर 
स्याग चके हैं तो केवल मेरी आशा मात्र से क्या बनेगा। 

(८) यदि किसी अ्र'छुर को सूर्य अपनी प्रचण्ड किश्णों से जला डाले तो 
बादलों तथा वर्धा के किये क्या होता है। सेरा तो समस्त यौवन दे सखी 
पिरहाग्नि की भेंट चढ़ गया है। अब यदि प्रीतम घर लौट भी आधे तो चह 
भी इस दुशा में क्या कर सकेंगे । 

(१०) फवि विद्याफति कहते हैं कि है सब श्रेष्ठ सुद्री राधे सुनो, भरत 
निराश म हो । तुम्हारे हृदय को आनंद देने वाले तुम्हारे प्रीतम बुज् नंदन 
शीघ्र ही, तुमसे आर मि्केंगे । 

२१०४ 
अ'कुर तपन-ताप जदि जारब 
कि करब- बारिद मेह । 
ई नव जोीबन बिरह गमाओब 
कि करव से पिया गेह ॥ २ ॥ 
हरि हरि के इह देव-दुरासा । 
सिधु निकट जदि कंठसुंखाएब 
के दुर करब पियासा;।। ४॥ 
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चंद्त-तरु जब सोरभ छोड़ब 
ससधर बरखिव आगि। 
वितामनि जब निज गुन छोड़ब 
की मोर करम अभसागी ॥ ६ ॥ 
साओन भाह घन- बिंदु न बरखिय 
सुरतरु बाँक कि छोँदे। 
गिरधर सेबि ठाम नहिं पाएव 
विद्यापति रहु धाँदे ॥ ८ ॥ द 
(४) के ++ कौन दुर करब >-दूर करेगा । (६) बरखिब & वर्षा करेगा । 
चिन्तामनिन्‍ू वह मणि जो माँगने पर भनमानी वस्तु प्रदान करती है (८) 
कि छाँ दे ० किस प्रकार । सेबि रू सेवा करके | ठामन्‍्ल्‍्ठाँव, स्थान, यहाँ अभि 
प्राय है स्वर्ग से | थाँ दे -- संदेह। 
(२) किसी अ'कुर को है सखी, यदि सूय अपनी प्रचंड किरणों से जला 
डाले तो बादलों तथा धर्षा के किये क्‍या होगा। मैरा तो समस्त जीवन 


तथा यौवन विरहारिन की भेंट चढ़ गया है अब थदि श्रीतम लौट भी आवे सखी 


तो वह भी इस दशा में क्या कर सकेगे। 

(७) है सखी, माधव के बिना छस दुराशा का निवारण कौन कर सकता 
है । विपुक्न जल राशि के किनारे वेठे होने पर शी यदि प्यास से कैँठ सूख जाय 
तो इस प्यास को कोन दूर कर सफता है सखी | पानी में भी मीन प्यासी । 
कृष्ण मथुरा में हैं, गोौकुल्न से दूर नहीं. | थद्वि उसके दृशन पिपासा से प्राणों 
पर संकट आ बने तो इस परिस्थिति का है सखी निवारण कीम कर सकता है । 

(६) है सखी, मेरे दुर्भाग्य के कारण ही चंदन के बुच्षों ने अ्रपनी सुगंधि 


छोड़ दी है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने के स्थान पर अग्नि कणों की. 


वर्षा कर रहा है | हे सखी,यही नहीं वरन्‌ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने 

. बाली चिन्तामणि मणि ने भी अपने शुणों का त्याग कर दिया है | अर्थात मेरे 

दुर्भाग्य के कारण ही संसार की समस्त सुख-दायक वस्तुएँ बुख-दायक हो 
उडी हैं | 

(प) श्रावण भास के मेघों-रो जल वर्षा नहीं होती है श्र भमनोवांदित 

फल देने वाला कश्पश्ृृत्ष बंध्या हो गया है, हृच्छित.फछा नहीं देता है, इसका 


जज] 








आना) #झ#ूऊ"८ के  प्वए ७ व अ 


बिरह | शेप. 


क्या कारण है सखी ! हरि की सेवा करके भी उनके चरणों में निधास करने 
चाले स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है । इस कऋरण कवि विद्यपति के हृदय में 
विश्व नियंता की स्वशक्तिशाली प्रतिभा के संबंध में संदेह होने लगा दै। 


२१०६, 


चानन भेज विषम सर रे 
भूषन भेल भारी । 
सपनहूँ हरि नहि आएल्ल रे 
गोकृज्ञ गिरिधारी ॥ २॥ 
एकसरि ठाढ़ि कदम-तर रे 
पथ हेरथि भुरारी। 
हरि विनु हृदय दगध भेज रे 
मामर भेज्न सारी ॥ ४ ॥ 
जाह जाह तेंहे ऊधो हे 
तोहे मधुपुर जाहे। 
चंद्रबदनि नहिं जीबति रे 
बंध लागत कोह ॥ ६॥ 
. भनह विद्यापत्ति तन मन रे 
सुमु॒ गुनमंति सारी। 
आजु आओत हरि गोकल्न 
पथ चलु कट मारी ॥ ८।॥ 
(२) विषम ऋ तीदुण, कठोर । सर #ूशर, वाणु | भारी ७ भार; स्वरूप | 
(४) भामर 5 मलिन । सारी # साड़ी, वस्त्र | (६) जाह & जाओ ॥| (८) ट 


भारी ० कटपट, शीघ्रता से | 


(२) है सखी, साधव के विरह में घुके चंदन तीचण बाण के समान श्रौर 
भूषन भार स्वरूप लगते हूँ। प्रत्यक्ष भिलन की तो क्या चलाई हे सल्ली जब 
से गोकुल के गिरधारी यहाँ से गये हैं मैरा तो उनसे स्घप्त में भी मिलन नहीं 


हो सका है। 


(४) कर्दंब के तल्ले श्रकेज्ी खड़ी में भाधव की राह को तका करती हूँ 


सखी | माधव के बिरह में मेशा समस्त हृदय दग्ध हो गया है और मन की 
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अभिश्चित दशा के कारण सेरे सब वसुत्र मलीन हो गए हैं | श्र्थात्‌ माधव 
के बिरह में मेरी सब सुधि-बंधि जाती रही है और मुझे अपने बस्त्रों को परि- 
बर्तन कर ने तक की सुधि नहीं रही है। 

(६) है उद्धव जाओ, तुम मथुरा को सिधारो | माधव के बियोग के फल 
स्वरूप यद चंद्र॒मुखी बाज्ा अरब जीवित नहीं रहेगी भ्रतः तुम क्‍यों हत्या के 
भागी बनते हो | 

(८) कवि विद्यापति अ्रपनते मनसा, धावा, कमंणा की साक्षी/देकर कहते हें 
कि है गुणवती बाले सुनो, आज हरि अवश्य गोकुल पधारेंगे अतः भटपद 
उनके आने के पथ पर चली घल्नो । 


२१०७ 


' बिपत अपत तरू पाओल रे 
पुन नव नव पात । 
बिरहिन-नयन बिहलल बिह्ति रे 
अबिरल बरिसात ॥ २॥ 
सर्खि अंतर बिरहानल रे 
नित बादल जाय। 
बिनु हरि लख जपचारहु रे 
हिय दुख न मिठाय ॥ ४॥ 
पिय पिय रठए पपिहरा रे 
. हिय दुख उपजाब ।' 
कुदिना हित जनअ्रनहित रे 
_.. थिक जगत सोभाब ॥ ६॥ 
भनइ बिद्यापति गाओल रे 
दुख मेदत तोर। 
हरखित चित तोहि भेटत रे 
पिय नंदकिसोर ॥८॥ 
(२) अपत--अ्रपन्न, पत्रहीन वृत्त | ब्रिहल « विधान किया, बनाया | (४ 
लख 5 ले, लाखों । ६) कुदिना ऋ दुर्दिन में। अनहित न बुरा, श्र । 
थिक 5 है। सोभाव # स्वभाव | (८) मैटत र मिटेया । 





श 
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(२) विपत्ति झूपी पत्रहीन बृत्त ने हे सखी घुन; वर्षा ऋतु आने पर. नये 
नये पत्ते प्राप्त किये श्रर्थात्‌ वर्षा ऋतु आरा जाने से मेरी विपत्तियाँ कंस होने के 
स्थान पर और भी भ्रधिक विकसिंत तथा ग्रस्फुटित हो उडी हैं। ऐसा प्रत्तीत 
होता है सानो विधाता ने विरहिन बालाशों की आँखों में अनंत वर्षा ऋतु की 
सष्टि की है | उमके नेन्नों से निरंतर अश्न वर्षा होसे का यह कारण प्रतीत होता 

है मानो विधाता ने उनके नेत्रों में अनंत वर्षा कातु की स्थापना की हो | 
(४) है सखी, विरह के कारण मेरे हृदय में धधकती विरहाग्नि प्रतिदिन 
और भी अधिक प्रज्वलित होती जाती है | लाखों उपचार करने पर भी बिना 
माधव मिलन के मेरे हृदय का दुख नहीं मिट सकता है सखी | है संखी, 
विरह्ारिति को शांत करने का केघल एक ही उपाय है और बह है माधव 
मिल्तन द | 

(६) स्वाति बिंदु को पान करने वात्ा पपौहरा पीक पी की रट लगा 
कर मेरे हृदथ को और सी श्रधिक दुखित करता है। है सखी, इस संसार का 
यही स्वभाव है कि बुरे विन आने पर मिन्न भी शजप्नु बन जाते हैं | बुरा समय 
आने पर मिन्न सहायता करने के स्थान पर शत्रुता साध लेते हैं। 

(म) कवि विद्यापति कहते हैं कि है बाले तेरा दुःख अचबश्य सिटेगा। हे 
सुंदरी, अपने चित्त को दंढ़ रख तथा प्रसन्‍न रह, तुझे तेरे प्रीतम नंदुकरिशोर 
अवश्य मिल्केंगे । 

कविकुल-गुरु श्री सूरदास ने विरहिन के नेत्रों से होने वाले मिरंतर अन्न ८ 
पात के संबंध में श्रति 'उत्तम पदों की रवना की है। सूर के यह पद हिंदी 
साहित्य की अ्रमर रचनायें है। नीचे उनके कुछ पद लिखे जाते हैं | सहृद्य 
पाठक इन पदों की उत्तमता का अनुमान स्थयं लगा सकते हैं। 


(१) ब्रज तें है ऋतु पे न गई। 
पांवस अरु ग्रीषम प्रचण्ड, सखि हरि बिनु अधिक भई ॥ 
ऊरच स्वास समीर, नग्नन घन, सव जलजोग जुरे। 
ब्रषि जो प्रगट किए दुख दादुर इहते जो दूरि दुरे ॥ 
विषम वियोग दुखह दिनकर सम दिन प्रति लद॒य करे। 
हरि बिधु बिमुख भए कहिं सूरज को तन ताप हरे ॥ 
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(२) देखो भाई नयनन्ह सो घन हारे । 
बिन ही ऋतु बरसत निसिवासर सदा सजक् दोऊ तारे ॥ 
ऊरध सरवास समीर तेज अति दुख अनेक द्वम डारे। 
बदन सदत करि बसे बचस-खग ऋतु पावस के मारे ॥| 
ढरि ढरि बूँद परत केंचुकि पर मिलि अंजन सो कारे । 
मानहूँ सिब की पने कुटी बिच धारा स्थाम निनारे ॥ 
सुमिरि सुमिरि गरजत निसि बासर अख्र सक्तिल के धारे। 
बूढ़त ब्रजद्वि सूर को राखे बिनु गिरवर धर प्यारे ॥ 


(३२) निस दिन बरसत नेन हमारे। 
सदा रहति पावस ऋतु हम में जब तें स्थान सिधारे | 
हग अँज़न लागत नहिं कबहूँ, उर कपोल. भए कारे | 
कंचुकि पट सूखत नहिं सजनी, उर बिच बहत पनारे॥ 
सूरदास प्रभू अँबु बढ़यो हे गोकुल लेहु णबारे। 
कहूँ लो कहीं स्थाम घन सु दर विकल होते अति भारे ॥ इत्यादि 
२०८ 


मोर पिया सखि गेल दुर देख । 

जीबन दए गेल साल सनेस ॥ १॥ 
मास अपाढ़ उन्तत नव मेष | 
पिया बिसलेख रहओं निरथे'घ )) 
कोन पुरुष सखि कोन से देस । 
करब मोये तहाँ जोगिनी भेस ॥ २ || 

साओन मास वरसि घन बारि। 

पंथ न सूसी निसि अधिआरि ॥ 

चोदिसि देखिए बिजुरी रेह। 

से सखि कामिनि जीवन संदेह | ३१॥ 
भादव मास बरस -घन घोर | 

... सभदिसि कछुहुकए दादुल् मोर ॥ 
“ चूँकि चेहुँकि पिया कोर समाय ।. 

शुनमति सूतक्षि अंक क्षयाय॥ ४॥ 


न न 
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आसित मास आस धर चीत । 
नाह निकारुन न भेलाह हीत ॥ 
सर-चर खेल्लण चकयबा हास।! 


बिरहिन बेरि भेज्ञ आसिन मास ॥ ४॥ 
कातिक_कंत दिगन्तर बास । 
पिय-पथ हेरि-हेरि भेलहुँ निरास ॥ 
सुख सुखरांते सबहु का भेल | 
हमें दुख साल सोआमि दय गेल ॥॥| ६ ॥ 

अगहन मास जीब के अंत। 

अंबहु न आएल निरदए क्ंत ॥ 

एकसरि हम धनि सूतओं जागि । 

नाइक आओत खाएत मोहि आगि || ७ ॥ 
पूस खीन दिल दीघरिं राति। 
पिआ परदेस मलिन भेज्न कॉति ॥ 
हेरओं चीदिस भौखओ रोय। 
नाह विछोह काहु जन होय || ८॥| 

मिलमित केचुओँ उनत थन हार ॥ | 

पुसमति सूतलि पियतम कोरे। 

बिधि बस देव बाम भेल मोर ।॥ ६ ॥ 
फाशुन मास थनि जीव उचार । 
बिरह-बिखिन भेल हेरओं बाट ॥ 
आयल मत्त पिक प॑चस गाव । 
से सुनि कामिनि जीबहु सताब ।। १० ॥| 

चेत चतुरपन पिय परबास । 


' माली जाने कुसुम बिकांस || 


भमि-भ्रम्ति भभरा करु मधुपास | 
नागर भइई पहु भेज असयान ॥ ११॥ 
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बेसाख तुबे खर मरन समान । 
कामिनि कंत हनय पंचबान ॥ 
नहि जुड़ि छाहरि न बरसि बारिं। 
हम जे अभागिनि पापिनि सारि॥ १९ ॥ 
जेठह मास, ऊजर नव र॑ग। 
. कंत चहुए खलु कामिनि संग || 
रूपनरायन पृरशथु आस । 
भनइ बिद्यापति बारह मास॥ १३ ॥| 


(१) साल » काँट | सनेस ७ स'देश भेंट । (२) उनत ऋ# उन्नत, चढ़ते 
हुए | बिसलेख # विश्लेष । रहन्नों 5 रद्दती हूँ । निरधेध > निरवलंब | (३) 
रेह ० रेखा | (४) सभदिसि ८ सब दिशि, चारों ओर। कोर गोद | (५) 
चबीत & चित्त । निकारुन ८ निप्करुण, निष्ठुर, निदय । भेल्नाह ८ हुआ । हीत > 
द्वितू , मित्र । (६) दिग तर #दूर देश | सुखराति>-दीपावली की रात्रि | 
सोझ्ामि < स्वामी, ग्रीतम | (७) सूतझों जागि जाग कर सोती हूँ | नाहक ८८ 
नाइक, व्यू । आश्रोत रू आवेगे। आगि ८ अप्नि, विरहाग्नि। (८) भेखओं ८ 
भींकती हैं | (8) तुसार # तुधार, पाला | भिलमिल » बारीक बढ़िया मल्लमल 
या तनज़ेब की तरह का एक कपड़ा--उ० चंदनोता जो खर दुख भारी, बाँस पूर 
मिलमिल की सारी | (जायसी) केचुआ 5कंचुकी, चोली । उनत » उन्नत, 
. उमभरे हुऐ.। घन ऋस्तन | पुनमति » पुण्यवती | (१०) बिखिन #% विचण ८ 
अत्यत ज्ञीणु । सताब र सताता है, त्रस्त करता है। (१३) परबास 5 प्रवास । 
असयान # मूंख । (१२) तबे < तपता है। खर« तीदण | जुड़ि ८ जुड़ाना, ठंडा 
होना,शीतल होना । छाहरि 5 छाया | बर॒सि ७ बरसता है। (१३)ऊजर 5 उजड़ 
गंये। खलु # निश्चय उ० तब प्रभाव बड़वानलहिं जारि सक्री खल्लु तूल । 
(तुलती) । पूरधु पूर्ण करे | 


(१) है सखी, मेरे प्रीतम स्वयं तो दूर देश को सिधार गये हैं और सुझे 
यौचन रूपी कॉँदा भेंट स्वरूप प्रदान कर गये हैं | 


(२) झआषाढ़ मास में जब कि नवीन मेध, चारों और छा आते हैं में बिर- . 


.. हिन प्रीतम के विद्योग के कारण उस संमय नमिरवलंब रहती हूँ। झुझे जोगिन 
.. का वेष धारण कराकर है सखी, मेरे प्रियतम. किस देश को सिधार गये हैं। 
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(४) श्रावण मास में जब कि है सखी, घनधोर मेघों से मृसलाधार वर्षा 

होती है और निविड़ अंधकार के कारण मार्ग, भी दिखाई नहीं पढ़ता है तथा 
विद्यू त ल्ता (रेखा) चारों शोर चमकती है उस समय है सुखी,विरहिणी काम 
नियों के जीवन संकट में पढ़ जाते हैं तथा उनके जीचित रहने में संदेह होने 
लगता है। 
.. (४) भादों मास सें हे सखी, धनघोर घदाओं से धारा प्रवाह वर्षा होती 
है तथा चारों और दादुर और भोर शोर करने लगते हैं | ऐसे समय में पुणय- 
बती रिल्रयाँ है सखी, अपने पत्तियों के संग शयन करती हैं और मेघ के मरजने 
तथा विद्युत के घमकने से चोंक चॉक कर अपने प्रीतमों की गोद में छुप जाती 
हैं। इस समय गुणवती स्तियाँ पतियों के हृदय से लग कर सोती हैं । परंत 
. विरहिनों के भाग्य में है सखी, यह सुर कहाँ । 

(५) दे सखी, आशिवन मास तक तो मुझ घिरहिन ने अपने हृदय में धेय॑ 
रखा परंतु निष्ठुर प्रीतम मेरे भ्रनुकुंता न हुए। आश्विन में भी है सखी प्रीतम 
ने दर्शन महीं दिए । सरोवरों के किनारे चकवा चकई प्रसन्‍न मन से किलोल. 
कर रहे हैं परंतु हे सख्ती विरहिणी स्त्रियों के लिए तो आश्वित भास श्र 
समान हो रहा है। 

(६) कार्तिक के महीने में विदेश में घास करने वाले प्रीतस के श्ाने की 
राह तकते तकते मुमे तो है सखी मिराशा हो गई है। दीपावली की सुख 
दायनी राश्रि में दीघे काल से घिरहिन छिन्रयों के पृति का मिल्लन-सुख प्राप्त 

ता है परंतु है. सखी मेरे प्रीतम तो दृशन देने के स्थान पर म्रुमे और भी 


अधिक दुखः देते हैं। ६_स समय उनके न आने से झुभे घोर दुख हो रहा है ।. 


(७) अगहम सास के आने से तो सानो मेरे जीवन का अंत ही आ गया है । 
परंतु मेरे मिदेय प्रीतस ने अब भी आकर दुर्शन देने की झपा नहीं फी दै । 
प्रीतम के विरह में मुझ जेसी अ्रकेली बाक्षा का कार्यक्रम सो कर जागना और: 


जाग कर सो जाना. है। अर्थात मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, निरपेक् 


रीति से में जागती और जाग कर सी जाती हूँ.। मेरे जीवन में कोई रस नहीं 
है। है सखी, जब अग्नि मुझे भस्म कर डालेगी श्रर्थात जब में विरधाग्नि से 
-जल्ल कर मर जाऊँगी उस समय अभ्रीतम का आना ब्यथ ही होगा । 

(८) पूस मास के छोटे छोटे दिनों और लंबी क्ंबी रात्रियों में प्रीतम के 
: प्रवास से न लौदने के कारण मन के दुखः से है सखी मेरे शरीर की समरुत 


् 
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काँति मलिन हो गई दै। प्रीवम के थाने की श्राशा में चारों ओर श्राशा पूर्ण 
दृष्टि डालती हूँ झोर उनके आगमन का कोई लक्षण न देख कर अपने भाग्य 


पर रोती भींकती तथा दुख; भनाती हूँ । है सखी में तो रो रो कर भगवान से 


यही प्राथना करती हूँ कि किसी बाला का उसके पति से वियौग भ हो । 

(६) माध सास में जब कि प्रथ्वी पर ढेर की ढेर बर्फ पड़ जाती है उस 
समय भाग्यशाली स्त्रियाँ बारीक मिल्लमिल्र की कंचुकी पहिन कर तथा अपने 
उन्तत उरोज़ों पर सणिसय हार धारण करके अपने पतियों की गोदी में सुख 
से शयन करती हैं। परंतु दैववश मेरे विधाता तो सखी मुझ अभागिनी से 
विमुख हो गये हैं, हस कारण मुझे यह सुख स्वप्न है। 

(६०) फाह्गुन मांस में चारों ओर रंग तथा होली का आमोद प्रमोद देख 
कर बाला का जी उच्ट गया और चिरह के कारण शर्थात्‌ क्षीण हुईं धह बाला 
बढ़ी उत्सुकता से ग्रीतम के मिलन की बाद तकने लगी। कुसुम सौरभ से 
मध्त बनो कोकिलों को पंचम-स्वर में कूफते सुन कर बाला के प्राण और भी 
ग्रस्त होते हैं श्र्थात्‌ु कोकिल के कूकने से बाला को और भी अधिक दुख 
पहुँचाता है । 

(१३) चैन्र मास में चतुर प्रीवम बढ़ी चतुराई से प्रवाल गमन करते हैं। 
जिस प्रकार एक चतुर माली है सखी पुष्पों के विकास का समय जानता है 
उसी प्रकार चतुर प्रीतम प्रियतमा के पूर्ण थौचन विकास को पहिचानता है । 
पुसे समय में भ्रमर पुष्पों पर शु जार करते हुए उनके मधुर रस का पान करते 


: हैं । परंतु दुर्भाग्य से दे सल्ली हमारा परम चतुर ग्रीतम' सूखा के समान कार्य 
कर रहा है। अर्थात्‌ ऐसे सुदावने चेन्न मास में भी औतम ने दुशन नहीं दिये, 


इससे उनकी मूर्खता तथा अश्ानता का परिचय मिलता है । 

(१२) वेशाख के महीने में अकृति उम्र रूप से तप जाती है और विरहाग्नि 
से तपती हुईं बाला के लिए समस्त बातावरण और भी अधिक तत्त ही उठता 
है परंतु ऐसे समय में भी हे सखी कामदेव विरह्ििन बालाओों को अपने तीचण 
बाणों का मिशाना बना कर उनके प्राणों को संकट में डाक देता है। हस समय 


में न तो किसी स्थान पर ठंडक ही मिलती है ओर न वर्षा ही दोती है जिस 
से तपन कुछ कम हो । विरहिन बाल्लाओं को यह मास इस कारण और भी .. 


अंधिक धुखदाई होता है क्योंकि न तो उनको प्रीतम की छुत्न छाया ही प्रात 
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होती है ओर न स्तेह बिन्दु वर्ध से उनके हृदय ही शीतक्ष होते हैं। इस द 
कारण है सखी, मेरी जेसी अभागिन स्त्रियों की प्रीतम को विरह और भी 
अधिक कष्टद्तयक होता है.। 

(१३) ज्येष्ठ मास में जब कि समरुत नव रंग इत्यादि उजढ़ जाते हैं उस 
समय तो है सखी प्रीतम को अपनी कामिनी के संग निश्चयात्मक रूप से रहना 
चाहिये | नव रंग, नवीन रंग-रेलियों के अत हो जाने पर उनके अभाव की 
पूर्ति के ल्विए ग्रीतम का प्रेयसी के पास रहना आंवश्यक है। अतः कवि 
बिद्यापति बारह मासा गाते हैं भौर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विरहिन 
बालाओं की आशा पूर्ण हो | 

२०६, 
माधव देखलि वियोगिनि बामे | 
अधर न हास. बिलास सखी संग 
अहोनिस जप तुअ नामे ॥| २॥ 
आनन सरद सुधाकर सम तसु 
बोलइ मधुर धुनि बानी । 
कीसलह अरुन कमल कुम्हिलायल 
देखि मन अइलहूँ जानी ॥ ४॥ 
हृदयक हार भार भेल सुबदनि 
नयन न होय निरोधे। 
सखि सब आए खेलाओल रँगि करि 
तसु मन किल्लुओ न बोधे ॥ ६॥ 
रगड़ल चानन म्रगसद कंकुम 
सभ तेजलि तुत्र ल्ञागी । 
 ज़नि जलहीन मीन जक फिरइल 
.. अहोनिस रहइछ जागी।।८॥ 
वृति उपदेस सुनि सुनि सुमिरक्ष 
,.. लइखन चलला धोई 
मोदबतीपति राघवर्सिह् - गति 
कवि: ;विद्यापति गाई ॥१०॥ 








. 8४४२० विद्यापत्ति की पदावली 


-. (२) देखल -+दैखी । (४) आनन--मुख | तसु ८ उसकी । अइलहुं « 
आई हूँ।(६)मार मार स्वरूप | निरोधे ८ अवरुद्ध होना, बंद होना। किहछुश्रों 
+ कुछ भी । बोध बोध, चेत । (८)रगड़ल ८ धिता हुआ | तेजल + तज कर, 
छोड़ कर। जक # जस, जैसी | फिरइछु ८ फिरती है, तड़पती है । रहइछ« 
रहती है | जागी र जाग्रत, जागती हुई । (१०) तइखन # तत्लुण, उसी समय | 


(२) है माधव, आज मेंने डल वियोगिनी बाल्ला को देखा । उसकी दशा 
तो बड़ी विचित्र ह। मं तो उसके अथ्रों पर हास्य की रेखा है और न वह्द 
सखी सहेलियों के संग बिलास करती हैं। बह तो माधव, रात दिन तुम्हारे 
नाम की माला जपती रहती है। 

(४) है माधव, जिस बाला का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान 
सु'द्र था तथा जिसकी बोली कोकिला के समान थी उस बाला के अरुण कमल 
से कोमल गात तुम्हारे विरह में कुम्दला गये हैं । है. माधव, मेरी बात का 
विश्वास करो, में स्वयं उस बाला की दशा देख आई हूँ. । 

(६) है माधव, तुम्दारे विरह में बह बाला इतनी ज्ञीण हो गई है कि उस 
सुद्र धदनी को अपने गल्ले में पढ़ा हार भी भार स्वरूप प्रतीत होता है। यही 
नहीं एक ढक तुम्हारे मार्ग को तकते तकते हे माधव, उस बाला की श्राँखें 
. ऋषकती तक नहीं हैं, निर्बाद्ध रूप से बह बाला तुम्हारी राह त्कती रहती 
है। सब सखियाँ उस बाला से रंग रेलियाँ मनाने आईं थीं परन्तु वह तो दे 
माधव, घछुम्हारे ध्यान्त में ऐसी मसग्न थी कि उसे तो हमारी रौँगरेकियों का 
तनिक भी बोध नहीं हुआ । वह तो निरंतर अचेतन तथा संज्ञाशून्य बनी 
रही । यह हाल दै माधव उस की तन्मयता का | द 

(८) है माधव, तुम्दोरे वियोग में उस बाला ने अपने बैनिक कर्मों तथा 
#गार को एक दम त्याग दिया है। चंदन घिस कर केप करना, कस्तूरी का 
अ्गराग हगाना तथा केशर का तिशक लगाना इत्यादि शगार के सब साधनों 
को बाला ने तुम्हारे वियोग में त्याग दिया है। उसकी लगन तो एक मात्र तुमसे 
लगी हुईं है । जिस प्रकार जल्न से निकाली जाने पर मछली तढ़पती है उसी 
प्रकार तुम्हारे बियोग में है साधव बह बाला ज़ल विहीन मछली की भाँति- 
तड़पती रहती है । तुम्हारे वियोग में है माधव, उस बाला के नैत्तिक, कर्मों में 
भी बाधा पद गईं, वह तो मानों जब हो. राई है ।,.. दिन राध्रि में किसी समय 
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भी वह बाला सोती नहीं है, दिल रात निरंतर जागती हुई तुम्हारी राह ताकती 
रहती है । 

(१०) दूती के मुख से तुम्हारे संदेश को सुन कर तथा तुम्दारे गुणों को 
मल ही मन स्मरण करके में सीधी तुम्हारे पास आईं हूँ । कवि विद्यापति कहते 
हैं कि महाराती मोदयती के पति पुरुषर्सिंह राघव सिंह हस कार्य-कलाप को 
भल्ी प्रकार जानते हैं । 


२९० 
लोचन  नीर तटनि निरमाने । 
करए कलामुर्खि तथिहि सबाने ॥ २॥ 
सरस मुनाज् कर जपमाज्ी | 
अहोनिस जप हरिनाम तोहारी ॥ ४॥ 
बुन्दाबन कान्हु धनि तप करई ! 
हृदय-बेदि समदसानल बरई ॥६ 
जिब कर समधि समर कर आंगी। 
करति होम बंध होएबल भागी ॥ ८॥ 
चिक्ुर बरहि ? समरि कर लेअई । 
फल उपहार पयोधर देश | १० || 
भनहें विद्यापति सुनह मुग़री। 
तुअ पथ हेरइत अधिवर सारी ॥ १९ 


(२) तठनि # नदी । निरमाने ऋ निमाणु करके । कलामुखि & च॒ द्र मुखी । 


 तिथिहि ८ उसी में । सनाने # स्वान। (४) सरस » सदर, मनोहर | करइर- 


करती है, पनाती है । जपमाली ८ जयमाला, घुमरनी | (६) बेदि # मेंदी | मद- 
नाबल + कामारिन | बरई # बल रही है, ज्ल २ । है | (८) जिब ७ जीव प्राण । 
सरिध « समिधा, अग्निहोत्र की लकड़ी | समर # समर मरण । आगी  श्ररणी 
लक्षड़ी का बना एक यंत्र जिसके घिसने से हमारे पूर्वज अग्नि उन्नत करते 
ध। यह अग्नि यज्ञ इत्यादि के समय उत्स्न की जाती थी। (१०) बरहि # 
ब्ृ्टिं, कुश | समरि #सँभांल कर । (१२) श्र न है । 

(२) है माधव, तुम्हारे विरह में वह चंद्र्ुखी रमणी अपने नेत्रों से 
निकलने वाले आँसुओं से नद्दी का निर्माण करके जसी में स्नान करती है। 
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अर्थात तुरहारे घिरह में वह बाला निरंतर अश्र वर्षा करती रहती है और इन 
श्रश्ुओं से उसका अंचल तथा वस्त्र सद्ेव भीगे रहते हैं। 

. (४) है माधव, तुम्हारे विरह में वह बाला विरहारिन रूपी पंचाग्नि जला 
कर छुंग्दारा निरंतर ध्यान करती हुईं तप कर रही है| मनोहर कमल बाल की 
सुमरनभी बना कर वह बाला दिन रात हर समय है माधध तुम्हारे नाम की 
माता जपती दै। 

(६) है कृष्ण, तुम्द्दारे विरह में व्याकुल्त वह बाला बु'दावन में तुम्हारे 
मिलन हेतु तपस्या कर रही है | उक्त बाला ने हृदय रूपी यज्ञ बेदी पर का- 
माग्नि झूपी अग्नि होन वी ज्वाला भधकाई है। 


(८) है माधव, अपने प्राणों को समाधि बनाकर तथा स्मरण की अग्नि 


उत्पन्न करने वाली अरणी बना कर वह बाला तुम्हारे मिलन हेतु यज्ञ रचा 


रही है | यदि उस बाला का प्रयास सफल ने हुआ और उसका प्राणांत हो 


गया ती है मोहन तुम उस बाला की ह॒स्या के भागी होरी | 

(१०) अ्रपने केशों को भज्ली प्रकार सँमात्न कर वह बाला उनसे कुशा का 
कार्य ले रही है भौर यज्ञ की समाप्ति पर मधीन परिपक्व फल के समान अपने 
कुचों को उपहार तथा दान के रुप में देने का उस बाला ने निश्चय किया 
हे । द 
(१२) कवि विज्ञापति कहते हैं कि है सुरारी | सुनो वह सर्वश्रेष्ठ सु'दरी 
बाला एक टक तुम्हारी बाद तक रही है । 


४ 


अकामिक मंदिर भेक्ति बहार | 
चहुँदिस सुनज्षक भमर-मसंकार।॥ २ || 
मुरुछि ससल महि न रहलि थीर | 
न चेतए चिकुर ल चेतए चीर | ४ ॥ 
केओ सखि बेनि घुन केओ धुरिफ्ार | 
केझो चानन अरगज़ओं सैमार ॥ ६॥| 
 कैओ बोल यंत्र कान तर जोलि | 
- केझो कोकितल खेद डाकिति बोलि ॥ ८ ॥ 





हि 
। 


(कार 


| 
| 
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अरे-अरे अरे कानन्‍्हु फी रभसि बोरि । 
मदन-भुजंग डसु वालहि तोरि॥ १०॥ . 
भनइ बिद्यापति एहो रस भान । 
एहि बिप गारूड़ि एक पए कान ॥ १०२॥ 


(२) अकामिक « भ्रकस्मात्‌ | बहार बाहर ) भेत्ि बहार «बाहर हुई | 
सुनलक ८ सुन कर । (४) मुरुछि ८ मूछित हो कर । खसलच्खस पड़ी, गिर 
पड़ी । ब्रतए ८ चेत करती है, संभालती है। (६) केश्नो ८ कोई । बेनि & वेणी । 
धुन « ख्याल ! धुरि--धूरि, धूल | फार 5 भाड़ती है ] (८) तर + तले, नीचे, 


निकट । जोलि> ज़ोर से | खेद ०» खदेड़ती है। डाकिनि 5 राक्षुसी, भयानक 


स्त्री । (१०) की रू क्या | रभसि5"-रमस, प्रेमोत्साह, उत्सुकता | बोरि 5 बोलि, 
बोल रहे हो, कह रहे दो । (१२) एहि ८ इस। गारुड़ि रू सायड़ी, विष उतारने 
वाला । कान रू कान्‍ह | 


(२)-+ (४) हू माधव, आज अकस्स।त्‌ ही बह बाला अपने भवन से बाहर 
आई । चारों और पुष्पों पर मंडराते तथा ग्रजार करते हुऐे अमरों के दुलों को 
देख कर तथा उनकी गुजार सुन कर बाला को अपनी दयचीय दशा पर इतना 
दुख हुआ कि वह मूर्छित होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ी । उस समय बाला 
को न ती अपने बस्त्नों का ध्यान रहा और न अपने कैशों को संभावने की 
सुधि ही । कि 

. (६) बाल्ला को सूर्छित होकर «वी पर गिरते देख कोई सखी तो उनके 
केशों को सँभालने लगी और कोई उसके शरीर पर छोगी घूल को कादने क्वगी 
तथा कोई सखी बाला को चेत कराने के लिए उसको चंदन सुँघाने लगी और 
सरगजा क्षैप करके शीतोपचार का प्रबंध करने लगी १ 

(८ोकोई सखी वाला के कानों के मिक्रठ ज्ञोर से संन्नजाप करने लगी और 
कोई सखी कोकिल्लों के कूकने को बाला की मूच्छा का कारण समर कर भ्रपने 
मुख से भयानक बोली बोल कर उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगी । 


. (६०) है कृष्ण, तुम यहाँ बेठे बेठे कैसी उत्सुकता से बातें कर रहे हो । 


बाला की दशा की जा कर देखते क्यों वहीं। हे कृष्णा तुम्हारी श्रेमिका को 


. क्रामदैव रूपी सर्प ने डस लिया है और तुम कोई उपचार नहीं करते हो । 


(१२) इस रसरीति के प्रमन्‍्य श्ाता कवि विधापति कहते हैं कि है लखी 





३४६ घिद्यापति की पदावद्धी 


कामदेव रूपी सर्प के विष का उतार केवल क्ंष्ण ही कर सकते हैं अर्थात 
कामदेव रूपी सप के दंशन का विष कोई साधारण गारुढ़ी नहीं उतार सकता 
है उसको उतार का मंत्र तो कीचत्ष कृष्ण को ही ज्ञात है । 


रज डर 


माधव, कठिन हृदय परवासी । 
तुमे पेअसि मोयँ देखल वियोगिनि ... ४ 
अबहु पत्नटि बर जासी ॥२॥ 
हिमकर हेरि अवनत कर आनन 
करू करूना पथ' हेरी। 
नयन काजर ल्ञण लिखए बिधुन्तद 
भय रह ताहेरि सेरी ॥ ७ ॥ 
द्खिन पवन बह से कइसे जुबति सह 
कर कबलित तनु अंगे। 
गेल परान आस दए राखए 
द्स नख लिखए भुजंगे ॥ ६ || 
समीनकेतन भय सिय सिर सिबर कप 
धरनि लोटाबए वेहा । 
कर रे कमल लए कुच सिरिफल्न दए 
.. सिध पूजए निज गेहा ॥ ८॥ 
परभुृत के डर पायस लए कर 
. बायस निकट पुकारे ! 
: ” राजा सिवर्सिध रूपनरायन 
क्रथु विरह उपचारे ॥ १० ॥ .. | 
(२) परबासी # प्रवासी, परदेश बासी | पेश्नसि +प्रेयसी, प्रेमिका । जासी & | 
जाओ | (४) अ्रवनत झ नीचे । ब्िधु तुद-- चंद्रमा को हुख देने वाला, राहु-- 
उ० ज्ञान राकेस ग्रासन विधु तुद दलन काम करि मंत हरि दूषनारी | (तुल्नसी) 
 ताहेर> उसी की । सेरी- शरण मैं। (६) बहच्न्बहती है। से ७ उसे । 
कबलित # ग्रस्त, भज्षित | गेल « गए हुए | (८) मीन केतनम्८ कामदेव । रे ८६ 
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पी, समान । सिरीफल्न ८ श्रीफल--3० हिया घार कुच कनक 'कचूरा जारुनहूं 
दोऊ श्रीफल जूरा । (जायसी) ) (१०) परभूत ८ कोकिल, कोयला | पायस ८ 
खीर | वायस & कोवा | करथु ८ करती है । 

(२) है माधव, प्रवास में रहने वाले का मन्र प्रेमी जनों की ओर से कठोर 
हो जाता है ऐसा जगत्‌ प्रसिद्ध है। श्राँखों से दूर मन से दूर । कदाचित इसी 
कारण है माधव, तुमने वियोगिनी बाह्ा को भुला रखा है । है माधव, तुम्दारे 
बियोग में रो रो कर दिन व्यतीत करने वाल्ली तुम्हारी प्र यसी की करुण दशा 
को मेंने देखा है। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम अपने घर को वापिस 
लौट जाओ और विरहिन नारी का दुखः दूर करो । 

(४) तुम्हारे संयोग के समय जो वस्तु एँ बाला को सुखकर ग्रदीत होती 
थीं, तुम्हारे बियोग में वही चस्तुएँ उसे सब से अधिक दुखदाई प्रतीत होती 
हैं। हिस के समान शीतल्न चंद्रमा उसकी विर्हाग्नि को शान्त करने के स्थान 
पर और भी अधिक दुग्ध करता है। समय पल्चटि पत्नढि प्रकृति को न॒ ते 
निञ् चाक्ष | अ्रतः बह बाला चंत्रमा की ओर देख कर फिर अपने मुख को 
नीचा कर लेती है और उसके प्रभाव से बचने के लिए बढ़ी लालसा भरी दृष्टि 
से तुम्हारे आने की श[ुह तकती है। चंद्रमा को भयभीत करने के लिए अपने 
नेत्रों में लगो काजल से वह्‌ बाला चन्द्रमा कां दुख देने बाले राहु का चित्र 
अ'कित करती है और चन्द्रमा के भय से उसी स्वनिर्मित राहु की शरण में 
रहने की कल्पना करती है । 

(६) है माधव, जो दक्तिण पवन जो तुम्हारे संग रहने के समय सुख कर 
प्रतीत होती थी वही पवन विरहावस्था में उस बाला के समस्त अ'गों को 
भज्ण किये डालती है। अतः वह पिरहिन बाला है माधव, इस दुखदायी 
पवन को किस प्रकार सहन कर सकती है। दुक्षिण पवन द्वारा निरंतर दुश्थ 
हीने वाले प्राणों को बाला ने केवल तुम्हारी मिलन आशा से ही सुरक्षित कर 
रखा दे | यही नहीं हे माधव यह समझ कर कि सर्प वायु का भक्तण करते हैं 
ऐसा साधारण विश्वास है। इसी कारण दक्षिण पथन को भगाने के लिए बाला 
सप की श्राकृति निर्माण करती है । 

(८) कामदेव के भय के कारण बह बात्ला निरंतर त्रिपुरारि मदन संहारक 
शिव॑ के नाम का जाप करती दै और बार बार पृथ्वी पर क्षेट कर तथा साध्टॉय 
दृण्ढडबत करके त्िपुरारि शिव से कामदेव के संहार करने तथा अपनी रक्षा 
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करने की प्राथना करती है। पूजा के निमित्त अपने कर रूपी कमलों में कुच 
रूपी श्री फल्लों को लेकर वह बाक्षा अपने मनोम॑द्विर सें ही शिव की आर! 
धना करती है तथा फल पुष्प ( कमल और श्री फल--हाथ और छुच ) से 
उनका पूजन करती ु 

(१०) बाक्षा को है माधव, तुम्हारे विरह सें कोक्षिल्ञों की कूक भी दारुण 
दुख देती है। अत: हन कोकित्ों को खदेड़ने के निमित्त तथा उनकी उपहास 
युक्त बोली से क्रोधित होकर वह वाज्ला अपने कर कमलों में खीर भरे बतेन को 
लेकर कौबों की टोजल्ली को अपने निकट छुलाती है | राजा शिवसिंह रुपनरायन 
कहते हैं कि इस प्रकार वह बाला अपने विरह-दुख की चिक्रित्सा करती है । 


२६९: 


कुसुमित कानन हेरि कमलमुखि 
..मृदि रहए हु नथन | 
कोकिलत कलख भधुकर धुनि सुनि 
कर देइ झॉपर कान ॥ २ || 
माधव, सुन सुंन बचन हमाये। 
तुआ गुन सुन्दरि अति भेल्न दूबरि 
गुनि गुनि प्र म तोहार ॥ ४ ॥ 
धरती धरिं धनि कत बेरि बृइसइ 
पुनि तहि उटइ न पारा । 
कातर दिठि करि चौदिस हेरि हरि 
नयन गरए जलधारा ॥ ६ ॥ 
तोहर बिरह्‌ दिन छन छन तल छिन 
चोद्सि चाँद समान | 
भनइ विद्यापति सिवर्सिह नर पति 
लखिमा देह रमान ॥ ८॥ 
(५) कुसुमित न पुष्पित,खिले हुए | (६) धरिं ६ धर कर पकड़कर | बइस 
बैठ जाती है | उठह न पारा & उठ नहीं पाती हैं | (८) दिन दीन, असहयाय । 
.. चौदिस ऋ चौदस, चतुर्दशी । 
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(२) अपने प्रीतम बर्सत्त के आगमन से प्रफुष्लित होकर पुष्पित हुये बन 
उपचनों को देख कर बह बाल्वा है माधव द त्न से त्रिकल होकर अपने नेत्रों को 
मूंद नीचे की ओर देखने लगतो है। ऋतुराज़ के श्रागमन की सूचना देने 
बाली कीकिला की कूफ तथा अमरों की मनोहारिणी गु'जार को खुन कर वह 
बाला अपने हाथों से कानों को मूदु लेती है| विरहावस्था में प्रकृति की यह 
रंग-रेलियाँ उसे दुख से व्याकुल कर देती हैं । 

(४ है माधव, हमारी बात सुनो, तुम्हारी सर्वगुण सम्पन्न प्र यसी तुम्हारे 
प्रेस का स्मरणतथा तुम्हारे गुणों का ध्यान करते करते अति क्षीण तथा 
कशगात हो गईं है । 

(६) दे माधव, तुम्हारे ब्िरह में बाला इतनी कृश ही गई है कि उठने 
की चेप्टा करने पर भी कमज़ोरी के कारण बार बार पृथ्ची को पकड़ कर बैक 
जाती है और पुनः चेष्टा करने पर भी उठ नहीं पाती हैँ । कातर इढ्टि से घिरी 
हुईं हिरणी की भाँति चारों ओर देख कर वह बाला झुख से तो कुछ कहती 
नहीं है परंतु उसके नेत्रों से निरंतर अश्न्‌ वर्षा होती रहती है। 

(८) हे साधव, तुम्हारे विरह में बह दीन असहाथ अवलत। प्रति क्षण क्षीण 
होती जा रही है। जिस प्रकार चततुदंशी का चंद्रमा एकबार अपनी पूर्ण उज्ज्व- 
लता से चमक कर फिर दिनों दिन ज्ञीण शरीर कक्षाहीन होता जाता है और 
अत में विज्ञीन ही जाता है उसी प्रकार तुम्हारी प्रेससी है माधव, दिनों दिन 
ज्ञीण तथा कल्ला हीन हीती जा रही है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा 
शिवसिंह मनुष्यश्रेष्ठ लंधा जखिमा देवी के पत्ति इस की भ्ली प्रकार जानते हैं | 

रीति कालमि कवियों ने विरह बंणुन करने में अपनी इंश्वर प्रदत्त प्रतिभा 
का  विज्नक्षण प्रयोग किया है। इन रीति कालीन कवियों «में अभ्ररीय हैं 
बिहारी । बिहारी का विरह घर्णत अत्युक्ति पूए अवश्य हैं परत उसमें चारुत- 
बिक निरीक्षण तथ। कवि कल्पना का श्रद्धितीय सामंजरस्मभ है । उपरोक्त लिखित 


पद्य में आए भावों से टवक्‍कर केने धाले भावों को लेकर बिहारी ने भी अपनी 


प्रतिभा से दोहे रचे हैँं। मीचे बिहारी के कुछ दोहे लिखे जाते हैँ 
कर के मीड़े कुसुम लीं गई विरह कुम्हिलाय | 
सदा समीपनि सखिन हूँ नीठि पिछाती जाथ || 
विगसित नव बल्ली कुसुम निकसत परिमल पाय | 
परसि प्रजारति विरहि हिय यरसि रहे की बाय ॥ 
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हिये और सी हो गई टरी अबधि के नाम | 
दूजे करि डारी खरी बोरी बौरे आम॥ 
गनती गनिथे तें रहे छत्त हू अछत समान । 
अब अलि यह तिथि औम लीं परे रहों तन प्रान || 
ओऔरे भाँति भयेब ये, चौसर चंदन चंद । 
पति बिन अति पारत विपति मारत मारुत चंद ॥ | 
अब तनिक कृशता के कुछ उदाहरण देखिये !--- 


करी बिरह ऐसी तऊ मैल न छाड़त नीचु। 
दीने हू चसमा चखनि चाहे लखे न मीचु |। 
इत आवति चलि जाति उत चत्नी छ-सातक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरे से रहै लगी उसासुन साथ ।॥ 
नेकु न जानी परत यों, परयो बिरह तन छाम | 
उठति दिया लो नादि हरि लिये तिहारों नाम ॥। 
एक उदाहरण डदू का भी देखिये :-- 
इंतहाए लागरी से जब नकर आया न में | 
हँस के यों हा विस्तर को भाड़ा चाहिए ॥ 


३8,“ 


सरदक ससधर मुखरुचि सॉफ्लक । क्‍ 
हरिन के लोचन लील्ा। (१ 
केस पास लए चमरि के सॉपलक 
पाए मनोभव पीला ॥ २॥ 
माधव, जानल न जीबति राही । 
जतबा जकर ले ले छल्लि सुन्दरि 
से सब सॉपलक ताही ॥ ४ ॥ 
 दूसन-दसा दालिस के सॉपल्षक 
क्‍ बन्धु अधर रुचि देली । 
देह-दसा सौदासिनि सोंपलक 
काजर सत्ति सल्ति भेजी ॥ ६॥ 
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भोहक-भंग.. अन॑ग-चाप दीहु 
कोकिल के दिहु बानी । 
केवल देह नेह अछ लक्ोले 
फतवा अएलहुं जानी ॥८॥| 
भनइ विद्यापति सुन बर जोबति 
चित भेँखह जनु आने | 
राजा सिवर्सिघ रूपनरायन 
लखिसमा देइ रसातने || १० ॥ 

(२) सरदक “| शरद ऋतु के | सॉपलक # सॉप दिया, समर्पण किया । 
लीला <5 च॑ंचलता । मनोभव > कामदेव | पीला ८ पीड़ा | (४) जतबा ८ जितना । 
जकर # जिसका । ले ले छुल्लि & लिये हुए थी | (५) दालिमज-दाड़िम,अ्रनार | 
बंधघुर-बंधूक का पुष्प। दैली--दे दिया। सीदामिनि ८ विद्युत । सनि शनि, 
शमैश्चर । (८) भंग -- बक्कता, टेढ़ापग। अछ ८ है | एतबा + इतना । अए- 
लहँ :- मैंत्ते भी । 

. (२) हे माधच, तुम्हारे विरद् में मानो उस बाला ने अपने प्राणों को स्याग 
कर देने का मानों निश्चय कर लिया है। परंतु मृत्यु के पश्चात वह बाला 
अपने को दूसरों का ऋणी घोषित कराना नहीं चाहती है। अतः उसकी देह 


निर्माण में जिन-जिन बस्तुओं का योग हुआ था वह बाल्ला उन बस्तुओं को 


उनके वास्तविक अधिकारियों को वापिस दे जाना चाहती है। अपने सुख की 
कांति को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को समपंण कर देता चाहती है और अ्रपने 
नंत्रों की च॑चलता हरिणी के नेत्नों को प्रदान करमा चाहती है। काम पीड़ा 
से त्रासित हो कर बाज्षा ने अपने सुदर केश पाशों को चँवर वाल्ली गो को 
समपंण कर देने का निश्चय किया है । 

(४) है माधव, इसे तुम निश्चय झूप'से समझ लो कि राधा तुम्हारे वियोग 
में जीवित नहीं रहेगी । कदाचित इसी कारण जिन जिन वस्तुश्नरों को विधाता 
ने राधा को सॉंपा था राधा उन सब घस्तुश्रों को उनके वास्तविक अधिकारियों को 
वापिस कर रही है । राधा जेसी अनन्य सु द्री जिसका जितना भी,लिये हुए थी 
अर्थात जिसकी जो वसुतु भी लिये हुए थी उन सबको वास्तविक अधिकारियों 
को सोंप रही है। उसके हस कार्य से मुररे विश्वास दोता है कि राधा तुस्द्ारे 


वियोग को न॑ सह सकने के कारण अवश्य अपने प्राणों को त्याग देगी । 


क न 
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(६) इसी कारण है साथव, राधा ने अपने सु'दर दाँतों की अद्वतीप शोसा 
को दाड़िम के प्रति तथा अपने अपरों की लबाई को बंधूक पुष्प के प्रति सम- 
पिंत कर दिया है | श्रपनी सु'दर देह की शुचिता तथा चंचलता बिद्य त को 
तथा नेत्रों के काजल की कालिमा को शनि देव को सपर्पण कर देने का राधा 
ने निश्चय किया है। 

(८) अपने कटाक्ष की वक्रता को राधा ने कामदेव के पुष्प धलुघ को सॉप 
दिया है और अपनी मधुर बोली की कोकिला को प्रदाम कर देसे का निश्चय 
किया है। हे साधव, इतना तो में भी समझती हूँ कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही 
राधा मे अभी तक अपनी सुन्दर देह को अक्तुत रखा है। इसी शरीर से राधा 
ने तुमसे प्रेम किया है अतः इस पर उसका मोह अ्रधिक है और इसी 
कारण उसने अभी तक देह धारण कर रखी है । 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि है ब्रज सुदरी अपने चित्त को परेशान 
न कर, अपने भाग्य पर आँसू न बहा, तुझे तेरे प्रीतम अचश्य प्राप्त होंगे। 
लख्िमा देवी के पति राजा शिवसिद्र रुपनारायण को इस बात का एकांत 
विश्वास है । ् | 

२१४, 
आएल उनमद समय बसंत । 
दारुस मदन निदारुन कंत ॥ टेक || 
ऋतुशज आज बिशज है सखि। 
नागरी जन बंदिते । 
. नव रंग नव दल देखि उपबन 
सहज सोभित छुसुमिसे । 
आरे कुसुमित कानन कोकिल्ष साद ! 
मुनिहुक मानस उपजु बिसाद ॥ १॥ 
अति मत्त मधुकर मधुर रब कर 
मालती मधु - संचिते । 
समय कंत  उदंत नहिं किछु 
हमहि विधि - बस - बंचिते ॥ 
बंचित नागर सेह्‌ संसार | 
एहि रितुपति सी न करए बिहार ॥ २॥ 
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घिरह १६४ 

अति हार भार मनोज भारए 

चंद्र रवि सन भानए 
पुरुष. पाप संताप जत हो 

मत सनोभव जानए ॥ 
जारए मससिज मार सर साधि 
चानन देह चौगुन हो धाधि ॥ ३॥। 

सब धाधि आधि बेआधि जाइति 

करिए धेरज कामिनों। 

सुपहु मन्द्रि हरित आओत 

सुफल जाइति जामिनी ॥ 
जासिमसि सुफल जाइत अबसान | 
घेरज धरु विद्यापति भान | ४॥ 

(२) उनमद & उन्मत, पागल | निदारुन >-करुणाहीन | बंदिते वंदना 
करते हैं, पूजते हैं | दल >पत्ते । कुसुमिते -- कुसुमित,खिले हुए । साद > शब्द | 
ब्िसाद >> विषाद, छुख | (२) रब « ध्वनि । उद्दतल-वार्ता, बत्तांत | सेह ८ 
बही । रितुपति सो ८ वसंत । (३) सन &ख्मान। जत जितना । मार ऋू सारता 


है । घाधिरूज्याला | (४) आधि ८ शोक । वेश्राधि ८ व्यधि, पीड़ा | सुपहु ८ 
सुप्रभु, प्यारे प्रीतम | अबसान # अंत | 


(१) है सखी, डल्मत कर देने वाली वसंत ऋतु आ गई हैं। एक ओर 
निष्ठुर कामदेव अपने तीचण वबाणों से विरहिनों को संतप्ष कर रहा है और 
दूसरी ओर हमारे करुणा हीन प्रीतम ्रवास को सिधार गये हैं । दे सी ऋतु- - 
राज घसनन्‍्त का पूर्ण प्रभुत्य चारों और फील रहा है ओर समस्त नगर की परम 
चतुरा बालायें. वसंत की वंदना करती हैं। बन उपयर्नों में चारों नवीन किस- 
लय तथा नवीन खिले रंग बिरगे पुण्प इृष्टि गोचर होते हैं और कुछुमित 
पुष्पों के कारण बन स्थाभाविक रूप से शोभायमान हो रहा है | भरी सखी, 
पुष्पों से बाद हुए बनों तथा कोकिजा की मधुर काकल्ी से मुनियों तक के मन 
में बिधाद उत्पन्न हो जाता है साधारण स्त्रियों अ्रवज्लाओं को तो चलाई ही 
क्या दे। न्‍ 

(२) मधु पान करके मत्त बना प्रमर सालती पुष्प का रस पान करता 
हुआ मधुर ध्वनि से यु जार करता है। हे सखी यह समय तो प्रीतम के साथ 
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प्रेम क्रीड़ा करने तथा मधुर श्राल्ाप, वार्ताल्ञाप करने का है। परंतु विधाता के 
विधान के सनन्‍्म्ुख है सखी हम विवश हैं, हमारा कुछ भी वश नहीं चक्षता । 
है सखी केधक्ष वही स्त्री इस बसंत ऋतु में प्रीचवम के संग विद्दार नहीं करती 
है जिसका प्रीतम उसे छोड़ गया हो अर्थात पति बचता स्त्रियों के श्रतिरिक्त 
सभी बालायें बसंत ऋतु में अपने प्रीतमों के संग विहार करती हैं । 

है सखी, प्रीतम की अलुपस्थिति में गलेमें हार भार समान प्रतीत होता है। 
इतने पर भी हे सखी कामदेव मुझे भ्रस्त करता दे तथा च॑त्रमा सूथे के समान 
अग्नि वर्षा करता प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति ने है सखी पूर्व जन्मों में जितना 
पाप अर्जन किया होता है उतनी ही इस जीवन में उसे कामदेव की पीड़ा 
सहन करनी पड़ती हैँ। मेने पूर्ध जन्म में श्रवश्य पाप क्रिया होगा सखी जिसका 
फल काम पीढ़ा के रूप में में इस जन्म में भुगत रही हूँ | ऐसी अभागिन 
बालाओं पर कामदेंघ भी दया नहीं करता है सखी घरन्‌ वह त्तो इसके व्रिपरीत 
अपने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से उनको ओर भी अ्रधिक त्रस्त करता है । है सखी, 
विरहावस्था में निजी वस्तुएँ भी दुख देती हैं | देह पर लगा चंदन मेरी 
बविरहाग्नि की ज्वाला को और भी अधिक-चौगुना-प्रज्ज्यज्षित कर देता है | 

(७) है राघे, समय आने पर समस्त शोक व्याधि तथा विरह् ज्वालाईस्वयं 

शांत हो जाती हैं अतः है राधे, मन में धीरज रखो घेय करो | हे राधे, तुम्हारे 
प्यारे श्रीतम शीघ्र ही आदेगे और तुम्हारी विरह रात्रि सुख दायक बन जायेगी 
कि विद्यापति कहते हैं कि हे राधे, हे सु द्री धेय॑ धारण करो । तुम्हारी इस 
अ'धकार पूर्ण बिरह रात्रि का श्रत अवश्य ही सुखकारी होगा । 


२९६ 


डे साधब, कवपरबोधब राघा। 
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि बेरि 
अब जिउ करब समाधा॥ २॥ 

धरति धरिये धनि जतनहिं बइसइ 

पुनहि उठए नहि. पारा। 

सहजहि बिरहितन जग मेंह तापिमि 

बार मदन-सरनधारा ॥४॥ 
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। 
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अरून - नयन - नोर तीतल कलेबर 
बिल्ुज्चिि दीधल केसा । 

_ मन्दिर बाहिर करइत संसय 
सहचरि गनतहि सेषा ॥ ६॥ 
आनि नलिमि फेओ रमनि सुताओोलि 
क्रेओ देह मुख पर नीरे। 
निसबद पेखि केओ साँस निहारए 
केझी देह मंद समीरे ॥८॥ 
कि कहब खेद भेद जनि अन तर 
घन घस उपएत साँस | 
भन बिद्यापति सेहों कलाबति 
जीब बंधल आस-पास ॥ १०॥ 


(२) समाधा रू समाधान, निराकरण | (४) घरिये < घर कर, पकड़ कर ॥ 
(६) नोर७- आँसू । तीतल ८ तित्तल, भीगा हुश्रा, गीला । बिलुलित ८ अस्त, 
व्यस्त | दीपाल ८ दीघ, लम्बे | सेषा ++ शेष, झ'त समय । (८) केओझो « कोई । 
नलिनि >- जल, पानी |*निसबद ८ निःशब्द | (१०) उतपत « उत्तप्त, गर्म । 
पास #पाश, बंधन । #ऋह 


(२) है माधव, किस मकार तथा कैसे राधा को सांस्वना दूँ । बह तो बार 


बार है हरि, है माधव, कहे कह कर अपने जीवन को सस्लाप्त किये देती है । 


(४) है माधव, तुम्हारे बियोग में राधा इतनी क्षीण हो गईं है कि बढ़ी 
कठिनाई से बहुत प्रयत्न करने के पश्चात बह पृथ्वी को पकड़ कर बैठ पाती 
है और एक बार बेठ जाने के पश्चात फिर उठ नहीं पाती है। एक तो 
विराहाग्नि के कारण र्वभाविक रूप से ही राधा की बेह फुँकी जा रही है और 
दूसरी ओर कामदेव के तीदंण पुष्प धाणों की चौद से वह विज्षिप्त सी होती 
जाती है, उसे भ्रपने तन बदन की सुधि तक नहीं है। 

(६) रोने के कारण लात हुए नेन्नों से निरंतर अश्रु वर्षा होने के फल. 
स्वरूप उसका शरीर बराबर गीला रहता है और उसके अ्रजाभु लबे केश 


. अरुत व्यस्त हो गये हैं | उसके संब'धी तथा सखी सहेक्षियों को उसके जीवित 


रहने में संदेह हो चक्षा है और उसकी नित्य की सहचरियों कोतों उसके 
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जीवन से ऐसी निराशा हो चल्ली हैं कि बह तो अब उसके रूत्यु की घड़ियाँ 
गिनती है। 

(८) श्रव्य'त क्ृश हो जाने के कारण कोई सखी ती शपथ दिला कर राधा 
को सुल्लाती है और कोई उसके मुख पर जल छिड़कफ कर उसे होश में लाने 
की चेष्टा करती हैं ।'कोई सखी तनिक भी आहंट किग्रे बिना बारयार उसकी 
श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखती है और कोई सखी उसे 'धीरेधीरे वाथु 
भालती है । 

(१०) है माधव, शोर अधिक क्या वर्णन करूँ । ऐसा प्रदीत होता है मानो 
राधा के मन में तुम्दारे विरह के कारण इतना दुख है जिसले उसकी श्वास 
एकदम उत्तप्त निकलती है| कवि विद्यापति कहते हैं कि हे माधव ऐसा प्रतीत 
होता है मानो उस गुणबती बाला के प्राण केवल तुम्हारे मिलन की शआशा! 
में, मिल्लम के श्राशा बँधनों में, जकद़े हुए हैं अन्यथा उसके अब जीवित 
रहने की कोई श्राशा नहीं है । 


कविधर बिहारी ने भी इन हन अनुपम भाषों की लेकर उत्तम उक्तियाँ द 


लिखी हैं। नीचे कुछ उद्ध त की जाती हैं, सहृदय पाठक इनकी उत्तमता को 
परख सकते हैं । 
नित संसौ हँसी बचत महू सु यह अनुमान | 
बिरह लपटनि सकत भपटि ने मंच सिंचान।! 
सोबत जागत सपन बस रस रिस चैन कुचेन। 
सुरति स्थाम घन की सुरति बिसराये बिसरे न ॥ 
दिसि दिसि कुसुमित देखियत उपयत्त बिपिन समाज | 
मनी बियोगिनि को किये सर पंजर रति राज ॥ 
गनती गनबे तें रहे छत्त हु अछत समान | 
अब अलि ये तिथि ओम लीं परे रहों तन प्रान ॥ इत्यादि 
.... छुखवें चरण में वर्णित भावों के अनुकूल सूरदाल का निम्नलिखित पद 
कितना साम॑भस्थ रखता है (--- द 
निस दिन वरसत नेन हमारे | 
सदा रहति पावस ऋतु हम पे जब तें स्थाम सिधारे। 
हग अजन लारात नहिं कबहूँ उर कहोल भणए कारे। 
कंचुकि पट सूखत नहिं. सजनी, उर बिच बपत पनारे॥ 
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बि्रिह . +श३७ 


सूरदास प्रभु आअँबु बढ़यो हे गोकुल लेहु जबारे। 
कहँ लो कहीं स्याम ध॒न्र सुंदर बिकल होत अति भारे ५ 


६९७ 


अनुखन माधव साधव सुमरत 
सुन्दरि भेलि सधाई | 
आओ निज भाव सुभावहि विसरल 
अपने गुन लुबुधाई ॥ २॥ 
माधुव, अपरुष तोहर सिनेंह | 
अपने बिरह अपन तनु जरजर 
जिबइत सेलि संदेह || ४ ॥ 
भोरहिं सहचरि कातर दिशठि हेरि 
छल छल लोचन पाणि | 
अनुखम राधा राधा* रटइत 
आधा आधा बानि ॥ ६ ॥ 
राधा सय॑ जब पुनतहि मसाधबर 
माधब सर्य जब राधा । 
दारुन प्रेम तबहि नहिं दूठत 
बाढत विरहक बाधा ॥ ८ |! 
दुह्दु दृसि दारु-दहन जैसे दगधई 
आकुल कीट परान | 
ऐसन वल्लभ हेरि सुधामुखि 
कबि बिद्यापति भान ॥ १० ॥ 


हस पद में कवि विद्यापति ने प्र मं की पराकाष्ठा तथा तल्मयता का ऐसा 


भ्रद्वतीय चित्रण किया है जो संसार की किसी भी भाषा के साहित्य में मिलना 
कठिन है । बिरह में राधा साधव का स्मरण करते करते प्रेम में ऐसी तदलीन 
हो जाती हैं कि अ्रपने को ही. कृष्ण समझ लेती हैं ओर “माधव? “माधव”! 


, कहने के स्थांव पर “राधा” “राधा” “हे श्री राधे”! चिदलाने लगती हैं। परंतु 


जब उनको चेत होता है तब अपनी बिरहावस्था की स्सरण करके कृष्ण मिलन 
१५ 5 हे 
के लिए व्याकुल हो जाती हैं और पुनः “साधव” “माधव” कहने लगती हैं । 
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3े९ध, विधशापति की पवावली 


अपनी प्रेम तन्मयता के कारण राधा! दोनों श्वस्थाओं,चेतन तथा अचेतन,में मर्से 
व्यथा सहती हैं। अपने अस्तित्व को भूछ कर प्रोतम के अस्तित्व में कौन हो 
जाना ही प्रेमी की ऐकांत कामना होती है। कवि विद्यापति ने राधा की इस 
प्रेमावस्था का चित्रण कर के इस आदर्श की पूर्णतया रक्षा की है । 

(२) प्रत्येक क्षण तुमको स्मरण करते करते है माधव ! राधा इतनी प्र म 
तन्‍सथ हो उठी हैं कि वह स्वयं को ही माधव समभने लगी हैं | यही नहीं 
बरन्‌ राधाचित स्वभाव तथा गुणों को विस्मरण करके तथा अपने को साक्षातत 
माधंव समझ कर सरवयं अपने गुणों पर ही सुग्ध हो उठी हैं। 

(४) द्वे माधव, राधा का तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ा ही ब्रिचित्र तथा श्रदूभुत 
है। स्वयं को माधव समझ कर तथा रुवयं अपने ही काह्पनिक विरद् में राधा 
शीण तथा जजर होती जा रही दे । उसको दुगनी विरह यंत्रणा सहसी पड़ती 
है। राधा रूप माधव की यंत्रणा और माधव रूप में राधाका विरह । इस दुह्रे 


विरह प्रप॑च से है माधव, राधा इतनी छृश तथा शीण हो गई है कि मुझे तो 


उसके जीवित रहसे में संदेह हो चला है । 

५३६) है माधव,आज प्रातःकाल से ही राधा की तन्मयता तथा प्रेम विभौर 
अवस्था को देख कर संग की लब सखी सहेल्तियों के नैन्नों से करुणा चश भर रर 
आँसू घहने लगे । राधा की इस अवस्था को वेख कर सब सखियाँ कातर इष्टि से 
यार बार उसे निहार कर अपने नेन्रों से जल्न-धार वर्षाती हैं। परंतु है माधव 
राधा प्रेम तन्‍्मयता के कारण स्वयं को भाभव समझे कर बार बार शाधा” 
नास का स्मरण कर रही हैं। धारा प्रवाह झप से उनके भुख से निरंतर 'राधा' 


“राधा” निकल रहा है भानों वह स्वयं माधव हों और राधा के विरह से 


व्याकुल्त हों । 

क्‍ (८) परंतु है माधव, राधा की यह प्रेस विभोर अवस्था स्थाई नहीं है 
सचेत होगे पर वह फिर अपना राधा रूप धारण कर लेती हैं और माधव के 
बिरंह से ब्याकुल होती हैं और अचेतन अवस्था में स्वयं को माधव सममकर 
राधा के घिरह का ध्यान उनको जर्जरित करता है। इस प्रकार है माधव जब 
राधा से माधव रूप धारण करती हैं तथा घुनः साथव से राधा रूप में 
आती है, दोनों श्रवस्थाओं में उनका असीम प्रेम तथा लगन तुमसे ही क्षगी 


. रहती है । उमकी प्र म॒ तन्‍्मयता भंग नहीं होदी है। इस ग्रकार है माधव, 











३ 


बविरह ३६६ 


राधा की विरह पीढ़ा में किसी भी रीति से बाधा नहीं पढ़ती है। उसकी विरह 
पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । 
(१०) दोनों अवस्थाओं की दारुण विरद्द पीड़ा राधा के तन मन को दृग्ध 


किये डालती है। इस समय है माधव, राधा की दशा दोनों ओर से जल्लती 
हुई लकड़ी के ऊपर बठे कीट के समान हैं । कवि विशद्वापति कहते हैं # है 


का 


साधव, आण बह्लभ चंप्रसुसी राधा को अपने दृशत दे कर उसकी बिरहा- 
वस्था का श्र'त करों । 
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श्श्ट 


रामा हे; से किए विसरल जाई। 
कर धरि साथुर अनुमति मंगइत 
तंतहि परत्ष मुरुभाई ॥ २॥ 
किछ गदगद सरे लहु-लहु आखरे 
जे किछु कहल बर रामा। 
कठिन कलेबर तेई' चलि आओल 
चित्त रहलि सोइ ठामा ॥ ४ ॥ 
से बिनु शाति दिवस नहिं भाव 
ताहि रहल मन लागी | 
आम रमनि सययेँ राज संपद मोयेँ 
आहछिए जइसे बिरागी ॥ ६ ॥ 
दुइ एक दिधस निचय हम जाओब 
तुहु परवोधबि राई। 
बिद्यापति कह चित्त रह तह 
प्रेम मिलाएब जाई || ८॥ 

(२) माथुर नर मथुरा पति, कृष्ण । (४) सरे >खर से । लहु लहु « धीरे 
धीरे, मधुर | आखरे «» शब्द, अक्षर | जे किछु ७» जो कुछ । तेई उसी से। 
(६) से + उस | (८) निचय --निश्चय रुप से | रहल » रहेगा । 

(२) है राधे, वह द्वश्य में किस प्रकार विस्मरण करूँ । हाथ जोड़ कर 
माधव, मथुराधिपति कृष्ण तुम्हारे दुशनों की भिद्चा माँग रहे थे ओर भावा- 
वेश में इतने विह्नल हो गये थे ः उसी क्षण मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर 
पड़े | । 
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(४) मूछितावस्था में गद्गद स्वर से मधुर शब्दों में हे राघे, जो कुछ 
माधव ने कहा उसे में किस प्रकार विस्मरण कर सकती है । हे राधे, मेरा प्राण 
बड़ा ही कठोर है तभी तो माधत्र को ऐसी दशा में वहाँ पढ़ा छोड़ कर में यहाँ 
चलती आई हूँ | में यहाँ चली तो अवश्य आई हूँ. परंछु मेरा मन वहीं है। 

. (६) हे राधे, तेरे बिना माधव को कुछ भी नही सुद्दाता है, दिन रात 
सर्देव अनमने से रहते हैं। उनकी समस्त मनः शक्ति तुम्हारी ओर लगी हुई 
है । हे राषे, माधव का कहना है कि श्रन्य रमणी के संग क्रीडा तथा राज्य 
संपत्ति का उपभोग मुभे ऐसे ही त्याज्य हैं जेसे किसी घिरागी को इनके डप- 
भोग से वंचित कर दिया गया हो। . थर्थात है राधे, अन्य बालाओं के संग 
केल्लि तथा राज्य संपत्ति का उपभोग मुसे तुम्हारे वियोग में व्याज्य हैं। 

(८) है राधे, इसके पश्चात साधव ने झुझ से कहा कि दो एक दिवस 
पश्चात मुझे निश्चय्य ही मथुरा गमन करना पड़ेगा अतः तुप्त राधा को धेर्य॑ 
बँँधाती रहना । कवि विद्यापति कहते हैं कि जिस की जिस से प्रीति हो जाती 
है उसका मन संपूर्ण रूप से उसी और क्गा रदृता है, इसी प्रकार है राधे, 
माधव का भन तुम्दारी ओर अननन्‍्य रूप से छ्गा हुला दे । 


२११६, 


तिल एक सयन ओत जिउ न सहद्दण 
न रहए दुहु तनु भीन | 
मोम पुलक गिरि अंतर भामिए 
अइहसन रहु निशि-दीन ॥ २॥ 
सजनी कोन परि जीबए कान। 
राहि रहतल दुर हम मथुरा पुर 
एतहु सह॒ए परान ॥ ४॥ 
आझइसन सगर अइसन नव सागरि 
अइसन सपद मोर । 
राधा विनतु सब बाधा भानिए 
. नयनन तेजिए नोर ॥६॥ 
सोह. जमुना जक्ष सोइ रमनीगन 
सुनइत चमकित चीत । 








| 
| 
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कह कवि सेखर अनुभव्रि जनत्ों 
बड़क बड़ई रीत ॥८॥ 

(०) तिल -- क्षण | ओत ० श्ोट | भीन » भिन्‍न | मॉँके -- मध्य । ग्रिरि +- 
पत समान | अ्'तर €व्याघात । अइसन # इस प्रकार | दीन «दिन, दिवस | 
(४) कोन परि >किस प्रकार | कान € कान, कृष्ण | (६) नोर « श्राँसू, अश्नु । 
(८) चमकित 5 चमत्कित | चीत > चित्त, मन। अनुमति « श्रनुभव करके । 
जनलों न जान लिया ] बड़क ० बड़ों की ] बड़ई 5 बड़ी, विशाल | 

(२) है सखी, में और राधे शयन के समय एक चण का भी वियोग सहन 
नहीं कर सकते थे, शयन समय हमारे प्राण एक क्षण भी एक दूसरे से ओ्रोट में 
रहना सहन नहीं कर सकते थे और न हमारे शरीर क्षण भर के लिए एक दूसरे 
से ग्रथक ही रह सकते थे । हैँ सखी य.) नहीं घरन मिल्लनन के समय रोमांच 
होने से मिलने में जो किंचित नाम सान्न का ध्य'धात हो जाता था बह्दी हम को 
पहाडू के समान अत्तीत होता था । इस भ्रकार है सखी, हम दोनों एक दूसरे से 
दिन जात इसी भांति अभिन्न रहते थे । 

(४) हे सखी में किस प्रकार अपने भाणों को धारण करूँ । राधा मुझ पे 
दूर, बहुत दूर गोकुल में हैँ और में मधुर में राज्य कर रहा हुँ। मेरा प्राण 
इल चिर वियोग को किस प्रकार सहन कर सकता है। 

(६) है सखी, ऐसी सुदर मधुरा नगरी, उसके ऐसे सु'दर निवासी, मेरी 
इतनी विशाल राज संपदा, भेरा समस्त राज्य वेभव राधा की अलुपस्थिति में 
घूढ् समान है। मेरा चित्त इस बस्तुओं से प्रबोधित नहीं होता है और इसी 
कारण मेरे नेत्रों से निरंतर श्रश्न पात होता रहता है। राधा बिना मेरी थद्द 
संसार दुलभ संपदा मेरे मन को असनन्‍न करने में असमर्थ है। 

(८) है सखी, मेरा चित्त तो उन्हीं रमणियों, उन्हीं सखी सहदेलियों तथा 
यमुना की उसी सु दर कगरी की और छगा हुआ है । उन्हीं की स्मृति से मेरे 
मन को शान्ति मिलती है.। कवि शेखर (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि 
मेंवे अनुभव करके “ह जान लिया हैं कि बड़े व्यक्तियों की प्रीति भी उच्च कोटि 
की होती है। उनकी प्रीति भश्रसाधारण होती है । 

कवि कुल गुरु श्री सूरदास ने कृष्ण के अलोकिक प्रेम तथा उनके अखा- 
धारण तथा देव दुरूम त्याग का जो चित्र अपने पदों में खींचा दे बह संसार 


के सादित्य में अद्वतीय है ।. पुरुष प्रेम के वेसे पुरुषोंचित तथा सुंदर चित्रण 


| अन्‍क 4०० अपन अब कम मी पटल अणड हि» की ऑफ 
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का उदाहरण मिलना यदि असंभव नहीं तो क्टिन अ्रवश्य है । नीचे लिखे 
पदों से पाठक रवयं अनुमान क्षमा सकते हैं। 


ऊधो मोहि त्रज बिसरत नाहीं । 
हंस सुता की सु दरि कगरी अरु कुजन की छाहीं ॥ 
वे सुरभी, थे बच्छ दोहनी, खंरिक दुह्यावन जाहीं | 
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी सनि मुक्ताहल जाहीं। 
जबहिं सुरति आवरत्ति वा सुख की जिय उम्रगत तनु नाहीं ॥ 
असनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा नंद निबाहीं । 
सूरदास प्रभु रहे मौन हो यह कहि कहि पहिताहीं || 
(२) सखा ! सुनो मेरी इक बात । 
वह लता-गन संग गोपित सुधि करत पद्ितात ॥ 
कहाँ बहू चुषभानु तनया परम सुंदर गात। 
सुरति आए रास रस की अधिक जिय अझुलात | । 
सदा हित रह रहत नाहीं. सकज्न मिथ्या जात । । 
सूर प्रभु यह सुनो मोसों एक ही सों बात ॥ 
(३ कहाँ सुख त्रज॒ को सो संसार । 
कहाँ सुखद बंसीबट जमुना, यह सन सदा बिचार ॥ 
कहँ बनधाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रज बाम | ; 
कहँ रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारि तनु दाम ॥ ही, 
कहाँ लता, तर तर प्रति फूलननि, कुंज कुंज बनधाम । 
कहाँ बिरह-सुख बिनु गोषिन सँग, सूर स्याम सम काम ॥ ' 
(४) रुकमिनि, चल्हु जनम-भूमि जाही । 
जदपि सब सुख निधान द्वारिका मथुरा के सम नाँहीं॥ 
जमुना के तट गाय चरावत भूत जल अच बाहों । 
हे कंज-फेलि अर भुजा क'ध धरि सीतल द्रुम की छोही ॥ 
' सरस सुगंध मंद मह्लयागिरि बिहरत कु'जन माँहीं। 
.। ... जो क्रीड़ा श्री बुन्दाबन में हिहूँ लोक में नांही।॥ | ! 
5 .... सुरभी बाल नंद अरु ज़सुमति सम चित तेन टराहीं । 
था ..... सूरदास अभु चतुर-सिरोमनि सेवा तिन की कराहीं ॥ इत्यादि 


| 


न ल्ल्ीती ता ७० क७_-न_-ब-ब्नब् “जा ,-. ०777 --,..7 





सावाज्लास 


७ हर“ + ५ - - की समन मनममंमं-पममाता #+-ताप “कक-कात++ मनन ना अमन अब पर पाक मजा ४०५५ ८ज्य “शा टिद * 





भावोल्लास 
२५०, 
सरस बसंत समय भल पाओकलि 
दृक्छित पवन बहु धीरे। 
सपनहुँ रूप बचन एक भाखिए 
मुख सों दुरि करू चीरे ॥०५॥ 
तोहर बदन सम चान होअथि नहि 
जइओ जतन बिंहि देला । 
कए शेरि कार्टि बनाओज नव काथ 
तइओ तुलित नहि भेल्ा ॥ ४॥ 
_ लोचन-तूल कसल नहिं भए सक 
से जग के नहि जाने | 
से फेरिं जाए लुकाएल जल भएं 
पंकज निज अपमाने ॥ ६ ॥ 
भनहि बिद्यापति सुझ्ुु बर जौबति 
ईं सभ लक्षमी समाने | * 
राजा सिवर्सिध रूपनर।यन 
लखिमा देह पति भसाने ॥ ८।॥ 

(२) पाश्नोल & पाया है | (४) चान & चंद्रमा | जइओ « यद्यपि । काय ८ 
काया, कलेवर, शरीर | तुलित>-तुल्य, समान। (६) तूल & तुल्य, समान | 
भय सक रू ही सकता है | के # कीन | (८) इयह | सभन्‍न्सब | 

(२) हे सखी, कैसी सुहावनी वसंत ऋतु आई है. चारों ओर मलयानित्ष 
मंद्‌ गति से 'चल्ल रहा दे। सखी, ऐसे सुहावने सभय में झुझे नित्रा आ गई । 
स्वप्त में एक स्वरूप वान्‌ पुरुष मे भरा कर मुझ से कहा कि हे राधे अपने सुख 
पर से तमिक अचल हटाशो तो । द 





व लक ला डक सम मय जय जा हज कर 





भावोदल्लास ३७७ 


(४) है सखी, उस पुरुष ने यह भी कहा कि विधाता चाहे कितना हीं 
प्रयत्न क्यों न करें परंतु तेरे सुद्र सुख के समान सु'दर वस्तु तो वह अपनी 
अरद्वतीय कृति चंद्रमा को भी निर्माण नहीं कर सके । तेरे भ्रुख की सु दरता के 
सन्फ्रुख चंद्रमा की सुन्दरता भी म'द हैं। तेरे भ्रुख की सुदरता पूर्ण चन्द्र 
की सुद्रता से भी अधिक है| तेरे मुख की सुदरता को देख चिधाता ने 
अपने निर्मित ख'क्र्मा को बार बार निर्मित करके दूसरे अधिक मनोमीहक रूप 
में रचने के चेष्टा की परंतु अनेकों बार प्रयत्न करन पर भी वह उले तेरे मुख 
के समान सुन्दर नहीं बना सका हैं । 

(६) है सखी ! उस पुरुष ने स्वप्न में भी कहा कि हे राधे संसार का ऐसा 
कौन सा व्यक्ति है ओ यह नहीं जानता कि तेरे नेत्र कमल से सी अधिक 
सुदर हैं और इसी अपमान की ह्ज्जा के कारण हे राधे कमल' ने अपला 
बास जल में किया है। 

(८) कवि विश्वापति कहते हैं कि है ब्रज सुद्री सुन, तेरा रूप तो साज्षात 
काचमी के समान शुभ्र तथा सु'द्र है। लखिमा देवी के पति राजा शिवर्सिह 
रुपनरायण हल को स्पष्ठ रूप से घोषित करते हैं। 


२२२. 


सुतलि छलहूँ हम घरवा रे 
ग़रबा सोतिहार | 

राति जखनि भिनतुसरवा रे 
पिया आएल हमार ॥ २॥ 

कर क्ोसल कर कर्पोइत रे 

हरबवा उर टार । 

कर-पंकत उर थपट्टत रे 
मुख-चंद निहार ॥ ४ !| 

केहति अभागलि बेरिनि रे 
- भागलि मोर निंद | 

भल्न कए नहिं देखि पाओल रे 
गुनमय गोबिन्द ॥ ६॥ 





४७८ विद्यापति की पदवली 


विद्यापति कबि गाओल रे 
धनि मन धरु धीर। 
समय पाए तरुबर फर रे 
कतबोी सिचु नीर ॥ ८ | 
(२) गरबा 5 गले में । जलनि >-जिस छ्ुण | भिनुसरबा रू भिनसार, भोर, 
उष।काल । (४) कर # करते हुए । के पइत ६६ काँवते हुए |3र ८ हृथया, गला। 
थपइत ४ स्थापित करके, रख के । (६) केहनि-केसी | भ्रभागलि रू अभागिन । 
निन्दन्‍-नींद, निद्रा। भल कए“भली प्रकार । (८5) कतबी कितना ही। 
सिचु 5 सींचो । 


(२) है सखी, में अपने भवन में गल्ले में झुक्ता हार पहिने सो रही थी । 
हे सखी, जिस समय रात्रि का अवस्तान हुआ और उषःकाल निकट आया तो 
उस समय हमारे प्रीठस स्वप्स में सेरे पास पधारे । 

(४) है सखी, बड़ी चतुराई से अपने काँपते हुए हाथों से प्रीतम ने मेरे 
गले में पड़े हार को हटाया और अपने कमल के समान हाथों को मेरे कु्वों पर 
स्थापित करके मेरे मुख को देखने लगे । 

(६) है सखी, में कैसी अभागिन हूँ कि उसी समय मेरी निद्रा भी ध्रुरू से 
रूठ गईं श्र्थात इस सुख्र स्थप्न के आते ही मेरी खिर श्र निह्रा भाग गईं । 
इस कास्ण हे सखी, में श्रीतम का भली भाँति दुर्शन भी न कर सकी | में सब 
गुण सम्पन्न गोविंद को भन्नी प्रकार देख भी न सकी | 

(८) कवि विद्यापति कहते हैं कि है बाले, अपने मन से धैर्य धारण कर, 
तुझे गोबिंद अवश्य प्राप्त होंगे। है बाले, सब काये अपने नियत तथा निश्चित 
समय पर ही होते हैं, जरदी करने से कुछ लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार 
जैसे वृत्त को चाहे कितना भी जल्ल क्यों न दिया जाय,१ उसकी कितनी भी 
सिंचाई क्‍यों न की जाय परंतु फल्ष उस में सर्देव समय आने पर ही लगता है। 
(६२) 
मोरा रे अँगनमा चनन केरि गछिआ 

ताहि चढ़ि कुरुय कांग रे' 
सोने चॉँच बाँघि देव तोयें बायस 
जञओों पिया आओत आज २॥ २ ॥ 





हल आपात फट हरि बार 


है भाषोत्लास न 


गाबह सर्खि सब भूमर लोरी 
मयन-अराधन जाऊे रे | 
चओदिसि चंपा मओली फूललि 
चान इजोरिया राति रे ॥ ४॥ 
कइसे कए मोयें मयन अराधवब 
होइति बड़ि रति साति २े॥ ५ ॥ 
बिद्यापति कबि गाबए तोहर 
पहु अछ गशुनक निधान रे। 
शाझो भोगीसर सब शुत्र आगर 
 पदमा देइ रसान रे ॥ ६॥ 


(२) मोरा ऋ मेरे । अंगनमा आँगन में | खनन छ चंदन । केरि>-का | 
गछिआ। ८ गाछु, छोटा पौधा, बिरवा | कुरुरय & बोल रहा है। (५) मयन ८ 
कामदैध । मश्नोली ८ मल्लिका । फूललि « फूली हुई है। चान # चंद्रमा | इजो- 
रिया ८ इं जोर कर रहा है, चॉदनी फौला रहा है । होइति > हो जायेगी। रति 
साति ७ रति शास्ति, रति जनित पीड़ा । (६) अछु ८ है | रा -- राब, राजा | 
भोगीसर >> भोगेश्वर । क्‍ 

(२) मेरे श्राँगन में हे सखी, चंदन का बिरवा है जिस पर कोौवा बैठा 
बोल रहा है | है काग, आज यदि मेरे प्रीवम घर आ जायें ती में सुबर्ण से 
तेरी चोंच मढ़वा दूँगी ! जब किसी की प्रतीक्षा होती है तो कौबे का बोलना 
शुभ समझा जाता है |, 

(9) हे मेरी सखियो, तुम सब मिल कर भूमर और ल्ोरी गाशो क्योंकि 
श्राज में कामदेव की आराधना करने अर्थात पति की अ'क शायिनि होने 
जाऊँगी । केसा सुद्ावना समय है । चारों ओर च'पा तथा मल्लिका फूली हुईं 
है और चन्द्रमा ने अपनी सिर्मल चाँदुनी से रात्रि को प्रकाशमान बना रखा 
है। परंतु हे सखी, मुझ से कामदेव की आराधना किस प्रकार हो सकेगी, में 
प्रीतम के साथ रति क्रीड़ा किस प्रकार कर सकूँगी क्योंकि मेंने सुना है कि रति 
कार्थ से श्र्थात्‌ रति जनित पीड़ा बड़ी कठिन होती हैं । 

(६) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे बाले, तुम बढ़ी भाग्य शाली हो क्‍यों 


"कि सुम्हारा प्रीतम सर्च-गुण-सम्पन्न तथा समस्त गुणों की खान है। पश्मा देवी 


के पति राजा भोगेश्वर भी सर्व शुण निधान हैं। . 
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३६४० विशद्यापति की पदाघल्ी 


राब भोरेश्चर--सर्व प्रथम मिथिला का राजा नान्‍्य देव तथ्रा उनके 
बंशजों के पास था। उनकी राजधानी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से कुछ आगे 
कोइली म्राम के समीप सिमराँव गढ़ थी। नान्‍्य देव और उनके धंशजों ते 
लगभग २२६ वर्ष राज्य किया। इसके पश्चात मिश्रिल्ला का राज्य मैथित्न 
ब्राह्मणों के आधिपव्य में आया | थदह मेथिल ब्राह्मण ओइनी ग्राम के डपाज॑क 
थे इसी कारण इनका घंश .“शोहूनिवार”! कहलाया । उस समय दिल्ली के 
राज्य सिंहासत पर सुढ्तान फीरोज़ शाह था | उसने मिथयिल्ला का राज्य आइनी 
प्रामोपाजक नाह ठाकुर के अति प्ुद्ध प्रपोत्न राज्य पंडित कासेश्वर सिद्ध को 
प्रदान क्रिया । परंतु फामेश्वर ठाकुर ने राज्य को ब्राह्मण॒त्थ के विरुद्ध समझ कर 
स्वीकार नहीं किया। अत! उनके ज्येष्ठ पुत्र भोगेश्वर ठाकुर को राज्य सित्ला | 
इन्होंने बढ़े गीरव के साथ ३३ वर्ष मिथित्ञा पर राज्य किया । सग्‌ १३६० ६० 
में भोगेश्वर ठाकुर पंच तत्व को प्राप्त हुए और राज्य इनके पुत्र महाराज गणेश्वर 
की मिला । महाराज भोगेश्वर ठाकुर की स्त्री नाम पश्मा देवी था। कृषि चिद्या- 
पति ने भोगेश्वर ठाकुर को समपंण करके अनेकों पद रे हैं। कवि की दूसरी 
पुस्तक “कीर्ति लता” में राजा भोगेश्वर से संबंध रखने वाले अनेकों पद हैं। 

ओइनी-ओइनिवार--कामेश्बर ठाकुर सिमरॉव गढ़ के क्षत्रिय राजा हरि 
सिंद्द देव के राज्य पंडित थे | उनके पूचे पुरुष ओयन ठाकुर को राजा मान्य देख 
थे; जो कि मिथिला के राज्य के संस्थापक थे, “ओऔइनी” ग्राम उपहार में 
मिल्ला था। इस कारण यह वंश “ओहनिवार” कहल्लाया | ओहनी ग्राम आज 
भी वर्तसाव है भर दरभंगा जिले में पूसा रोड स्टेशन के मिकट बसा हुआ दै। 


२२४ 


अँगने आओब जब रसिया | 

प्लदि चलब हम इषत हँसिया ॥ २॥। 
रस सागरे रमसी | 

कृत कत जुगति भमनहि अनुमानी ॥ ४ ।। 

आबेसे आऑँचर पिया धरबे 

जाएब हम न जतन बहु करबे॥ ६॥ 
कचुआ धरब जब हृठिया | 

करे कर बॉधब कुंटिज्ष आध दिठिया ॥ ५ ॥ 


भावोल्लास ३४१ 


रभस माँगव पिया जबही ! 
मुख मोड़ि विहँसि बोलव नहि लह्ठि ।। १० ॥ 
सहज़हि सुपुरुख भमरा । 
मुख कम्रलक मधु पीअब हमरा ॥ १२ ॥ 
तंखन हरब सोर गेआलने। 
बिद्यापति कह धनि तुझ धंआने ॥ १४७ ॥ 


(२) अ्रंगने रू आँगन में | आ्रश्रोव ८ आवेंगे । इषत ८ ईषत, थोड़ा, मंद । 
हँसिया ++ हँस कर । (४) रस-नागरि 5 रस प्रवीण, सुरसिका । (६) आबेसे ८ 
गाबेश में, कामोत्तेजित हो कर। घरवे # धरेगे, पकड़ेंगे. (८) कँचुआ ८ 
केचुकी, चोली | इृठिया ८ हठ पूर्वक । करे ८ कड़े, सख्त | बाँधब + बाधा वूँगी। 
दिठिया  देखूं गी (१०) रभस ८ रति क्रीड़ा | बिहँसि » हंस कर | (१२) सह्द 
जा ८ स्वभाव वश | (१४) तखन ८ उस समय,र॒ति क्रीड़ा के समय | गेशाने 
ज्ञान | धनि धन्य है| पेश्ाने ऋ ध्यान, विचार | 


(२) दे सखी, जिस समय सेरे रसिया प्रीतस मेरे आँगन में आवेगे डस 
में उनको देख कर मंद मंद हँसती हुईं वहाँ से पत्र आदी । 

(४) है सख्री, में इस रस रीति में बढ़ी प्रवीण तथा सुरसिका हूँ।न 
जाने कितनी ही युक्तियों से श्रर्थात अनेकों युक्तियों से मनाये जाने पर में मान 
को त्यागूगी भोर तब कहीं प्रीवम की बात मानूँ गी । 

(६) हे सखी, कामोत्तेज्त होकर जिस समय प्रीतम मेर। श्रॉचल पकदूँगे 
तो उस समय वह मुझे अपने पास बुलाने का भरसक भ्यत्न करेंगे परंतु में 
उनके पास नहीं जाऊंगी । 

(८) है. सखी, जब बहुत हुठ करके प्रीतस सेरी चोल्ली को उतारने को 
चेष्टा करेंगे उस समय अपने हाथों की कद्ठा करके उनके इस काय मे बाधा 
दागी और कठोर चित्वन से उनकी ओर देखूंगी। 

(१०) है सखी, प्रीतम जिस हुसमय झुझ से रति क्रीडा करने का प्रस्ताव 
करेंगे उस समय में मुख मोड कर मन ही मन हँस करें तथा प्रसन्‍म हो कर 
भुंख से बारबार नहीं? “नहीं?” ही कहूँगी । 

... (१२) परंतु है सखी, क्या हंमारे प्रीतम इन बातों से विचद्षित हो 
लायेंगे ? नहीं। जिस प्रकार श्रमर स्वभाव वश द्वी पुष्पों का मकरंदु पान करता 





शेपर विद्यापति की पदावली 


है उसी प्रकार मेरे मुख कमल पर मोहित भ्रमर रूपी प्रीतम स्वभाव वश 
तथा सहज रीति से ही मेरे मुख कमल के मधु को पान करेंगे। 

(१४) हे सखी, जिस समय ग्रीतम रति छीड़ा करेंगे उस समय (रति 
क्रीड़ा के समय) वह मेरे समस्त ज्ञान तथा बुद्धि को हर लेंगे अर्थात रति क्रीढ़ा 
जनित सुख से मेरी समस्त चेतना जाती रहेगी | कवि विद्यापति कहते हैं कि 
हे बाले, तेरा ऐसा विचार वास्तव में अनुपम तथा धन्य है। 


२२४ 


पिआ जब आओब इ मर गेहे । 
मंगल जतहु करव निज देहे ॥॥२॥ 
कनअ कुम्भ करिं कुच जुग राखि । 
दरपन धरबव काजर देइ आँखि' ॥ ४ ॥ 
बेदि बसाओब हम अपन अंकमे | 
भाड़ करव ताहे चिक्ुर बिछीने || ६ ॥ 
कृदलि रोपब हम गरुअ सितम्ब । 
आस पह्कन ताहे किकन खुकम्प || ८ ॥ 
दिसि दिसि आमनब कामिनि टठाट। 
चौदसि पसारब चॉदक हाट | १० || द 
विद्यापति कह पूरच आस । 
दु६ एक पत्तक मिलब तुझ पास ॥। १२ | 


(२) मभ्कु मेरे | गेहे -- गेह, घर। करब करू गी | (४) करि रू समान | 
शांखि 5 रखू गी । (६) भेदि --वेदि । श्र कमे ७ अर क में, गोद में । भाड़ करब 


. ऋन्‍भाडू दूँ गी। विछीने ८ विच्छिन्न करके, खोल कर | (८) सुभूम्प & आँदो- 


लित, शब्द करता हुआ । (१०) आनब # लाऊं भो, बुलाऊँगी । ठाट ८ ठटदठ 
समृह | पसारब ८ प्रसार करू गी | चॉदक ८ चंद्रमा के। हाव # बाज़ार । (१२) 
पंल्क -: लुण | 


(२) है सली जिस- समय मेरे प्रीतम मेरे धर आयेगेंडस समय झुझे जितना 


भी आनंद मंगल करना होगा उस सब को में अपने शारीर ही में करूँगी 
अर्थात में सन ही मन आनंद मंगल मनाऊँगी । 





भाधोरक्षास श्८३ 


(४) सुवर्ण के समान में अपने दोनों कुचों की स्थापना कर्रँगी श्रौर 
दर्पण को सम्मुख रख कर अपने नेत्नों में काजल आॉजूगी । 

(६) रति क्रीडा रूपी महा थज्ष को रचाने के लिये हे सखी में अपनी 
गोदी को ही यज्ञ स्थल की बेदी बनाऊँगी श्रोौर इस पचित्न स्थल्न को साफ 
करने के लिये भ्रपने केशों को खोल कर उनसे उस यज्ञ स्थल में भाड़ू लगाऊँगी । 

(८) यज्ञ स्थल में स्थापित किये जाने चाले कदुली खम्भ के स्थान पर में 
अपने पुष्ट नितंबों को स्थापित करूँगी ओर मरमर शब्द करने वाली आम्र- 
पत्तियों की बनी बंदुनवार के स्थान पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वात्ली श्रपनी 
किकणो को लगाऊ गी। 

(१०) इतना ही नहीं सखी बरन चारों ओर से सुदर कामिनियों के समूह 
बुलाऊ'गी । इन चंद्र सुखी लक्षनाओं के मुखों की छुबि से चारों ओर अरन- 
गिनती च॑द्रमा ही चन्द्रमा दीख पड़ेंगे । इस प्रकार है सखी में रति रूपी 
महान यज्ञ का आयोजन करूंगी ! 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि हे बाले तेरी श्रभिलापा तथा आशा 
पूर्ण हो । केवल दो चार क्षण के पश्चात ही तेरे प्रीतम तेरे पास जायेंगे। 

शरीर को यज्ञ स्थल्ष की वेढी बना कर प्रीतम से मिलने की अभिलाघा 
कबीर के हृदय में भी थी । उनका निम्त लिखित पद श्रखिल अ्रविनाशी से 
मिल्लन की कैसी उत्कृष्ट अ्भसिलाषा को प्रकट करता है। 


दुलहिनी गावहु मंगलाचार । 
हस घर आये हो राजा राम भरतार ० 
तन रति करि में मन रति करिहों पांचों तत्त बाराती ॥ 
राम देव मोरे पाहुने आये, में जोवन मदमाती । 
सरीर सरोवर बेदी करिहों, त्रह्म बेद उचारा ॥ 
राम देव संग भाँवर लेह धन धन भाग हमारा ॥ 
सुर तेतीसूँ कौतिक आये मुनिबर सहस अठासी | 
कहैं कबीर हम व्याहि चले हैँ, पुरुष एक अविनासी ॥ 
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दुहुक ठुललह दुहु दरसन भेल। 
बिरह जनित दुख सब दुर गेल ॥ २॥| 
कर धरि बइसाओल बिचित्र आसन । 
रसन-रतन-स्थास रसती रतस ॥ ४॥ 
बहु चिधि बिलसए बहु विधि रंग । 
कमल्ल मधुप जति पाओल संग॥ ६ ॥ 
नयत नयनत दुह्ु बयन बयान। 
दुह॒ गुन दुह्ु भुन ठुहुजन गान ॥ ८॥ 
भनई विद्यापति भनागरि भोर | 
त्रिभुवन घिजयी नागर चोर॥ १०॥ 


(२) दुलह ८ दुलंभ । दुहु रूदोनों को, परस्पर । (८) बयन » बैन बोली । 
(१०) भोर > बिभोर, बैसुध । 


(२) दोनों को एक वृसरे' का दशन जो कि श्रति दुल्लंभ था हो गया तथा 
दोनों को विरह के कारण जो दुख हो रहा था उस का भी श्रत हो गया । 

(४) बाला ने माधव को हाथ पक कर विशित्र श्रासशन पर बेठाया। है 
सखी श्याम पुष्पों में श्रष्ट हैं तथा राधा रमणियों में रतन के समात्त हैं । 

(६) इसके पश्यात दोनों ने मेकों ढंग तथा थुक्तियों से हास घिलास़ 
किया । राधा श्याम को पाकर तथा शंयास राधा को पाकर ऐसे प्रसन्‍न थे जिस 
प्रकार प्रमर कमछझ के मकरंद्‌ को पाण करके प्रसन्‍न होता है । 

(८) दोनों ही है सखी उस समय भ्रम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि घुस 
से बात तक ने तिकलती थी इस कारण नेत्रों की भाषा सें ही दोतों ने वार्ता- 
लाप किया और दोनों ने एक दूसरे के गुणों का बखान किया । द 

(१०) कवि विद्यापति कहते हैं कि उस समय त्रिभ्र॒वत्त विजयी चहुर-कान्ह 
तथा परम चातुरी शा श्रात्म बिरुछृत दो कर प्रम॑ विभोर हो रहे थे । 








बन + « िनसकनरटनकननम है. ३ ७७००७ कनऑ 


 भावोहलास ३घ५ 


क्‍ २२६ 
चिर दिन से बिहि संल अमुकूल रे । 
दुहु मुख हेरइत दुहु से आकुल रे ॥श॥ 
बाहु पसारिए दुह्ु दुहु घर रे। 
दुह्ु अधराम्ृत दुहु मुख भरू रे ॥४॥ 
दुहु तन कॉपडइ मदन उदुल २ । 
किन किन किन खरि किकिनि रुचत रे ॥६॥ 
जाइतेहि स्मित नव बदन मित्ञत्ञ रे। 
दुह पुलकार्वाल ते लहु लहु रे ॥८॥ 
रस-मातल दुहु बसन खसल २ । 
धिद्यापति रस-सिन्धु उछल र ॥१०। 
२) चिर ७ चार । (८) स्मितज्ूहास्प युक्त । (१०) मातल # मस्त | 
खसल ८ सिंसक गया, गिर पड़ा | 

(२) चिर वियोगियी राधा की आत पुकार को सुन कर चार दिन से 
अर्थात थीढ़े समय से ही विधाता उसके भ्रतुकूल हुआ -है और उसके चिर 
वियोग का अन्त हुआ है और राधा-माधव का मिलन हुआ है | इस कारण वह 
दोनों बड़ी ब्याकुलता से एक दूसरे के मुख-चन्द्रों की जी भर कर मिह्ार 
रेदहें। 

(४) अ्रधिक काल के पश्चात मिक्लन होने के कारण दोनों ने अपनी 
भुजाओं में एक दूसरे की जकड़ रखा है शोर दोनों एक दूसरे के भ्रधरास्॒त का 
पान कर रहे हैं ! है 

(६) कामोसजेना के कारण है सखी, दोनों का शरीर पुक्षकित हो रहा है 


और रवि क्रीड़ा में संलग्न होने के कारण राधा के कटि प्रदेश में पड़ी क्षिकिणी 


मधुर स्वर से बज रही है। 
(८) मिलन होते ही सखी दोनों प्रसन्‍्त मन तथा खहारुय अधरों से एक 
दूसरे से िपट गये और दोनों के शरीर में कामोत्तेजना से रोमाँच होने लगा 
(१०) दोनों प्रेम में ऐसे बिभोर हो गये, ऐसे भक्त हो गये, कि उनके धस्त्न 


शरीर से खिसक कर गिर पड़े । कवि विद्यापति कहते हँ कि इस समय रस का 


सागर हिलोर केने लगा अर्थात राधा-मांधव का मिक्षन होने से रस का समुद्र 
उमड़ पद़![। 


| 
-| 
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| 
! 
|; 
| 
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सुनु रसिया , 
अब से बजाऊ तिपिन बैंसिया | ५॥ 
बार बार चरनारबिंद गहि । 
सदा रहुबि बनि दसिया । 
कि छलहुँ कि होएव से के जाने 
ब्था होएत कुछ हँसिया ॥४॥ 
अनुभव ऐसन मदन-भुजंगम 
हृदय मोर गेज्ञ डसिया। 
नंदू-नन्दन तुझ सरन न त्यागब 
बलु जग होए दुरमसिआा ॥ ६ ॥ 
बिद्यापति कह. सुझ्ठु वनितामणि 
तोर मुख जीतल ससिआा 
न्‍्य धन्य तोर भाग गोआरिनि 
हरि भजु हृदय हुलसिश्रा ॥८॥ 

(२) बजाऊ मू बजाओ । (४) दरिया 5 दासी । की नै क्या । छुलहु » थी। 
होएघ>- होऊ गी, बनूंगी। से-# उसे। के & फोन | दँसिया # ह'सी, निन्‍्दा । 
(६) पेसन ++ इस प्रकार | बछु # बरु, ये ही---3५ सूरदास बरु उपहास सहदोई 
छुर मेरे नंद सुबन मिलें तो पे कद्दा खाहिये | (सर) । हुरजसिजा -- दुर्शश, अप- 
यश, अपकीर्ति, कलंक । (८) बनिता--मंति८-स्थ्रियों में मणि के समान | 
जीतल # जीत लिया है। ससिओ रू शशि, हंद्रेमा । गोश।शिनि > ग्वालिन । 


हुलसिया +« हुलस कर, प्रसन्‍नता पूर्वक | 
(२) दे रसिया, है रसिक कृष्ण सुनी | अब इन ब्रज की बीथिकाओओं सें 


बंशी न बजाओी द 
(४) है कृष्ण, तुम्हारे चरणों की शरण रह कर में सदैव ही तुम्हारी दासी 


बसी रहूँगी। तुम्हारे मिल्लन से पूर्व में क्या थी तथा तुम्हारे चरणों की शरण 
. गह लेने पर क्‍या बन जाऊंभी यह बात कौन जा लकता है। अतः बार बार 


बीथिकाशों में बंशी में मेरा मास ले कर धुकारने से व्यथ॑ ही भरे कल को निन्दा 


 क्वगेगी १ 
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(६) है कृष्ण , मुझे तो कुछ इस प्रकार का शनुभव हो रहा है मानों मेरे 

दय को कामदेव रूपी भ्रुज्ंत ने डस लिया है जिसके विष के परिणास स्वरूप 

प्रंस बिभोर ही कर में आत्स समपंण कर रही हूँ । है नंद नन्दून एक बार तुम्हारे 

चरणों को गह लेने के पश्चात सें तुम्हारे चरणों की शरण को कभी नहीं 

तजूं गी, भक्ते ही पघसरुत संसार सुझे कल्नंफ लगावे में तुम्हारी शरण नहीं 
स्यागगी। 

(८) कवि विद्यापति कहते हैं कि स्ज्रियों में मणि के समान हे राधे, तेरे 
मुख चंद्र को शोभा ने निशापति च॑द्रसा की शोभा तक को जीत लिया हैं। 
है ग्वालिन (राधे) तेरे सौसाग्य को धन्य है जिसने ब्रज पति की शरण गही है । 
अतः है ब्रज नागरी तू असन्‍न सन से निशंकः कृष्ण का स्मरण कर, तेरे भाग्य 
को धन्य है । 

राधा, तू बड़ भागिनी सु कौत तपस्था कीत । 
तीन लोक "० तरन सो तेरे आधीन ॥ 
क्‍ २९८। | 
सखि, कि पुछति अनुभव मोय | 
से हो पिरित अनुराग बखानिए 
तिल तिल नृतन होय ॥ २६ 
. जनम अवधि हम रूप निहारत 
नयन न तिरपित सेल । ध 
सेही मधु बोल खबनहि सूनल 
खति पथ परस न सेल ॥ ४ ॥ 
, ... कत सधु-जामिनि रभस गमाओल 
द न बूकल कइसन केल ! 
लाख लाख जुग हिय हिय राखल 
. तइ्ओ' हिय जुड़ल न गेल ॥ ६ ॥ 
 कत विदगध जन रस अलनुमोदई 
अनुभव काहु न पेख । 
_ बिद्यापति कह प्रान जुड़ाएत 
लाखे न मिल एक ॥ ८ ॥ 
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. नहीं। 


शैप््प विथापति की पद्ावल्ली हि 


(२) कि ८ क्या । पुछुसि ८ पूछुती ही । सेहो --बही । (४) सूतल ८ सुना 
है | स ति पथ #कानों की राह से । परस ८ स्पश | (६) मधु जामिनि # मधु 
यामिनी, वसन्‍्त ऋतु की रात्रि | कश्सन >किस के संग | केल » केलि क्रीड़ा | 
तइश्नो >> तो भी । जुड़ल 5 जुड़ा, ठण्डा हु ., शीतल हुआ | (८) विंदगध, 
विदरध,रसिक । अ्रनुमोदरई > अनुमोदन करते हैं, उपभोग करते हैं। लाखे ८ 
लाखों में | द 

(२) है सखी, प्रेम क्षेत्र में मेरे श्रतुभवों को मुझ से क्‍या एँछुती हो। 
प्रीति तथा अनुराग की बातें वही वर्णन कर सकता है जिसने ज्षण कण पर प्रेम 
के लये-नये अनुभवों को ग्रहए किया हो। जिससे स्वयं प्रम किया है वही प्रेम 


के विचिन्न अ्सुभवों को बता भी सकता हैं ओर ऐसे ही व्यक्ति उन वर्णनों से 


प्रभावित भी हो सकते हैं। प्रेमी हृदय ही प्रेम की बातों को समझ सकता 
हैं! धायल की गति धायल जाने की जिन ज्ञागी होय । (भीरा) 
(४) है सखी, माधव का स्थरूप ऐसा सनोमोहक है क्रि समरुत जीवन 


भर निरन्तर उनकी मुख श्री को पान करते रहने पर भी सैरे नेन्न तृप्त नहीं हुए. 


हैं। है सखी, ऐसा मभोमोहक तथा अदभुत रूप हैँ माधव का | है सखी 
यञ्यपि माधव की मधुर बाखी को सुनते सुनते ससरत जीवन व्यतीत हो गया 
है परन्तु तो भी तृप्ति नहीं हुईं है। उनकी बाणी को अपने कानों से सुनने तथा 
उनके शब्दासत को कानों के रास्ते पान करने की अ्भिलाषा पूर्ण नहीं 
हुईं है । 

(६) है शाधव, तुमने मादक ऋतु राज बसंत की सुहावनी राष्रि कहाँ काम 
क्रीड़ा करते व्यतीत कर दो तथा किल्त सौभाग्यवती के साथ सारी रात रति 
क्रीड़ा में संबग्न रहे इसे में नहीं पुँछुती हूँ । में तो केबल यही जानती हूँ कि 
अनन्त काल (लाख लाख थुग) तक तुम्हारी प्रीति को हृदय में धारण करने 
पर भी मेरा हृदय शीतल नहीं हुआ दे । अर्थात श्र नन्‍्तकाल से प्रीति करते 
रहने पर भी मेरे हृदय की श्रभी तृप्ति नहीं हुईं है । 

(८) है सखी, केवल्ष रसिक जन ही रस का उपभोग कर सकते हैं 
लिसका हृदय रस मय होता है वही रस रीति की बातें समझ सकता है शऋत्य 


घायल की गति घायल जाने के जिन हागी होय । 
 जोहरि की गति जौहरि जाने के जिन जौहर होय ॥ (मीरा) 
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किसी भावना का अल्ुभव कोई देख कर नहीं कर सकता है। जल के किनारे. 
खड़े खड़े जिस प्रकार कोई तेरना नहीं साख सकता जब तक वह जज्ञ में न कृदे 
उसी प्रकार प्रम की पीड़ा का अनुभव कोई व्यक्ति केवल प्रेसी जनों को देख 
दी ' के |. ०. हक." 
कर ही नहीं कर सकता है। प्रमानन्दर का अनुभव करने के लिए प्रेम के श्रगात्र 
समुद्र में डुबकी लगानी होती है और जो[डुबकी लगाता हैँ वही प्रेम के आनन्द 
का अनुभव कर सकता है । 


क्‍ कर 
एक कवि कहता है :-- साइ का घर दूर है जैसे लम्बी खजूर। 
चढ़ तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर॥। 
दूसरा कहता है :-- सीस काट भुे पर धरे ता पर राखे पांव । 


ऐसा हो तो आइयो प्रेम गली के ठांच ॥ 


ब्रिहारी क्या कहते हैं तनिक छुनिये :-- दे 
या अमुरागी चित्त की गति समभुझे नहिं कोय । 
कर] के |. 2 बज पं कम 
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, स्यों त्यीं उच्ज्बल होय ।। 


नागरी दास भी कुछ ऐसा ही कहते है: 
इस्क चसन महबूब का संभल पॉड धरे आव | 
बीच राह के बूड़ना ऊबट माँहि बचाव | 
कवि विद्यापति कहते हैं कि माधव के अ्रतिरिक्त ग्राणों को शीतल करने 
पी । 


धाला ब्यक्ति बहुत ह'ढ़ने पर भी ज्ञाखों में से एक भी नहीं मिल्ना है॥ साधव के 
अतिरिक्त इस प्रेसारिन-को शीतल्ष करने वाला व्यक्ति दूसरा कोई भी नहीं है । 

















२२६ 
प्राथना ओर नयचारी 


विदिता देबी विदता हो 

अबिरल-केश सोहन्ती ! 
पेकानेक सहस को धार्रिनि 

जरि रंगा पुरनन्ती॥२॥ 
कजल रूप तुझ काली कहिए 

उजल रूप तुअ बानी | 
रविमंडल  परचंडा कहिए 

गंगा कहिए पानी ॥|४॥ 
ब्रद्दा--घर शअ्रद्मानी कहिए 

हर-घर कहिए गौरी । 
नारायणु-घर कमला कहिए 

के जान उतपत तोरी ॥ ६ ॥ 
विद्यापति कबिवर एहो गाओल 

ज्ञाचक जन के गति। 
हांसिनि देह पंति गरुड़ नरायन 

देवसिघ नरपति ॥ ८॥ 

(२' अबिरल # भर -+- विरल, सघन, घने ७ उ०(क) रति होइ अ्रविरल श्रमल 
सिय रघुबीर पद नित नित नईं। (तुलसी) (ख) अधिरल प्रेम भगति मुनि पाई, 
प्रभु देखहिं तरुू शोर लुकाई। (तुलसी) घारिनि ८ धारण करने बाली |सहसु ८ सहस्त 
रंगा ऋरंग क्षेत्र, युद्ध +थल । (४) कजल काजल, श्याम । बानी रू वाणी, 
सरस्वती | , ६) उतपत  उत्तत्ति, जीवन। (८) गति ८ सहारा, अबलम्ब, शरण 
उ० तुमहिं छोड़ि वूसरि गति नाहीं, बसहु राम तिनके,ठर साहीं || (ठुलसी) 

(+) है बिदिता देवी, हे सुहावने सघन केशों बाली विदिता देवी तुमको 
बा बार नमस्कार है| अनेकों यथा सहसतों स्वरूपों को धारण करने वाली 
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३६२ विद्यापति की परदावक्षी 


तथा युद्वस्थल्न में प्रचण्ड पराक्रम दिखाने वाली है विदिता देवी तुमकों बार 
बार नमस्कार है । 

(४) है देवी माँ आप के अमेकों रूप हैं। घोर श्याम बण रूप में भक्त 
आप को काली (चंडिका ) के रूप में पूजते हैं और गौर वर्णन स्वरूप में स्वयं 
आप हो साज्षात सरस्वती हैं। प्रचणडता तथा तेज में आप सूर्थ मण्डल के 
समान तेजस्वी है और शीतलता में, जल स्वरूप में, आप शान्ति दाधिनी भाता 
ग॑गा के समान हैं । 

(६) माँ आप ही विचिन्न तथा अनेकानेक रूपों में इस संसार का परिचा- 
लन कर रही है। आप के अनेकों स्थरूप हैं। विधांता शह्मा के साथ में आप 
बह्मानी के रूप में उपस्थित रहती हैं और शिव के साहचर्थ में आप, साक्षात् 
गौरी हैं। जगत्पिता विष्शु के सम्पर्क में आप ही का नाम कमला हो जाता 
है । है त्रिभुवन विजयिनी ऐवी आपका स्वरूप हतना विशाह तथा रहस्य पूर्ण 
है कि आपके जन्म तथा उद्भव के रहस्य को कौन जान सकता है। मनुष्य 
की गति वहाँ तक नहीं है। आ्रापका ही तेज समरुत विश्व में फेला हुआ है। 

(८) कवि विद्यापति कहते हैँ कि हे सब विजयिनी देवी याचकों की तो 
श्राप ही एक मात्र सहारा तथा अवद्ाम्ब हैं। हासिनी देवी के पति महाराजा 
देवीसिंह उपनाम गरुढ़ नारायण आपको बारम्बार नमन करते हैं।. 


महाराज देवीसिंह तथा हासिनी देवी-इनके सम्बन्ध में वद २६ के नीचे 


विस्तृत नोथ दिया गया है । 
२३ ० 


कनक-भूधर-शिखर बासिनी 
चन्द्रिका चथ चार हासिनि 
देशन कोटि विकास, व॑किस 
तुक्षित चन्द्रकले |. 

क्रुद्ध सुररिपु बल निषातिन्नि 
महिप-शुस्भ-निशुम्भ घार्तिनि 

. भीत-भक्त भयापततोद्न-- 
द पाटल प्रबले। २ ॥ 








| 
॥ 
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५ 


य देबि दुर्गे दुरित तारिणी 
दुगं सारि बिभद॑ हारिणि 
भक्ति नम्र सुरासुराधिप-- 
मंगलायतरे ॥०॥ 
गगन मंडल गे गाहिनि 
समर भूमिषु सिंह वाहिनि 
परसु-पाश-क्ृपाण--शायक 
शंख चक्र-बरे ॥ ४॥ 
अष्ट भेरवि संग शालिनि 
सुकर कृत्त कपाल कदस्व सालिमि 
दनुज शोशित पिशित बर्द्धित-- 
पारणा रभसे | 
संसारबंध निदान मोचिनि 
चन्द्र - भानु - कुशालु - लोचन 
योगिनी गण गीत शोभित 
लेत्य भूमि रसे ॥ ६॥ 
जगति पालन - जनत्त - मारण 
रूप काये. सहल्ल कारण 
हरि. विरंधि महेश शेखर 
चुम्ब्यमान पढे । 
सकल पाप कल्ञा परिच्युति 
सुकवि बिद्यापति कृत स्तुति 
तोषिते शिवसिह  भूपति 
कामना फक्ञद ॥८॥। 


(२) भूधर # पर्वत | चारे -- सु दर चारु हासिनि « मनोहर मुस्कान बाली | ठलित 


नतुल्य समान । निषातिनि # विनाश करने बाली-उ० बनमाला पहिरावत श्या महिं 
बार बार अकवारि भरी धरि, केस निपात करहुगे तुम ही हम जानी यह बात 


सही परि | (सर) | पाटले -- पटल, श्राश्रय , अवलम्ब |प्रवले रू प्रबल, प्रचेण्ड | 


(४) दुरति पापी, पातकी | दुर्ग & एक असुर का नाम जिसे मारने के कारण 
देवी का नाम दुर्गा पड़ा । विमर्द » विमर्दन, पीड़ित करने वाला। द्वारिणि 5 हरण 
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ः करने बाली, संघार करने वाली, बिनाश' करने वाली | गाहिनि > श्रवगाह करने 
क्‍ | क्‍ बाली | शायक्र--खड़ग, तलवार | (६) शालिनि न शालीन, शोभायमान, दत्त, 
है : चतुर,लज्जा शील । अष्ट भैरिव 5 आठ भैरव यह हैं।--गहा भैरव, संहार भैरव, 
हा गैरव, श्रसितोंग भैरव, रुक भैरव, काल भैरव, ताम्रचूड़ और घंद्र चूड़। ताँत्रिक 
मत के मानने वालों के अनुसार इनके नाम हैं;--असिताँग, रुस, चंड 
हट क्रोध, उम्मत्त, कपाल, भीपण ओर संहार | सु कर" अपने सुन्दर हाथों में 
। पिशित > माँत, गोश्त। बद्धित रू छिन्‍न, कट हुआ । पारणा »तृप्त होने 
वाली | रभसे ८ उत्सुकता से, हप॑ पूर्वक । निदानणू+ञ्ादि कारण । 
मोचिनि < मुक्त करने वाली | कृशानु > अ्रग्नि के समान,'लाल | (८) चुम्ब्यमान 
न चुम्बन करते हं। पदें > पद, चरण। परिच्युति८ स्खलन करने वाली । 
तोषिते # तुष्ट करने बाली, तृप्ति करने बाली । फलदे 5 फल दैने वाली 
(२) हैक पर्वत शिखर पर वास करने वाली चन्द्रमा की मनोहर चाँदनी के 
* समान मनोहर मुस्कान चाली, अपने दाँतों को प्रक८ रूप से दिखाने चाल्ती 
की तथा चस्त्रमा की अपूर्ण तथा वक्र कल्ला के समान शौभायमान हे देवी हुर्गा 
आपको बारस्थार प्रणास है । 
रे क्रोधित होने पर देवताशों के शत्रुओं का अपने बल से विनाश करने वाली, 
महिषासुर, शम्भु निशम्सु इत्यादि दानवों तथा राह्सों को संहार करते वाली 
| तथा भयभीत भक्तों को प्रबल्ल रूप से आश्षय देने बाली तथा उनकी. रक्षा 
। करने वाली है साँ दुर्ग आपको बाश्बार प्रणाम है । क्‍ | 
(४) पापी हुर्ग दानव का संहार करने वाली है ढेवी आ्रापकों नमस्कार... । 
! है । रास राज दुर्ग को संहार करके अध्याचारी तथा पीड़ित करने बालकों का 
विनाश करने वाल्ली तथा भक्तों की रक्षा करने वाक्षी, देवताओं तथा दानवों की 
(|... झधिपति, सकल मंगल कारिशी हे माँ दुर्ग आपको बार बार प्रणाम है | 
रा समस्त अह्या|एड को अवगाहन करने वाली, समर भूपि में सिंह पर श्रासीन 
५ हीने चाली, अपने करों में फरसा, पाश, कृपाण, खब॒ग तथा शंख चक्र धारण 
' .. करने थाक्षी हे माँ दुर्गे आपको बार बार प्रणाम है | 
पा (६) शआठों भेरवों के मध्य शौसायमान होने बाली, अपने सुन्दर कर मेंनर.. | 
:...... पझ्ुण्ड धारण करने वाली, गल्ले में कदस्त्र की माला पहिरे, शन्रशों के रक्त, साँस... ५] 


के तथा उनके अंग्य को छित्व भिन्न करके प्रसन्‍म हो कर वृप्त होने बाली है माँ 
0... हुर्गे श्रापकी जय होवे |. 


००००० ह४०- ८2: चार तथव, 
करवा कक का बह 7४ 3.०५ 5 जाए ५ 








गधे जनक न>-वननी किशन फ्लनन-न प गा ओ- 7 नल नाम नमन." +तकत-3७त---3++ ० नकाकनननन----म-माानन-न>०त-- 
हे 7 पिला शड बम 9.0... 
ह 


दल: >> "ह+- 8 3 लिदपा कप एक ध 


हे प्राथना और नचारी ३६४ 


इस संसार के आदि करण बन्धन से प्राणियों को सुक्त करने वाली, सूर्य 
तथा चन्द्र के सदष्य उज्ववल तथा अग्नि के समान लाल नेत्रों बाली, योगिनियों 
के सध्य नृत्य गीत थ्रादि में शोभायमान होने थाली हे माँ हुग आपको बार 
बार प्रणाम दे । 

(८) इस समरत संसार को उत्पन्न करने, पालन करने तथा नाश करने 
चाली, अवसर पड़ने पर सहझरों रूपों में स्वयेँ को अवतारित करने वाली हे माँ 
दुर्ग, जिसकी अरह्मा विष्णु महेश सभी चरण चन्दना करते हैं उस माँ दुर्ग को 
बार बार नमस्कार है। 

प्राणी मात्र के समस्त पापों को स्खलित करने वाली हे माँ दुर्मे कवि 
विद्यापति आपकी स्तुति गाता है। है माँ दुर्ग महाराजा शिवलिंह पर अ्रपनी 
असीस कृपा दृष्टि करके तुष्टि करने घाली तथा मनीबाँछित फल प्रदान करने 
बाली माँ दुर्ग आपको विद्यापति बार बार नमस्कार फरता ६ । 


गोस्वामी तुलसीदास ने सी इसी प्रकार देवी की रुतुति गाई दे । 
जय-जय जगजननि देवि, सुर-नर-मुनि असर सेवि, 
. भ्रुक्ति - मुक्ति - दायितनि श्य हरणि कालिका । 
संगल-मुद - सिद्धि - सदनि, परषेशवेरीश - बदति, 
... ताप-तिमिर तरुण तरशि-किरण सालिका ॥१॥ 
वे - चममे कर कृपाण,.. शूल-शेल-घन्ष॒ वाण, 
धरणि, दल्लनि दानव - दक्ष, रण कराक्िका। 
पतत्ता - पिंसाच - .प्रत - डाकिनि - शाकिनि, समंत, 
. भूत-मह बेताल- खग-सूगालि - जलिका || २ ॥ 
जय महेश - भामिनी, अनंक्‌ - रूप - नासिनी 
समस्त - लोक - स्वामिनी, हिम शेल-वालिका । 
रघुपति - पद परम - प्रेम, तुलसी यह अचल सेस, 
प् देहु हैं. प्रसन्‍न पाहि प्रणत - पात्िका ॥१५॥ 
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जय जय संकर जय त्रिपुरारि | 

जय अध पुरुष जयति अध नारि॥ २॥। 
आध धवल तनु आधा गोरा | 
आध सहज कुच आध कटोरा ॥ ४ ॥ 

आध हड़माल, आध गजमोती। 

आध चानन सोहे आध बिभूती ॥ ६ ॥ 
आध चेतन मति आधा भोरा | 
आधा पटोर आध मुज डोर ॥ ८ ॥ 

आाध जोग आध भोग बिलासा | 

आध पिधान आध नग बासा॥ १० ॥ 

हे आध चान आध सिंदुर सोभा | 

आध बिरूप आध जग लोभा ॥ १५॥ 

भने कविरतन विधाता जाने | 

दुइ कए बॉटल एक पराने ॥ १४॥ 

(२) अ्रष ८ अर] जयतिर- जय हो। (६) दृड़भाल # हड्डियों की माला, 
मुए्ड माला । चानन # चन्दन । विभूती 5 विभूति, भस्म । (८) भोरा र विभोर | 
पशेर >+पथेल, रेशमी वस्त्र | मुंजम्‌ज, एक प्रकार का तृण, यह बहुत 
पश्चित्न माना जाता है, मुँज मेखला (मूँज की करधनी) पहनने का शास्त्रों में 


बिधान है । डोरा ८ वस्त्र, कमर में बंधा सूत्न | (१०) पिधान “परिधान, वस्त्र । 
, नंग ऋ नग्न । (१२) विखूप र# कुरूप, भद्या। (१४) बॉय्ल रू बाँट दिया है। 


परा ने न प्राण | 


इस पद में कबि चिद्यापति ने देवाधिदेव भगवान शंकर के अ्रह् नारीश्वर 
स्वरूप का वर्णन किया है। वामॉंग में पार्वती के विराजने के कारण भगवान 
शंकर का बड़ा ही विचिन्न रूप ही गया है। भगवान शंकर भौगी और भोगी 
एक साथ हैं। इसी कारण शास्त्नकारों ने उनके आधे अँग में योगेश्वर स्वरूप 
की घ की है शरीर आधे में भोगेश्वर की। इस पद में इसी रूप को 
वर्णन है । 
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(२) हे देवाधिदेव भगवान शंकर, है त्रिपुरारी, है अद् नारीश्वर महादेव 
आप की जय ही । 

(४) वे देबाघिदेव वामाँग में गौरी के घिराजने से आपका आधा तन गौर 
चरण है और आधा स्प्ावतः ही कप र गौर है | अद नारीश्वर रूप में हे देव 
आपके आधे शरीर में पीन कुच शोसायमान हैं तथा आधे भाग में पुरुषों 
जैसा विशाज् तथा चौढ़ा वक्षस्थल है । 

(६) आपके आधे भाग में हे भगवान मुण्ड माक्त शोभती हैं और दूसरे 
अद्ध। भाग में गज भुक्ताओं की सुन्दर मात्रा शोभायप्तान हैं। आपके आधे 
शरीर में चन्दन का लेप है और आधे में भस्म लगी हुई है । 

(४) हें देवाधिदेव महादेव आपके मस्तिष्क का आधा भाग सदेच सतर्क 
तथा चेतन्य रहता है और दूसरा आधा सर्यदा भेम विभोर। आधे भाग में 
आपने सुन्दर वरुत्र धारण कर रखे हैं और आधे को मूँ ज की मेखला से इक 
रखा है । 

(४०) है कैल्लाशपति आप अपने शरीर के आधे साग से थोग साधना 
करते हैं और आधे से भोग बिल्लास, श्र्थात आप योगी हैं और विल्लासी भी । 
आप अपने शरीर के श्राथे भाग को सुन्दर परिधानों तथा रेशमी बस्च्रों से 
अद्ंकृत करते हैं और आप के शरीर का आधा भाग योग साधन के लिए नग्न 
रहता है । क्‍ 

(१२) है कैज्लाशपति आप के मस्तक के आधे भाग में चन्दन का तिक्षक 
होता है और वूसरे भाग सें सिंदूर की रेखा शोभा देती है। शआरप का आधा 
भाग तो भयंकर प्रतीत ' होता है. परन्तु दूसरे आधे भाग की अनुपम तथा 
अलोकिक शोभा को देख कर समस्त प्राणी तथा भक्त जन मोहित हो जाते हैं। 

(१४) कवि रत्न (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान 
शंकर आपके अ्रद्ध नारीश्वर स्वरूप को देख कर ऐसी भावना होती है मानो 
विधाता ने एक प्राण को दो भागों में बाद कर तथा फिर से उनको जौड़ कर 
इस विचित्र स्वरूप का निर्माण किया है । 

सेमापति ने भी भगवान शांकर के अ्रद्ध नारीश्वर रुवरूप की स्तुति 
हम व जे | 
. सोहति उतंग, उत्तसंग, ससि संग गंग, 

गौरि अरधंग, जो अन॑ंग प्रतिकूल है । 
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हा श्ध्द विधापति की पदावलौ 
52 जे हि | 
है! द । 


 ै देवन को मूल, सेनापति अनुकूल, कटि $ 
के चाम सारबूल को, सदा कर ज़िसूल् है ॥ हा 
है कहा भटकत ! अटकत क्यों न वार्सों सन ? रे 
जातें आठ सिद्ध नव निद्ध रिद्ध तू लहे | 
लेत ही चढ़ाइबे को जाके एक बेल पांत, द 
। 


हक अगालझ हाथ चारि. फल्न-फूल है ॥ 


न ..._भल॒ हर भक्त हरि भल तुअ कला । ्ट। 
ड् ः खन पित बसन खनहिं बघछुला ॥ २॥ हे 
| खन पंचानन खन भुजचारि। ! 
खन संकर खन देव मुरारि॥ ४॥ लि 
खन गोकुल भण चराइञअ गाय | ः 
| खन भिखि मॉगिए डमरू बजाथ ॥ ६ ॥ 
डे खन गोबिद भए लि महादान । 
[५ रे खनहिं ससम भरु काँख बोकास ॥ ८ ॥ 
| ..._ एक सरीर लेल दुइ बास | 
खन बेकु'ठ खनहिं कैलास ॥ ६०॥ हद, 
भनहइ बिद्यापति विपरित बासि। कि 
द अ। सारायण ओ सूलपानि॥ १श॥ 
ही .. (२) घुश्र «तुम्हारी । ऋला ८ कोतुक, लीला | पित ऋ पीत, पीला | (४) । 
ही पंचानन लू शिव | (६) मिखि भीख, मित्षा (८) बोकान « बोक्काण, पब्छिम 
हा दिशा का एक पंत | (१२) सूलपानि रे शूल्पारि, शिव ) 


न कवि विद्यापति मे यह स्तुति शनन्त शक्ति के हरि-शंकरों रूप की स्थापना. 
का के निर्मित्त रची है | आदि वेष्णव काल में इसी रूप की प्रतिष्ठा थी परन्तु सतत... 
मतान्तरों के बढ़ने के कारण शिव और विष्णु रूप को प्रथके समभला जाने लगा... 
ओर शैच तथा बैष्णव समादाव अलग अलग चल्ल पढ़े । कवि ने हस पढ सें - 
मत मतान्तरों से परे अनन्त शक्ति के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया है। 
(२) हैं बिष्णु, है शिक्र, आप की जीक्षा ब्रद्दी पिक्ति है। कभी तो आप 





ग्राथना और मचारी द ३६४६ 


विष्णु रूप को धारण कर के पीतास्बर धारण कर लेते हैं और क्षण भर पश्चात 
ही शिव रूप में बाधम्बर धारण कर लेते हैं । 

(४) हैं सब्र शक्तिमान परमेश्वर कभी आप पंचमुखी शिव का रूप धारण 
कर लेते हैँ और क्षण भर पश्चात ही चतुभु जी विष्णु का। चरण मात्र भें ही 
आप देवाधिदेव शंकर का रूप धारण कर लेते हैं शोर क्षण भर में मुर दैत्य का 
संहार करने वाले मुरली बाले कृष्ण के रूप में प्रगट होते हैँ । आप की लीला 
विसित्र हे । 

(६) है सब शक्षिमान कभी तो आप गौपाल्न रूप से गीकुल भ॑ गो चराते 
हैं ओर कभी डमरू बजाते हुए शिव झूप में द्वार द्वार भित्षा माँगते फिरते हैं । 
आप की छ्लीला बड़ी विचिन्न हे । 

(८) है भगवान कभी तो आप गोकुल में बालन गोविन्द के रूप में गौपियों 
से गोरस का दान लेते दिखाई पढ़ते हैं तो कभी समस्त शरीर पर भस्म लपेटे 
कैक्ञाश ( बौक्काण ) पर्वत पर थोग साधना करते दृष्थिगोंचर होते हैं । आपकी 
लीला बड़ी निचविन्न हूँ । 

(१०) हे अनन्त शक्तिशाली आप अपने एक शरीर से एक ही समय में 
दो प्रथक स्थानों पर घास करते प्रतीत होते हैं। कभी श्राप के दर्शन बैकुश्ट 
में होते हैं और ज्ञषण भर पश्चात ही शिव, रूप में आप कैलाश पर भक्तों को 
दुर्शन देते हैं । क्‍ 

(१२) कवि विद्यापति अपनी अपड भाषा में हे नारायण हे शूल्ञपाणि आप 
की स्तुति करता है श्रापकी लीला बढ़ी विचित्र है।.. 

गोस्वामी तुलसीदास से भी विनय पत्रिका में 
की भतिष्ठा कर के वंदना की है -- 
दूमुज-वल-दहन, गुन गहन, गोबिंद नंदादि-आनंदु-दाताउविनाशी। 
शंभु; शिव, रुद्र, शंकर भयंकर, भीम, घोर, तेजायतन, क्रोध र/शी॥१॥ 
अनत, भगवत, जगदत-अतक-त्रास-शमत्त, क्षा स्सन; सुबत्ताभराम | 
. भूधरा धीश जगदीश इशान, विज्ञान-धन, ज्ञान कल्याण धाम ॥ २ ॥ 

बाम्ननाज्यक्त, पावन, परावर, विभी, प्रकट परमात॑मा, अकृति-स्वासी । 
अंद्र शेखर,शुलपाणि,हर,अनधघ,अज,अमित, अविल्िन्न,बप-से श गाभी । ३ 
नील जल्लदा भततु श्याम, बहु काम छंबि रास राजीवलोचन कृपाला | 
कंबु,कपू २-बपु, धवल ,निमल,मी लि-जटा,खुर तटिनि,सित-सुमन-साला ।४। 


भगवान के हरि-शंकरो रूप 
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वसन किजल्कधर, चक्र-सारंग-दर-कंज-कोमोदकी अति विशाल | 
मार-करि मत्त मगराज, चेनेन, हर; नोमि अपहरण संसार-जाला ॥ ४ ॥ 
क्रष्ण, करुणाभवन, रवन कालीय खल, बिपुल कंसादि निर्वेश कारी । 
हा त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्त गज-चसंधर, अन्ध कोरग-प्रसंच पन्‍नगारी ॥ ६॥ 
है ब्रह्मध्यापक, अकल, सकल , पर,परमहित, ग्यान गोतीत गुण-वत्ति-हत्ता । 
है सिंघुसुत,गर्ब -गिरि-बज्ज,गौरी श,भव ,दक्ष मख अखिल विध्य॑स कर्ता ॥७॥ 
_ भक्तिप्रिय,भक्त-जन-करामधु 'क-धे तु।हरि,ह रण,दुघट विकट बिपति भारी। 
सुखद,नर्मद,वरद विरज,अनवधडखिल,विपिन-आनंद-वीथित-बिहारी ।५। 
रुचिर हरि शंकरी नास-मंत्रावली हन्दर-दुख हरि, आनंद खानी । 
7” विष्णुशिव-लोक-सोपान-सम सबेद। बदते तुलसीदास विशद बानी ।६| 
इस भजन के प्रत्येक पद में आधे में भगवान श्री विष्णु की और आधे में 
भगवान शिव की स्तुति की गईं हैं। इसी से इसका नाम हेरि-शंकरी है । 
गोस्वामी तुलसीदास ने विष्णु और शिव की एक साथ स्तुति करके हरि-हर ; 
गा में अभेद सिद्ध किया है । | 
| गोस्वामी जी ने तो स्वयं विष्णु-अवतार भगवान रास के मुख से शिव । 
। रे ' व्रोही भक्त को नरक वास का विधान किया है। रुवयं भगवान राम ने श्री 
धिदि रामेश्बर की स्थापना करके इस हरि-शंकरी रूप की अनन्त प्रतिष्ठा की है । 
हा सिव द्रोही मस भगत कहावा | सो नर सपनंहँ मोहि ने पाबा ॥| 
। संकर बिमुख भगति चंह मोरी | सो न्तारकी भूढ़ मति थोरी ॥ 
संकर प्रिय मम द्रोही सित्र द्रोही मस्त दास | 
क्‍ ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महँ बास | 
हि होइ अकाम जो छो तजि सेइहिं | भगति मोरि तेहि संकर देइहि ।। 
मम कृत सेतु जो द्रसनु करिंही | सो बिलु भ्रम भवसागर तरिही ॥ 


रे क्‍ 
का २३३, 
हि न | 
आगे माई एहुन, उमत बर लेल हिंमगिरि 
देखि देखि लगइछे र॑ग। है 


 एहन उम्त बर घोड़बो न चंढइक 
जो घोड़ रँग ₹ँग जंग ॥ २॥ क्‍ 
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े ढाल 
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बाधक छाल जे बसहा पतानल 
सॉपक भीरदा तंग ।| 

डिमिक डिमिक मे डमर बज्ञाइन 
खटर खटर करू अग॥ ४ ॥ 

भकर भकर मे भाँग सकोसथि 
छुटर पटर करू गाल! 

चांनन साँ अमसुराग न धिकइन 
भसम चढ़ाबधि भात्ष ॥ ६॥ 

भूत पिसाच अनेक दल साजक् 

.. सिर सां बहि शल्न गंग। 

मनह बिशद्यापति सुन ए भनाहंन 
शिकाह दिगम्बर अंग।।८ ॥ 

(२) है सखी, आगे आगे बर के झूप में साक्षात देवाधिदेव भगवान शंकर 
हिसमगिरि के समान शोभायमान हैं, उनकों देख देख कर सन में रंय उत्पन्न 
होता है, ऐसा सुन्दर बर घोड़े पर सवार नहीं है । 

(४) उसने बाघास्त्र८ के बस्तर धारण कर रखे हैं और गले सें सर्ों की 
माला आभूषण के रूप में घिराजसान , बहाजे के स्थान पर डिमिक डिसिक 


करके डमरू बज रहा है और गले में परी सुर्डमाल। बर॑ के हिलने डोकन से 


खदर खटर कर रही है । 
(६) बर सहाशय भकर भकर करके भांग भक्तोस रहे हैं और अपने गाल्ों 
३३३ के + +. औ चर 
की बच्चा रद्दे हैं। उनके मुख पर प्रेस अथवा अनुराग का कोई चिन्ह नहीं हूँ, 


किसी प्रकार की उत्सुकता अथवा अतीक्षा का भाव नहीं है ओर समस्त मस्तक 


पर चंदन तथा अ्रंगराज के स्थान पर भस्म लपेटी हुई हैं । ह 

. (छो घर का बेश भी जैसा त्रिचित्र हैं उसी प्रकार उनके साथियों का बेश 
है,वह भी चित्र त्रिचित्र हेँ,वर सहाशय अपने साथ भूत पिशायां के दल के दल 
सजा कर ल्ञाये हैं ओर उनके स्वयँ के सिर पर गंगा की घुनीत धारा विराज- 
मान है । कवि विद्यापति कहते हैं हे मानवती सुन्दरी सुन, उसका समरस 


वेश दिगम्भेर वेश है । 
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४० रे विधापत्ति की पदुवक्षी 
तन 
(२२४) 
बेरि बेरि अरे सिब्र माँ तोथ बोलों 
फिरसि ,करिआ मन भाय | 
बिन संक रहह भीख सॉगिए पए 
गुन गौरब दुर जाय ॥ २॥ 
निरधन जन बोलिसव डउपहासए 
नहि. आदर अतनुकम्पा । 
तोहें सिच आक शरतुर फुछ पाओल 
हरि पाओल फुलचम्पा || ४ ॥ 
खटँग काटि हर हर जे धनाबिश्र 
त्रिसुल तोड़िय कझय फार | 
बसहा घुसन्धर है लए जोतिश्ु 
.. पाटए सुरसरि धार ॥ ६॥ 
सन विद्यापति धुनहु महेसर 
इ लागि कएति तुझ सेबा । 
एतए जे बरसे बर होअल 
ओतए जाएब जाने देवा ॥ ८॥ 


(२) बीलों ८ कहता हूँ , प्राथना करता ई। फिरसि ८ फेसिये, तत्पश्चात | 
संक्‌ » शंका 3०--जलधि पार मानस अगम रावण पालित लंका । सोच विकल 
कपि भालु रुब दुहु दिसि संकठ संक । (ठछुलसी) (६) खर्देग ++ खटबांगू। शिव 
द्वारा प्रयोग किये जाने वाले एक अ्रस्त्र का नाम | दर हर रू हरहार, शेषनाग-उ० 
हृठि हित करि ग्रीतम हियो किया जु संत सिंगार, अपने कर मोतिन गुक्को भयो 
हरा हरहार | (बिहारी) बनादिश्र रू बनाओ। फारच्न्फाल, हल की अँकड़ी, 
हल का नुकीला भाग | बसहां रू बसह, बेल--उ० कर त्रिशुल अरु इसरु 
बिराजा, चले बसह चढ़ि वार्जाद व।जा | (तुलसी) । धुरूघर ० बोक ढोने वाला | 


: हर रू हल, प्रथ्वी जोतने का। जीतिश <:जात, जीतना, जोतसे बोले योग्य 
_ भूमि--3०--एवं तजि देवी क्रिया दांख जग बुरो होत जोति बह्दु दई राम राम. 


मति सानिये । (ग्रियादास) | पादए #ूपाटियें, तृप्ति कीजिये, सींलिये। (ए) 
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प्राथंना और. भचारों ४०६ 
सर स्ू्मदेश्वर | इ लागि अब तक। कएलिनज्की है । एतए ऋइस 
ग्ोर | बर & वर, ऋदन | औओवए « उस झोर। जाएव >जाऊंगा। 


(०) है देबाधिप, हें मह।देव शिव में तुम से भारस्तरार ग्राथना करता हैं 
कि मैरी औरे अपनी कृपा ह॒व्टि फेरि ये | हे महादेव, में बिना किसी संकोच 
तथा शंका के जन्स पर्यन्त भिज्षा माँग करें जीवन यापन कर सकता हूँ, मेरी 


मर्यादा को इस कार्य से तनिक भी बद्दा नहीं लगेगा परन्तु हे देवाधिदेव 


तुम्हारा कहा कर फिर भिक्षा मॉगने से तुम्हारे ही गुण गौरध की हानि दोगी, 
तुम्हारी ही प्रतिष्ठा भें बद्धा लगेगा प्रश्ष । 

(७) है सखी, हैं देख, हस संसार में नि्धेनां का सत्र ही उपहास करते 
हैं। उनका न कहीं शादर होता है और न कोई उनकी ओर कृपा दृष्टि ही 
फरता है । दे देव, _स संसार में वेश से ही आदर होंता हैं। आप स्वयं अपने 
तथा विष्णु के स्वरूप की तुलना करके देख के । आपका वेश योगियों जैसा 
है और उनका राजसी वेश है । इसी कारण इस संसार के प्राणियों ने आप 
दोनों को दी जाने बाली पूजा में भी प्रन्तर कर रखा है। आपको पूजा में 
केवल आाक ओर चत्रे के रंग हीन, गंध द्वीन तथा विपले 4ष्प दिये जाते हैं 
श्रौर विष्णु को चम्पा के रंगीन तथा भस्त सुगन्धि वाले छुष्प भ्रद किये जाते 
हैं। जब स्वयं आपकी यह दशा दे ता भुके, आपके मिथ भक्त का कॉन 
पूछेगा । 

(६) अत; दे देव, आप भी इस संसार में भूमिपति बन कर तथा निधे- 
नता को त्याग कर घनवान तथा ऐश्वर्यथान बन जाइयगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा 
बढ़ जाये और आपके भक्तों का मान भी बढ़ जाये | ४स कारण है महादेव 
शिव आप अपने रूप में परिवर्तन कर डालिये । है दब, आप शपने खटबवॉग 
को तोड़ कर उसे शेघनाग के ससान कार्य योग्य बना त्लीजिये। अपन त्रिशूल्ष 
की तोढ़ कर उसे घरती जोतने वाले हल की फाल बना डालिये। है देध, श्राप 
शंपने-नागदी को बोक ढ़ोने श्राला बेल बना कर भ्रिशूक्ष द्वारा नि्वित हत्न में 
औतद दीजिये ओर-अपनी जठाओं से निकल्नने वाल्ली गंगा की निर्मल धारा से 
अपनी भूमि की सींचिये । इस प्रकार कृषक के रूप में आपकी मर्यादा उन्नत 
ही जायेगी । विष्णु ने ग।पात्न बत करे सथांदा पाई हू श्राप भूपाल बन कर 
मान पाहइये । उत्तम खेती मध्यम बंज़ | 

(८) कवि विधापति कहते हूँ कि है सहेश्वर अब तक तो मेने तन, सत्र 
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बिद्यापति की पदावली 


धन से श्रापकी सेवा पूजा की है अतपुव आपकी सेवा पूजा करने से जिन घर- 
दानों की प्राप्ति करने का में अधिकारी हो गया हूँ उनको सुझे मरदान करने की 
कृपा करें और भुभे अ्रपनी संघा अर्चना से पथरक न होने दें । 

विरद नाश होने की बात केघल अधिकारी भक्त ही कह सकते हैं । इस 
दीनता से भी एक अनोखी शान है | तनिक देखिये तो श्रन्ध कवि श्री सूरदास 
मन मोहन से कैसी अधिकार पूर्ण याचना कर रहे हैं । 


(१) 


(३) 


मोहिं प्रभु तुम सो होंड़ पड़ी । 


ना जानौ करिंहों जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥ 


होती जिती रही पति ताह में ते सबे गरी। 
पतित समूहन उद्धरिबे को तुम जिय जकर पकरी ॥ 
मो को मुक्त विचारत ही प्रभु पूछत पहर घरी।. 
श्रम ते तुम्हें पसीनो ऐहँ कत यह जकनि करी ॥| 
सूरदास बविनती कह विनने दोष देह भरी। 
अपनो बिरद सँभारीगे तव यामें सब लिबरी॥ 


हरि भे' बढ़ी बंर को ठाढ़ी । 
जैसें और पतित तुम तार. तिन ही में लिख काढ़ी ॥ 
जुग जुग विरद यही चलि श।ई टेरि कहत हो ता वें । 
मरियतु लाज पंच-पतितन में हों धटि कही कहाँ ते ॥ 


5 


के अब हरि मान के केटो के करे बिरद सही । 


सूर पतित जो भूठ कहत हो॥ देखो खोल वही ॥ 


आजु हीं ! एक एक्क करि टरिहों । 
के हमहीं के तुमहीं माधव अपुन भरोसें क्षरिहों ॥ 
हों तीौ पतित अहो पीढ़िन को पतिते हो निस्तरिहों 


. नहिं तौ उघरि नंचन चॉहत हों तुम्हें विरद बिनु करिहों ॥ 


कत अपनी परतीत नसावत में पायो हरि हीरा। 
सूर पतित तथ ही लों उठिहे जब हँंसि देहो बीरा ॥ 


यह ?ए सूरज 2९ वाली प्रातज्ञा बाल श्री हरिश्त॥ भी इसी पुर भे झुर 
मिज्ञा कर कहते हैं /-- 





प्रार्भशा श्र. नचारी ३१९ 


(१) 'जानिते जो हम तुम्हारी वॉनि | 
प्रम अवार करन, की जन पे हे करुना की खाँनि ॥ 
तो हम द्वार देखि ते दुजी होते जहाँ दयाल । 
करते नहीं विस्वास बेंद्र ये जिन तुम कहो कृपाल ॥ 
अब तो आइ फँसे सरमन में भयो तिहारी नाम । 
हरीचन्द तासों मोहि बारी वाॉनि छाँड़ि घ्मस्याम ॥ 


(२) फीलि है अपजस तुम्दरों भारी । 
फिर तुमकों कोझ नहिं कहिह्दै मोहन पतित डधारी ॥ 
बेदादिक सब फ्रठ हौंहिंगे हो जैहे अति ख्वारी। 

क्‍ तासौं को विधि थाइ लीजिये हरीचन्द को तारी | 

(३) नाहीं तो हँसी तिद्दारी हो है । 
तुमहीं पे जग दोप परेगौ सो को दोप न देहै॥ 
बेद पुरान प्रमान कही को मो तारे थिनु लेंहौ । 
तसौं तारों हरीचन्द्‌ को नाहीं जग-जस जैहे॥ 


(४) के तो निज परितिग्या दारौ। 
गीतादिक में जोन कद्दी है ताकी तुरत बिसारी ॥ 
दीन बन्धु पुन-तरति नासन अपनों धिरद बिगारो । 
के झट धाइ उठाइ भुजा भरि हरीचंद को तारों ॥ 


रीति कालीन सर्व श्रेष्ठ कवि बिहारी ने भी होड़ बदी है कि कौन जीतता 


(हम 
मोहि तुम्हें बाढी वहूस को जीते जदुराज | 
अपने अपने बिरद की दुहुँन निवाहन लाज ॥ 
सेब्य भक्त गोस्वासी तुलसीद।[स भी जहाँ अपनी विनय पत्रिका में मधा- 
राजाधिराज श्री राम से अपनाये जाने की प्रार्थवा करते हैं. वहाँ चतुर वकौल 
की भाँति इस बात का इशारा भी कर देते हैं कि घिरदु के अनुसार भक्तों को 
न तारने का परिणाम क्या होगा। तनिक उनकी विभय पत्रिका भी देखिये, 
कैसी पुष्ट और छदय पर प्रभाव डालने बाली उक्तियाँ हैं । 
(१) आपतो कचहुँ करिं जानिदी । 
राम गरीय निवाज राज भमनि चिरद शाज उर अनिद्ठी ॥ 
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बेर पुरान कहत, जग जानत, : दीनदथालु दीन-दानि हो | 
कहि आवत वलि जाओ मज़हूँ मेरी धार बिसारे बानि हो ॥ 
 आरत-दीन-अमाथनि के हित मानत क्ौकिक कानि हो! 
है परिनास भलौ तुलसी की सश्नागत भय भानि हो॥ 
(२) आगुन अल्ायक आत्ती जानि अधम अनेरो। 
ध्वारथ के साथिन्ह तज्यों तिजरा को सो टोटक,ओचट उल्नटि न हैशो ॥ 
भगति हीन, बेद-बाहिरो लखि कलिसक घेरो । ह. 
वेबनिहू देव | परिहरयो अन्याय मे तिनको, हों अपराधी सब केरो॥ 
की नाम की ओट पेट भरत हों पे कहावत घेरो। 
जगत-बिदित बात हो परी समुभिये थों अपने लोक कि वेद घड़ेरों ॥ 
; हो हे जब-तब तुम्ददिं ते तुलली को भक्तेरो । 
| दिन हू दिन देव विगरि है, वज्षि जाँड विलंब किये अपनाइये सबेरो ॥ 
का, (१). कहूँ रघुब॑स मनि ! सो कृपा करहुगे । 
जेहि कृपा ब्याध, गज, बिप्र, खल भर वरे, 
तिनन्‍हाँदे सम मानि मोहि नाथ जद्धरहुगे ॥ ६; 
$ जोनि बहु ज़नमि किये करम खल विविध विधि, 
8 '  अधम आचरन कछु हृदय गहिं धरहुगे ॥ 
या दीन हित 'अजित सरबग्य समरथ प्रनतपाल 
पा चित मझ्रदुल्ल निज शुन्नि अम्ठुसरहुगे ॥ 
जा मंदजन - मौलिमनि सकते साधन-हीत, 
_ छुटिल मन मलिन जिय जानि जो छरहुगे | 
का दास तुलसी बेद-बिंदित बिरदावली 
का .. ...  ब्िनल जस नाथ ! केहि भाँति बिस्तरहुगे ॥ इत्यादि 


जा 5. तक -- ढक 
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के २.३ 
[] 


* हंस नहिं आज रहव थहि आँगन 
|... :- £ -जो घुढ़ द्ोएत जमाई, गे माई । 
१ मी आम पक्त त बदरि भेज्ञा बीध विधाता 

| है ओ दोसरे धिया कर बाप । 
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ह प्रार्थना और नथ्ारी | ४५७ न्‍ 
लेसरे बहरि सेज्ष नारद चाभन ' 

जे वृद् आनल जमाई, गे साई ॥ । 

पहिलुक वाजन डामम तोरव । 

दोसरे तारब मँडमाल । ' 

वरद हॉँकि बरिआ्लात बेलाएब ' 

ः धघिआ्ञालि जाएव पराई, से माई ॥ । 

.  थोती जल्ोटा पतरा प्रोथी । 


एहा सभ लेवन्हि छिनाईं।! 
जो किछ्ठ.ु बजता नारद वाभन 

दाढ़ी धए घिसिआएच, गे साई ॥ 
भन बिल्याप।त सनु हे मनाइन 

हढ़ कम अपन गेआन । 
सुभ सुभ कए सिरी गोरी विश्वाह 

गोरी हर एक समान, गे साई ।| 


२४:०४ ०2. 
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है 
बुढ़े झ बूढ़ा, बुडढा। बार बधिसर,बदरा । भेल ज हो गया। दौोतरे& 
दूसरे | धीया रू धी, कन्या । तेसरें--तीसरे। आनलब्न्लाया । पहिलुक+- 
पहले, प्रथम | वाजन & बजे बाला, वाद्य । डामरु रू डमरू । तोरब «तोड़ 
डालू 'गी । वरद बन्वर्द, /ल, नान्‍दी | हांकि ८ हँका कर, भगा कर । बरि्यात 5 
बाशत । पतरा >पत्रा । लेबन्दि 5 लूँ गी। छिनाई ८ छीन । घए ८ घर कर, पकढ़ 
कर | पघिसिश्लाएन रू $. से दूं गी। मनाइन रू मान करते बाली ॥ श्रपन ८ अपना । 
गेझान बथ्ञान | सम # शुभ. द 
है. सखी, यदि तुस बूढ़े को तुम जामाता के रूप सें स्वीकार करोगी तो 
हम यहाँ इस श्ॉँगन में नहीं रहेंगी, है सब्वी, ऐसा प्रतीत होता दै कि विधाता 
भी वधिर बहरा हो गया है, भोर न केवल्ल विधाता ही बरन कम्या का पिता 
भो कदाचित घधिर अन्ध हो गया हैं जो उसे कुछ सी न दिखाई देता है और 
न सुनाई देता है | इसके अतिरिक्त इस विवाह का आहाण की भाँति श्रायोजन 
कराने वाले नारब्‌'भी कदाचित बधिर अन्ध हो गये हैं, हसी से तो बूढ़े को बर 
, के रूप में स्वीकार किया है । द 
है साई हस से पूर्ण कि तेरी कर्या परायी हो, में पहले तो इमरू की 
तोड़ दाछ्यूगी फिर रुशमोक्षा को तीद फोब कर फेक दूँगी, फिर तेरे 








; । (हा * #.. विवाह सम्पन्न करा दे । 


व्म्ण्ण्ब्न्ष्ा 
रे 
| क्‍ 
है | ५ 0ण्छं विद्यापति की पदावली हु 
०० 
। ! यर्धा आर्थात्त नान्‍दी को यहाँ रू हाँक कर भगा वृगी, और बरात को यहाँ से 
व टार दूँ गी। 
। | नारद रूपी ब्ाहाण का पन्ना पीथी, ज्ञोदा धोती सभी कुछ छिनवा लूगी 
0 और जिसे सभी नारद ब्राह्मण कहते हैं उसकी डाढ़ी पकड़ कर मुह सींड 
। वूँगी। क्‍ क्‍ 
५-०3] कांच विद्यापति कहते हैं कि हे माई अपने शान जो दृढ़ कर अर्थात सुचित 
हे हो, तनिक मी शंका तथा संशय न कर, शुभ घढ़ी शुभ भुहूर्च में गौरी का । 
। विवाह देवाधिदेव शंकर से कर दे, क्योंकि गोरी और हरि दोनों एक ही है 
४ हैं, दोनों की एक दूसरे के लिये हीं विधाता ने रचा है, अतः हें माई दोनों का । 
ः 





२३६ | 
बी क्‍ नाहि करब बर हर निरमोहिया । 
का, बवित्ता भरिं तन वसन न तिन्हका 
॥ 8 बचल्लल काँख तर रहिया ॥ 
| ' बन बन फिरथि मसान जगाबथि 
[7 धर आंगन ऊ बनौलनि कहिआ । 
का साप्तु ससुर नहिं ननद जेठोनी 
78 द जाए बरसात घिया केका ठहिया ॥ ४ ॥ 
मा के बूढ़ बड़द दृकपोल गोल एक हे 
के द सम्पतति भाँगक भोरिया |. हे 
बा भनह विद्यापति सुनु हे मनाइन । 
पे सी सिंच सन दानी जगत के कहिया ॥ ६ ॥ की, 


रे करव बर रू बरना, विवाह करना। बित्ता &बालिश्त, छोटा सा। (४) 
कम फिरथि 5 फिरते हे । बनीौलनि ८ बन इत्यादि । जेठीनी रू जिंठानी, बड़े भाई की 
गज स्त्री । श्रेसति ८ बैठती है । घिया & घीय, कन्या। क्रेकरा  कहाँ। ठहिया# 


ठहिया, स्थान । (६) बड़द >बरध, बेल । इकपोल % ढोल, इमरू । भोरिया 
भीली । 


(१) हए तो बड़े ही भिर्माही हैं, उसकों किसी का तनिक भी भोह नहीं 
दै। चाहे कुछ भी हो में हर को अपना जासाता पहीं बनाकशी। हस शिष 
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को अपने स्वयं के छोटे से शरीर के लिए बस्त्र नहीं जुद्ता है तो यह हमारी 
पत्नी फो क्या पहिनावंगे । बस्न्रों के अभाव से तो धह अपनी कॉस्व में बाघ 
उर्स दबाये फिरते हैं । हर 
(9) में अपनी कन्या का विवाह क्या देख कर शिव से कर दूँ । हर स्वयं 
ग्रह हीन हैं | जंगल-मंगक्ष की धृत्ष छामते फिरते हैं और श्मशानों में वास 
' करते हैं। तन तो उसके घर है, न आँगन | जंगल ही उसका घर हैं। विवाह 
के पश्चात मेरी लाढ़िली कन्या को कहाँ ले जाकर बेटावैगा । न तो मेरी कन्या 
के सास ससुर हैँ,औओर न कोई जिठानी ही है । हर इस संसार में सबदा ऐकाकीं 
है। इस कारण विवाह के पश्चात यह शिव सेरी कन्या को कहाँ ठहरावैगा, 
किस रुथान पर बेठामेंगा | में अपली कन्या का विवाह इससे नहीं करूंगी | 
(६ यही नहीं, शिव के प्ले कुछ धन सम्पत्ति भी तो नहीं है। धन 
सम्पत्ति के स्थान पर केबल पक बूहा मैल्न, एक डमरू तथा भाँग की म्ोली ही 
दस शिव की सम्पद्वा है। में ऐसे से अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी । 
क्रति विद्यापति कहते हैं कि हे मनाइन यही निर्धन तथा सुह हीन शिव संसार 
का सर्वोच्च तथा औड़र दानी है। इस शिव के सप्तान दानी इस संसार में 
कोई नहीं है । 
शिव विवाह के प्रसंग पर भीस्वासी तुलसीदास ने जगज्जननी पार्वती की 
माता मना के मुख से कुछ ऐसे ही भाव कहलाये हैं :-- 
जेहि बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा | तेहि जड़ चरु बाउर कस कीन्हा |! 
कस कीन्ह वरु चोराह विधि जेहि तुम्हहि सुन्दरता दई । 
जी फलु चहिआ सुरतरुहि सो वरबस बपुरहिं लागई ॥ 
तुम्द सहित गिरि तैं गिरों पावक जरों जलनिधि महूँ परों | 
घरु जाड अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हो करो ॥ 
भई विकल अबला सकल दु्खित देखि गिरिनारि। 
करि बिल्लापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि॥ 
नारद कर से काह बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेस उमहिं जिन्‍्ह दीनन्‍्हा । बेरे वरहि लागि तप कोन्‍्हा ॥ 


& बन 
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कत्तए गला भोर बुढ़वा जती | 
पीसल भाँग रहत् सेइ गती ॥ २ ॥ 
आंस दिस निकहि रहथि भोर पंती | 
राज लगाइ देल कौन उदगती ४ ५॥ 
. एकसर जोहए जाएवं कौन-गती । 
ठेसि खसब मोरि होत दुरगती ॥ ६॥ 
नंदनमन बिच मिलल भहेस | 
गौरी हरखित भेल्न छुटल .कलेस ॥८॥ 
भनडह विद्यापति सुथ्चु है सती । 
हो जोगिया थिका त्रिभुवन्त पत्ती | १०॥ 
(२) गेला रू चला गया | बुढ़वा «बुड दा, वृद्ध । (४) आन # शब्य | 


. निकहि ऋ नीके, ठीक, भल्ी प्रकार । रहथि # रहते थ। पती सूपति, स्वामी | 


बैल ८ देर, अवकाश । उदगती & ग्रगट, जाहिर | (६) एकसर # अ्रकेली । 


. जोहए +जोदती हूँ, राह देखती हूँ । ठेसि 5 झ्राघात, धक्का, ठोकर । (८) छुटल 


पम दूर ही गये | 


(२) है सखियो), मेरा बूढ़ा पति (शिव) कहाँ बल्ला गया। में तो उनके 
लिये भंग पीस कर उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ । 


(४) है सखियो, अन्य दिनों तो मेरे पति भल्ती प्रकार रहते थे आज़ उनके 


शान में न जाने क्‍यों घिल्म्ब हो रहा है । इस शसहस्थ की कौन प्रगठ कर 
सकता ६ । 

(६) में अकेली बेठी उनकी राद्व देखती हैं, किस प्रकार उनको ढढने 
जाएँ; । यदि उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया तो इस आधात से भेरी कैसी 
दुगति होगी, सुभे केसा बल्लेश होगा । 

(८) बहुत तल्लाश करने पर शिक्षजी सन्‍्दन बन से सिक्के, उत्कों पा कर 
गौरी इतनी प्रसन्‍न हुई कि उनके समरत दुख चिंता तथा क्लेश दूर हो गये। 

(१०) कवि विद्यापति कद्दते हैं कि है सती यही योगी रूपधारी तुम्हारा. 
पति ब्रियुवन लाथ तथा तीनों लोकों का स्वामी है 
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जारिया एक हम देखलों गे माई । 
अनहद रूप कहलो नहदिं जाई ।। 
पंच बदल तिन नयन विसाता । 
बसन बिहुत ओढ़न बघछाला !। ४ ॥ 
सिर बच्दे. गंग तिलक सोहे चंदा । 
दस सरूप सेटल दुख दंदा॥ ६ 
जाहि. जोगिया ले रहलि भबानी। 
मन आनलि वर कोन गुन जाती ॥ ८॥ 
कुल नहिं सिल नहि. तात महतारी | 
बएस हिनक थिक लख्छु जुग चारी ॥ १०॥ 
भन विद्यापति सुनु ए सनाइनि । 
एहो जोगिया भिक्रा तिभुवत दानि ॥ १२ ॥ 
(२) देखलौं # मैंने देखा । अनहृद -- देव स्वरूप |. (४) लिन » तीन । 
ब्रिहुन ८ त्रिहीन । श्रोदन  श्रोढ़े हुए | (६) दंदा >द्वन्द, क्लेश, ढुज | (८) 
जांह #जिसे | (१०) सिंल रूशाल | वए्स, बयस # आयु | दिनक # हीन, 
कम | थिक ८ है | लछु रू लक्ष, लाख | चारी ऋ चार (१०) भिका-- हैं | 
(२) है माई भ्राज मेने एक बढ़ा ही विधित्न थोंगी देखा । उसका स्वरूप 
ऐसा दिव्य तथा अद्भ्ुत्‌ शा कि जिसका में वर्णन भो नहीं कर सकती हूँ । 
(४) # भाई उस बिचित्र योगी के पांच मुख थे और तीन विशाल्र नेत्र 
थ्रे । शिव को प॑च् मुख कहा जाता है उसकी और इंगित है। है माई उसका 
शरीर वस्त्र से विहीन था अर्थात बह वहन नहीं पहिरे हुए था बरन बस्चों के 
स्थान पर बाघ चसे हापेटे था | 
(६) है सखी, उस विधिन्न यीगी के शीश से परम शीतल्ल गंगा की घारा 
प्रवाहित हा रही थी और मस्तक पर तिकल्चक के स्थात् पर द्विंतिया का चन्द्रमा 
घिराजतान था । है साता उस योगी का स्वरूप ऐसा शन्तिदायक तथा कक्याण 
कारी था कि केबल दुशन भान्न से हो सेरें समस्त हुस सथा बलेश मिट गये । 
(८) मे साई, लांदि स्रषघानी इस योगी को पति रूप सें वरण॒न करे तो 
फंसा छुम हो । और किन गुणों पर रष्डि रखते हुए भवानी अन्य. वश की 
कामना करने की इच्छुक मै । $ दा 
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१२५ :- भरिदग्यापति की. पदाक्छी 


(१०) परन्तु है साईं, इस योगी में भी भ्रुटियां हैं । न तो उस योगेश्बर 
के कुल का पता है, न उसमें संसारोचित शीक्न ही है श्रोर न उस के माता पिता 
ही हैं। यही नहीं धरन हे मई उस योगेश्वर की श्रायु भी अधिक है ! उस 
योगेश्वर की आयु एक क्षक्ष चतुथु गो से तनिक ही कम है। 

(१०) कि विधापतति कहते हैं कि है स.हं सुनो यह योगी कोईं साधारण 
व्यक्ति नहीं है। यह योगेश्वर संसार का सबसे बड़ा दानी है। इसकी समता 
का दानी प्रिभुवन भर में नहीं है । 


(२६६ 
सिब हो, उतरब पार कओन बिधि | 
कछोढ़य कुसुम तोरब बेलपात्त । 
पुजब॒सदासिब गौरिक सात ॥ 
बसहा चढ़ल सिव फिरहू मसान! 
मैंगियः जरठ दरदो नहिं जान॥ 
जप तप नहिं कैलहु मित दान । 
थित भला तिन पन्ने करइत आन ॥ 
भन विद्यपति सुनु हे महेस। 
क्‍ निरधन जानि के हरहु कलेस॥ 
लोदब--लोदना, लोढ कर, चुन कर, तोड़ कर । तोरत # तोड़ कर | 
गौरिक रू गौरी की । बसहा ८ बसह, बैल । जरह “वृद्ध, बुड़ढ़ा | भेंगिया ४ 
भंगड़, भंग पीने वाला | केल्नहु ८ करता है |बित * व्यतीत हो गई | तिन >> तीन । 
पन मन भ्रायु का भाग--ऊउ०--सत्य कहहिं श्रस नीति दशानन । चोथे पन जाइहि 
टप कानन ॥ ( तुलसी )। आन ऋ घुह्मई---3०-- बार बार यों कहत सकत 
नहिं ते हति लैंह प्राम | मेरे जान जनकपुर फिरिह शाम चोद की आन || (सूर) 
हे महादेव, है देवाधिदेव शिव, में किस प्रकार भवसागर से तस्ूँगा। 
पुष्पों को चुम कर तथा बेल पत्र तोढ़ कर है महादेव, हे सदाशिव मेंने श्रापकी 
तथा सप्त गौरियों की भर्ती प्रकार पूजा अर्चना की है। परन्तु हे वेवाधिदेध 


शिक्ष, आप तो अपने नानन्‍्दी पर सथार हो कर सर्वेध ही श्मशानों से अ्रमण .. 


करते रहते हैं आपको फ्िस्ी की प्रार्थशा धष्डना झुनने क' अधलर ही करों है। 


इसके अतिरिक्त भंग पी कर भंगढ़ बने रहने से आपका स्वभाव भी कक्रश्त हो 
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गया हैं €स कारण आप पराये दुख दुद को समझाने में भी असमर्थ हैं| इसी 
कारण हे महादेव सुरे शंका है कि में भबसागर से तर सकूँगा अधवा नहीं । 
है देव, न तो में ने जप तप ही किय। है थौर न मेंने दान दक्षिण ही दी है | 
हे शिव आपकी दुहाई दें कर में कहता हूँ कि सेरी आयु का तीन चौथाई भाग 
इसी भांति खाते तथा लाते हा व्यतीत हा गया हैं अतः हूं भगवन मुझ 
- डिन्‍्ता है फ्रि में किस प्रकार भवसागर से तर सकूँ गा। कबि विद्यापति कहते हैं 
कि है देबाधिदेध महंश्वर सुनिये,नितान्त निर्धन जान कर मेरे ऊपर कृपा कीजिये 
ओर मेरे समस्त दुख दन्दों को हर कर के मुझे स्रक्त कीजिये । 
श्री सूरदूस ने भी इसी भाँति गिद्ृगिड़ा गिदृगिड्ठा कर भगवान से तारें 
जाने की प्रार्थना की हैं। उनके रच विनय्र के पदों से यह्द स्पष्ट है। विद्यापति 
और सूरदास में केवल यही अन्तर में कि चिथ्ापति शिव्ष के भक्त और गंगाजी 
के उप|सक थे और सूरदास ने भगवान के कृष्ण रूप तथा श्री यमुना जी की 
महिमा गाई है । भाव तथा भावना दोनों की समान है अन्तर है केवल शाब्दिक 
माया जाल का | राम कहां या रहीम कहों मतलब तो उसी की ज़ात से है । 
कबीर भी इसी मत के भानने वाले हैं। अतः शब्दों तथा नामों के अन्तर को 
यदि छोड़ दिया जाये तो विद्यापति की भक्ति भावना श्री खूर के समान ही दह- 
रती है । 
(१) दाना नाथ अब बार तुम्हारों। 
पतित उधारन विरद जानि के विगरी लेहु संचारी | 
वाला पन् खेलत ही खोया युवा विषय रस माते | 
बुद्ध भय सुधि प्रकटी भा को दुर्खित पुकारत ताते ॥ 
सुतनि तज्यों, तिय तज्यो,भ्रात तजि,वन त्वच भई जी नन्‍्यारी। 
श्रवण न सुनत, चरण गति थाकी नन भये जलधारी ॥ 
पलित केश, कक्क कंठ विरोध्यी कल न परी दिन राती | 
माया मोह न छाँडे दुष्णा ऐ दोझू दुखदाती ॥ 
अब या व्यथा.दूरि करिबे की ओर न समरथ कोई । 
सूरदास प्रभु करुणा सागर तुम ते होथ सु होह॥ 
(९)... से दिन गए विषय के हेत | 
् तीनों पन ऐसे दी बीते केस भय सिर सेत॥ 
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5 2 की 
न्‍ क्‍ ! ४१४ विधापति की पद्ावली रा. 
हा, आँखिन अन्ध, अबण नहीं सुनियत थाके चरण समेत | है 
के ; गंगा जल तजि पियत कृप अल हरि तजि पूजत प्रेत्त ।। ढ़ 
पा | राम नाम बिन क्यों छूटोंगे चंद गहे ज्योंकेत। ४6 | 
रे सूरदास ऋछु खर्च न लागत रामनाम झुख लेत ॥ ही 
' क्री गोस्घासी तुक्षसी की “विन पत्रिका तो इस प्रकार की आत तथा हे 
[। दीन आर्थनाओं का सर्वोत्तम संग्रह है। उसका एक एक पद देय तथा भक्ति. | 
रा भाव से सराबोर हैं। किसी एक पद को दूसरे से उत्तम सान कर उदाहरण... 
मा स्वरूप उपस्थित करना यदि असम्भव नहीं तो अति कठिन अवश्य हैं। इसी... 
रथ कारण मेंसे एक भी पद उद्धत करन की अनाधिकार सेष्टा नही की है। ट क्‍ 
| २४० * ह 
2 जखन देखल हर हो गुननिधी । 
पा पुरत सकल भनोरथ सब विधी ॥ २॥ 
पा, नंस॒ह। चढ्ल हर हं। बुढ़ जती । 
। का कु'डल सॉभ गले गजमोती ॥ ४ ॥ 
जा बइसल महादेव चौका चढ़ी । 
का, जदा बिरिश्राशीज्ष माओल भरी ॥ १॥ 
का बिधिकर बरिधिकर विधिकर कह । 
पा, विधि न करइ से हर हो हठ धरू॥ ८ ॥ 
.. विधिए करइत हर ही घुमि खँस | 
।  संसरि खसल फनि सिरि गौरी हँसु ॥ १० ॥ 
हा केझओ नहि किलठु कहइन्हि हिनकहूँ। 


का ] पुरचिल लिखल छा मोर पहूँ ॥ १५ ॥ 
हर कि बिद्यापति गाशील | द 
ध गोरी उचित बर पाओल ॥ १४॥ 

(५) जखन » जिस चुणख । देखत। ४ देखा है | गुननिधि गुण निधान | 
बिधिरूप्रकार, विधि | ४) बुंढ मूठ । (६) छिरिश्राओल # छितरा कर, 
उम्मुक्त की हुई | माशोत् >+छ | (८) विधिकाद रू बिधाता का | करईब-किया 
द्द । से बय उसे | हुड रू हटी वग कर | धर रे भरमों , श्ंगीकार करना । (१०) 

 ध्रुमि # घुमनी ते। खेंसु ऋू गिर पढ़े। संसार ऊ ससरना रू सरक कर, खिसक कर । 
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फति # फणि, मस्तक । सिरी ८ शी । (१६) कहइरिंह « कह । हिनकहुं ८ इने को । 
पुरबिल - पूर्व जन्स का । लिखल # लेख | छल>-हैं | पहँर- प्रभु, पति । 


(२) है सखी, शिस क्षण से मेंने सकल गुण निधान शिव के दर्शन किये 
हैं उसी कण मेरे समस्त सनोरथ, मेरी सब प्रकार की आकॉत्ताएँ पूर्ण हो गईं 
| 

(४) है सखी, उस समय देवाधिदेव महादेव का स्वरूप बढ़ा विशिन्न 
था | उस समय महादेव ( बुद्ध योगी ) कानों में कुरछल पहिले तथा शले में 
गज मुक्ताओशों की माला धारण किये हुए अपने चान्दी पर सवार भे | 

(६) अपनी इस विचित्र वेंप भूधा से महादेव विवाह संडप में आसन 
पर धिराजसान हुए | उन्होंने अपनी मेल भरी धूल धूसिरत जदाशों की बॉँधा 
तक नहीं था वरम वह छुतरा का उन्मुक्त हों रही थीं । 

(८) है सखी, बर के ऐसे विचित्र बेश को देख कर चारों ओर यही भावना 
फल रही थी कि बिधाता का ऐसा ही विधान है, यह सत्र विधाता की करनी 
है इत्यादि | परम्तु उस समग्र कुछ का बिचार था कि यह कार्य विधाता का 
किसी प्रकार नहीं था बरन स्वयं सहादेव ने बढ़े हठ पू्ेक गाँरी की अ गीकार 
करना स्वीकार किया था । 

(१०) है सखी, उस समय विधाता की कुछ ऐसी करनी हुईं कि देवाधि- 
देव शिक्ष चक्कर खा कर गिर पढ़े । उनको चक्कर खा कर गिरते तथा उन्तके 
मस्तक को धूल धूसिरत होते देख कर श्री गौरी हँस पढीं । 

(१२) श्री गौरी ने सब उपस्थित व्यक्तियों से प्रार्थना की कि कोई भी 
महादेव शिव से कुछ भी न कहें ओर न उनके सम्बन्ध में कुछ टीका टिप्पण 
करें | श्री गौरी ने बताया कि महादेव तो मरे पूर्व जन्म के ही नहीं वरन्‌ जन्म 
जनन्‍्मान्तर के पति हैं अतः अब इस सम्बन्ध में कुछ कहा न जाये। 

(१५) कि विद्यापति कहते हूँ कि श्री गौरी फो सर्च गुण सम्पन्न तथा 
उपयुक्त पति प्राप्त हुआ है ! 

गोस्वामी ठुछसीदास ने भी मासस सें शिव के बिचिन्न स्वरूप का वर्णत 
किया हैं और सौरी तथा शिव की जोड़ी को गह्ढा और मसदार जेंसी जोड़ी बता 
कर स्थ्रियों से परिहास भी कराया हूं। अम्त में हस-धिघित्न पाराधार को विधात 
का अटक्त विधान बता कर गोरी का विधाह शिव से रचाया है । 


कक 
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४१६ विद्यापति की पशपक्ती 


| शिव के स्वरूप की ज़रा भाँकी देखिये! -- 
हि कहिआ काह कहि जाइ स वाता । जप कर घार किधों बरिश्आाता ॥ 
हा बहू बौराह बसहेँ असवारश। व्याज्ञ कपाल विभूषन छारा॥ 
तन छार व्याज्ञ कपाल भूपत मगन जदिल भयंकरा । 
सँँग भूत ग्रेत पिसाच ज!ंगनि बिकट मुख रजनी चरा ॥ 
रि जो जियत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | * 
अह 3 , वेखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि ज्रिकन्ह कही ॥ 
है धर का विचित्र तथा पागक्तों सा वेश देख कर रित्रियां शोक करने लगीं तब 
गौरी ने यह कह कर उनका समाधान किया कि थह सब विधाता के विधान के 
ह अलुसार ही हुआ हैः-- 
भई' विकल अवल्ला सकल दुखित देख गिरिनारिं । 
श् करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँमारि॥ 
जा परन्तु इसके पश्चातः--- द 
लि.  जननिद्धि बिकल विंक्ञोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मृदु बानी ॥ 
मा अस बिचारि सोचहिं मति माता। सो न टर्‌इ जो रचइ विधाता ॥ 
पा करस लिखा जा बाउर नाहू।तो कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
जा तुम्ह सन मिट॒हि कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जान लेहु कलंका ॥ 
4 कं जनि लेहु मातु कल्कु करना परिहरु अवसर नहीं । 
पा दुखु सुखु जो लिखा लिल्ार हमर जाब जहँ पाउब तहीं ॥ 
४5... मुनि जता बचन बिनीत कोसल् सकल अबला सोचहीं॥ 
आओ ... बहु भाँति बिधिहि लगाह दूपन नयन थारि बिंसोचहीं ॥ इत्यादि 


हर जति बिसरव मां ममिता ; हि । 
हम नर अधस परम पतिता ॥ 5 
तुआ सन अधम उधर न दोसर : का 
हँस सन जंग नहि पतिता ॥२॥ | 
जस के द्वार जबाब कओ्रोम देश 
अखन घुझकत,निजगुन कर बतिया । 
जब जस किकर कोपि पढाएत 
तख्नन के द्वीत धरइरियां ॥४॥ 
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प्राथना और न चारी | ४१९७ 


भन विद्यापति सुकवि पुनीत भति 
संकर विपरीत वानी | 
असरन सरतन चरसन सिर नाओल 
दया कर दिञ्लसुलपानी ॥5॥.. 
(२) जनि # नहीं | मसिता 5 ममता, ममत्व | तुश > तुम । उधार 5८ उद्धार 


' कत्ता | दोसर रू दूसरा, अन्य । (४) कश्ोन रू कौन, क्‍या । देव र दूँगा । गुन ८ 


गुण | बतिया --बता कर, कह कर । किंकर ८ दास, दृत । के ८ कोन । धरहरिया 
स्म्रक्षक--उ3० जनह दीर्ह टग लाड़ देख आय तस मीच | रहा न की घर- 
हरिया करें जो दोड' मंह बीच ॥ ( जायसी ) (६) पुनीत  पत्रित्र | नाओल ८ 
नवाता हूँ। सुलपानी - शुलपारि | 


(२) है महादंव, है देखाधिदेव शिव, मेरे प्रति अपने ममत्व को विस्मरण . 


नहीं करना | में अधम, पापी तथा परम पत्तित हूँ | है दब में पतित शिरोमणि 


हैँ श्ौर आप अधमों तथा पापियों के उद्धारक हैँ | 


शिव-समान दाता वहीं अधम जधारन हार | 
मेरी तुम रक्षा करो वरधा के असबार ॥ 


( ४) है देव, थमपुरी पहुँचने के पश्चात जिल समय यमराज सेरे कुकर्मों 


. का बखान करके मुझसे उसका उत्तर पूछेंगे तो हे देव, उस समय में उनको 
क्या उत्तर दूंगा मुभे यही चिन्ता हैँ । हे देव, जिल समय यमराज मेरे किये 


पापों से क्रोधित होकर अपने दूतों को मेरे श्राण हरण करने को पठाबेगा उस 
समय है देव मेरा कौन रक्षक होगा, कोन मेरी रक्षा करेगा | 

(६) पुनीत कृषि (डपनाम) विद्यापति कहते हैं कि हे देव, श्राप मुझसे 
विपरीत न हो जाना । आप अशरण-शरण हैं । जिनकों कहीं शरण नहीं 
मिल्नती उनको आप शरण देत्ते हें अ्रतः में आपके चरणों में मस्तक मनवाता 
हैं । है शूल्षपारि, है देव, मेरे ऊपर कृपा कीजिये । कु 

श्री सूरदास ने तो अपने विनय के पदों में स्वय॑ के पतित शिरोमणि होने 
तथा हरि के पतित पावन होने का एक सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। श्री 
सूर के देनय में भी एक विचिच्नता है। उत्तको अपने पतित होने पर ज्षोभ नहीं 
है बरन अपनी दशा का उन्होंने बड़े गये से वर्णन किया है। उन्होंने तो स्थान 


स्थान पर हरि को चैल्लेंज-घुनोती तक दिया है कि यदि आप मुरू जैसे पापी 


मी की 
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४१४ घिद्यापति की पदावक्षी 8४! 


गोष्वासी तुलसीदास ने विनय पत्निका में महाराजाधिराज शाम के सम्मुख 
अपनी दैन्‍्यावस्था का करुण चित्र उपस्थित किया है। उनका देन्य चर्ण॑न 
संयत तथा शिष्ठ है। उनकी पुकार राजा रास से है अतः राज्य बरबारों के योग्य 
भाषा में उन्होंने अपनी ग्राथंना पेश की है | परन्तु वह भी व्यंग करने तथा 
पतित पावन नाम का उपहास करने से नहीं चुके हैं ओर इस नाम की आइ् . 
में महाराजाधिराज रास को मीठी शिष्ठ त्तथा संयतत उपहास युक्त बातें सुनाई 
हैं। नीचे दोनों महाकवियों के कुछ पद उद्धत फिये जाते हैं। इनसे पाठकों 
को उपयु क्तू कथन की सत्यता का श्राभास मिलेगा । 


पा घरदास (१) प्रभ्नहों सब पतितन की टीको | 
हि ओर पतित सबदिवस चारि के हो तो जन्मत ही को ॥ 
बधिक अजामिल्ल गणिका तारी और पूतना ही को 
5 मोहि छॉड़ि तुम और उधारे मिट सूल क्यों जी को ॥ 
मी कोऊ न समरथ अघ करिवे को खेंचि. कहत हों ल्ीको । 
न मरियत लाज सूर पतितनि में हमहूँ ते को नीको ॥ 
| (२) हों तो पतित शिरोमणि माधो। 
रा .. अजामील बातन ही तारयो सुनन्‍्यो जो मो ते आधो॥ 
| के प्रभु द्वार मानि के बेठहु के अबहीं निस्तारों । 
का, ... सूर पतित का और ठोर नहिं है हरि नाम सहारो ॥ 
पा...  [(३१) कब तुम मो सो पतित उधारयो | 
2 ./“...... पतितत्ति में बिख्यात पतित हों पाबन नाम तिहारों॥ 
..... बड़े पतित पासंगहु नाहीं अजामित्न कौन बिचारों 
“ भाजे नरक नाम सुनि मेरो यमनि दियो हुठि तारों ॥ 
छुट्र पतित तुम तारि रमापति जिय जु करो जनि गारो | 
सूर पतित को ठौर कहूँ नि, है हरि सलाम सहारों ॥ 


| 

| 

3) मो सम कोन कुटिल खल्ल कामी । 
... जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमंक हरामी॥ ...)] 
न .. भरिसरि खर विषयकोधायों जैंसे सूकस्मासी । |; 
((:... : टहरिजन छाँड़ि हरी-बिमुखन्की निसि दिन करत गुज्ञामी ॥ 
० का 


| 
|! 
) 
। ५ 
० का उद्धार कर सके तभी आपका पतित पावन नाम साथ्थक हो सकेगा । श्री 
| 
ु 


पी थम + 5 2 -> ५७... हि 











(४) 


(६) 


(७) 


प्राथना और नचारी 
पापी कौन वड़ो जग भो तें सब पतितन में नामी। 
सर पतित को ठीर कहाँ है तुम बिनु श्री पति स्थामी ॥ 
हरि हों सब पतितम को राव । 
पा बह बा के. 8 छा की 
क्रो करि सके वराबरि मेरी, सो तो मोहि अताब ॥ 


व्याघ गीध अरू पत्तित पतना तिन महँ वढि जो और | 


तिन में अजामील गनिका पति उससें में सिरमोर 


जहाँ. तहेँ सुनियत यहू वड़ाई मो समान नहिं आन | 


अब रहे आजु कालि के राजा मे तिन में सुक्ञषतान॥ 
अबलो तो तुम विरद बुलायो भई नमोसों भेंट। 
तजी विरद्‌ के मोहिं उधारों सूर गही कसि फेंट ॥ 
प्रभु ही सच पतितन को राजा । 
पर निदा भुख पूर्रि रहयो, जग यहू निसांन नित बाजां॥ 
तुसना देसह सुभट मनोरथ इंद्विय खड़ग हमारे। 
मंत्री काम छुमत देवे को क्रोध रहत प्रतिहारे 
गज अहँकार चढ़यो दिग-विजयी क्लोभ छंत्र धरि सीस । 
फोज असत-संगति की मेरी ऐसो होंमेँ ईस ॥ 
मोह मद बन्दी गुन गावत्त मागथ दोष अपार । 
सूर पाप को गढ़ हृढ़ कीनी मुहकम लाइ किबवार ॥ 
हैं प्रभु ! मोह तें बढ़ि पापी 
बात्तक कुटिल चबाई कपटी मोह क्रोध संतापी ॥ 
लंपट भूत पूत दमरी को विषय जाय नित जापी | 


काम बिबस कामिनिददी के रस हठ करि मसनसा थापी ॥ 
जेते अधसम उधारे प्रभु तुम में तिन्ह की गति सापी। 


४१६. 


सागर सूर बिकार जल भरो बधिक अजामिल बापी ॥ इत्यादि 
तुलसीदास... (१) तू दयालु, दीन हों तू दानि हों भिखारी । 


हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पु'ज हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कीन मोसो | 
मो समान आरत नहिं आरति हर तोसो ॥ 
ब्रह्म तू हों जीव, तू है ठाकुर हों चेरों । 
तात मात शुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो । 


७ *+ फिल्करनकना आता कील लत हट. १8० २०६३६ «३०७५ + + ०3... :,33ननन्‍न्‍न्‍ 
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५ 
४२० चिद्यापति .की पदावल्ली । 
मोहिं तोहिं नाते अनेक मानिये जो भाव | 
॥ ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पाबे | 
6 (२) ... माधव सो समान जग माहीं । 


आप: सब बिधि हीन मत्लीन दीन अति लीन विषय कोछ नाहीं ॥ 
तुम सम हेतु रहित कृपालु आरति हित इस न त्यागी । 
ग में दुख सोक ब्रिकल कृपालु केहि कारण दया न लागी ॥ 
!॥. सब ग्रकार मैं कठिन, मदुल हरि, हृढ़ विचार जिय मोरे | 
। हि तुलसीदास प्रभु मोह सर्खला छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥ 


मी मी (३) तऊन मेरे अघ अबगुन गनिहें। 
जौ जमराजि काज सब परिहरि इह्दे ख्याल उर अनिहैं। 
चलिहें छूटि पु'ज पापिन के असमंजस जिय जनिहें । 
बेखि खलल अधिकार प्रभू सों मेरी भूरि भलाई भनिह ॥ 
हंसि करिहँ परतीत भगत की भगत सिरोमनि मनिहैं। 
हट ज्यों त्यों तुलसी दास कोसल पति अपनायेहि बनिहें ॥ 
(४) रघुबर तुमको भेरी ज्ञाज । 
(28 सदा सदा में सरन तिहारी तुमहि गरीब निवाज ॥ 
पा पतित-उ्धारन बिरद तुम्हारों खबनन सुनी आवाज ॥ 
00 ... हों तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज। 
तल अधघ-खण्डन दुख भंजन जन के यही तिहारो काज | 
. तुलसिदास पर किस्पा कीजे भगति दान देहु आज॥. 
(५) . मैं हरि पतित-पावन सुने । 
दा में पतित, तुम पतित पावन, दोऊझ बानक बने || 
मत, .. ' व्यास गनिका गज अजामित्, साखि निगमन भने। 
ओर अधम अनेक तारे जात कापे गने॥ 
मा जानि नाम अजानि लीनन्‍्हें नरक जमपुर मने। 
. ... दास तुलसी सरन आधथो राखिये अपने ॥ इत्यादि 


पक सीरा बाई...) मैं तो तेरी सरन परी री रामा ब्यूँ जाने त्यूं तार 
ला .. अड़सठ तीरथ अ्रम भ्रम आयो मन नहिं मानी हार ॥ 
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जाजग में कोइ नहिं अपनां सुनिये श्रवण मुरार | 
मीरा दासी राम भरोसे जम का फंद निवार ॥ 
(२) अब में सरन तिहारी जी मोहिं राखों कृपानिधान | 
अजामीज अपराधी तागे तारे नीच संदान ॥ 
जल ड्ूबत गजराज उदार गनिका चढ़ी विमान | 
ओर अधम तारे बहुतेरे भाखत संत सुजान ॥ 
कुबजा नीच भीलनी तारी जाने सकल ज़हास । 
कहेँ लग कहूँ गिनत नहिं आवे थक्ति रहे थेद पुरान ॥ 
मीरा दासी सरन तिहारी सुनिय्रे दोनों कान ॥ 


सहजों धाईे --. अब तुम अपनी आर निह्दारों । 
हमरे ओगुन पे नहिं जाओ, तुमहीं अपना विरद सम्हारों || 
जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुरानन गाई । 
पतित उधारन नाम तुम्हारों यह सुन के मन हढ़ता आई || 
हाथ जोरि के अरज्ञ करत हों अपनाओ गहि बाहीं। 
द्वार तिहारे आय परी हों पौरुष गुन मो में कछ नाहीं॥ 


रानी रूप कु वरि-. करहु प्रभु भवसागर से पार। 
कृपा करहु तो पार होत हों नहिं बृड़ति मंभधार ॥। 
में हों अधम अनेक जन्म की तुम प्रभु अधथम उधार | 
रूप कर्वारे घिन नाम श्यास के नहिं जगमें निस्तार ॥ 
(२) बिहारी जू हे तुम लीं मेरी दौर । 
दीनन को प्रभु राखत आये हो त्रिश्ुवन सिरमौर ॥ 
जो जन सरन भये तब स्वामी तिनहिं दियो शुभ ठौर | 
रानी रूप कुँवरि सरना गति करिये प्रभु अब गौर ॥ 


२७१, . 


एत जप-तप हम किआ लागि केलहु 
कथिला कएल्षि नित दान | 

हेमरि घिया के एहो बर होयता 
अब नहि रहत परान ॥ २॥ 
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हर के माय बाप नहिं थिकइस 
नहि. छट्न सोदर भाय । 

मोर घिया जो साखुर जेती 
बइसति ककर लग जाय ।। ४॥ 

घास कांटि लीती बसहा चरीौती 

... कुटती भाँग धतूर 

एकी पत्चल गौरा बेसहु न पौती 
रहती ठाढ़ि हजूर॥ ६ ॥ 

भन बिद्यापति सुन्नु ए मनाइनि 
हृढ़ करू अपन गेआन । 

तीन लोक के एहो छुथि ठाकुर 
गोरा देवी जान ॥ ८॥ 


(२) एत इतना । किश्व ++ क्यों, किस । लाभि > बास्ते, कारण । कलहु 
# किया है । कथिला रू किस कारण | घिया ऋू कन्या । होयता ऋ हीना था । 
(४) छुद्टन + है | सोद्र 5 सहोदर । भाग # भाई, जञ्ञाता । सासुर € ससुराल । 


जैती & जाती है| ककर -- किस के | लग ८ पास । जाय ८ जबि। (६) लौती ८ 


लावेगी । चरोती ८ चरावेगी | पोती € पवेगी | (८) छुभिर- है | 


(२) है विधाता, हृतता जप तप मेंने क्‍या इसी हेतु क्रिया था | क्‍या यही 
फकछ्ष प्राप्त करने के हेतु मेंने नित्य मुक्त हरुत से दान दिये थे | है विधाता मेरे 
पुण्य कर्मो' का क्‍या यही परिणाम होना था। हे विधाता, हमारी कन्या के 
भाग्य में क्या यही अवधूत घर पाना लिखा था। है विधाता ऐसी श्रसमान 
जोड़ी को देख कर तथा अपनी कन्या के अन्धकार पूर्ण भविष्य का विचार 
कर के मारे दुख के मुझे और अधिक प्राण धारण करने की इच्छा नहीं 
होती है | 

(४) दे विधाता, वर जसा था बेसा तो था ही परंतु अधिक दुखः तो इस 
बात का है कि महादेव शिव के न तो भाता पिता ही हैं और न कोई उनका 


सहोदर अआता ही है । है विधाता, हमारी कन्या जब ससुराल जायेगी तो उस 


सूने मह में किस के पास जा कर बैठेगी । 
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(६) है विधाता हमारी कन्या को वहाँ नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे । 
शिव के बूढ़े मानदी के लिए उसे घास काद कर ल्ानी पड़ेगी और उस पशु को 
चराना पढ़ेगा । यही नहीं बरन अपने पति के ल्लिए उसे भांग धत्रा भी कृटमा 
पीसना पड़ेगा । हे भगव्नन इतने कामों में लगे रहने के कारण हमारी कन्या 
गौरी एक क्षण को भी न बैठ पायेगी अर्थात उसे एक क्षण का भी अवकाश 
नहीं मिलेगा । उसे आठों पहर चोबीसों घण्टे अपने पदि तथा उसके नानन्‍दी 
को सेवा में एक टांग से नाचते हुऐु संक्वग्न रहना पड़ेगा । 

(८) कवि विद्यापति कहते हैं कि है राजमहिपी भैर्थ घारण करो और 
अपने चित्त को सावधान करो । हे महिषी यही अवधूत, यही योगेश्वर तीलों 
लोकों के नाथ तथा प्रिभ्ुवन पति हैं। श्री गौरी को इनसे सुन्द्र तथा उपयुक्त 
वर मिलना अ्सम्भव है । अ्रतः इन्हीं के साथ गौरी का विवाह रचाओ । 

राजमहिषी मैना ( गौरी की माता ) का बर को देख कर दुख करने तथा 
चोभ सहित विज्ञाप का चित्र गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी चतुराई से अंकित 
किया है । 

भागि भवन पेंठी। अति त्रासा। गए महंसु जहाँ जनवासा ॥ 

मेना हृदय मय दुखु भारो। लीन्‍्हीं बोलि गिरोस कुमारी ॥ 

अधिक सनेहँ गोद बेठारी | स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 


ः जेंहि विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा। तेहि जड़ वरु वाउर कस कीन्हा ॥ 


कस कीन्ह वरु बौराह विधि जेहिं तुम्हहिं सुदरता दई । 
जो फलु चहिआ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहि लागई॥ 
तम्ह सहित गिरि तें गिरों पात्रक जरों जलनिधि मँह परों । 
चघरूुं जाउ अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हों करों ॥ 
_भई' विकल अवला सकल्ञ दुखित देखि गिरतारि | 
करि बिल्लापु रोदति बदति स़॒ता सनेहु सेभारि। 
नारद कर में काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उज़ारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा | बोरे वरहि लागि तपु कीन्‍्हा ॥ 
साचेहँँ उन्हे के मोह न माया | उदासीन धनु धामु न जाया |। 
पर घर घांज़्क लाज न भीरा | बाँक कि जान प्रसव के पीरा ॥ 
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अब गोरी का उत्तर सुनिये 
जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक सृद बानी | 
अस विचोरि सोचहि मति माता । सो न टर्‌इ जो रचइ बिधाता ॥ 
क्रम लिखा जो. वाउर नाहू | तौ कत दोसु लगाइआअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ 
जनि लेहु सातु कल्नंकु करना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब वहेँ पाबउ तहीं ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भाँति विधिध्धि लगाइ वृषन नयन बारि बिमोचहीं । 
अब नारद का उपदेश सुनिये : 
तथ नारद सबही सुझकावा । पूरब कथा प्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मस वानी | जगद॑बा तव छुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबनासिनी | सदा संभु अरधंग निवासिनी ! 
जग संभव पालन लय कारिनी | निज इच्छा लीला बपुधारिनी ॥ 
सिय वेषु सती जा कींन्ह तेहि अपराध संकर परिहरों । 
हर बिरह जाइ वहोरि पितु के जग्य जोगानल जैरीं॥ 
अब जनमि तुम्हारे भवन निज पति ल्ागि दारुत तप किया।. 
खस जानि संसय तजहु गिरजा सबंदा संकर प्रिया॥ 


ओर परिणाम इसका यह 


सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिंपाद | 
८४ पे * + 
छत महुँ व्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ इत्यादि 


२४३४ 


कखन हरब दुख मोर 
हैं भोत्नानाथ | 
दुखह्दि जनम भेल्न दुखहि गमाएब 
सुख सपनहु नहाँ भेक्ष, हैं भोलानाथ | 
आछ्त चानन अबर गंगावत्त 
 बेज्ञपात तोहि देब, है भोलानाथ | 
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याह भलसागर थाद् कतह्ू नोह 
भरव घर कर आए, है भोतलानाथ । 
भन विद्यापत्ति मार भालानाथ गति 
देह अभय वर मोहि, है भोल्नानाथ । 
करन # किस क्षम | दृरब"ू-दरोगे, हरण करोंगे। आछुत > अन्नत | 
' चानन ८ चन्दन | अबर -- श्र ग्वर, भुश्क, सुगंधित वस्तु । धरुन्‍त्धारण करके | 


है भोलानाथ, हे देवाधिदेव शंकर किस क्षण मुझ पर क्ृपावंत हो कर सेरे 
दुखों को हरण करोगे | हैं देव क्रिस क्षण मेरे पापों को नप्ट करके मुझे अभश्र 
प्रदान करोगे । देवाधिदेव इस संसार के कल शों ही में सेरा जन्म हुआ है और 
मेरा समस्त जीवन असहनीस दुखों ही में व्यतीत हुआ है | हे भोलानाथ सुख 
से ती सेरी भेंट तक चहीं हुई है। झुके तो कभी स्वप्न में सी सुख नहीं 
मिला | ६ भोलानाथ में अज्ञत्त चंदन अम्बर तथा गंगा जल से आपका पूजन 
करता हूं और बिह्व पत्र सेंट करता हूँ. । है भोखानाथ मेरी इस चुद्र पूजा को 
स्वीकार कीजिये | है देवाधिदेव मुझे इस भवसागर से उयारिये | है देव, यह 
भवसागर आअगम तथा अथाह है, इसकी थाह किसी ने भी नहीं पाई है। है 
भोलानाथ स्वयँ काल मेर्व इस भवसागर की अ्रगमता की थाह पाने की चेष्टा 
में श्रसफल हो चुके हैं। उनकों भी इसकी थाह नहीं सिल्ली है तो फिर इस 
भवसागर में मेरी बया हसरुती हैं । अतः कवि विद्यापति कहते हैँ कि है भोजला- 
नाथ, मुझे तो केवल आपका ही भरोसा है। आप की कृपा से ही में इस अगम 
अथाह भवसागर से तर सकूगा। हे भोलानाथ, मुझे अभय पद प्राप्त होने का 
वरदान प्रदान कीजिये | 
उपथु क्त भावों से मित्नती जुलती आत्त भक्त की यह प्रार्थना भी सुनिये 
जनम जनस का दुखिया प्रानी 
आया, मे जाया सरन तहारा भगवात्त आया, में आया ॥ 


इस संसार की तुलना एक महासागर से कर के भगवान से रक्षा करने की 
प्रार्थना का रूपक श्री सूरदास ने भी बांधा है। उनका रूपक अधिक सजीब है 
क्योंकि उन्होंने इन्द्रियों तथा काम, क्रीध, लोभ दृध््यादि को जल-जन्तुओं के 
रूप में थिश्रित करके रूपक की वास्तविकता को ओर भी बढ़ा दिया हैं। नीचे 
उनका पद दिया जाता हैं ;-- 
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४५६ हु विद्यापति की पदावल्ी 


अब के नाथ मोहिं उधारि । 

मगन हों भव अंबु निधि में कृपा्सिधु मुरार॥ 
सीर अति गंभीर माया क्ञोभ लहरित रंग । 

. लगे जात अगाध जल में गहे श्राह अनंग ॥ 
मीन इन्द्रिय अतिहिं काटति मोट अधब सिर भार | 
पगण ने इत उत धरन पावत उरफ्ि मोह-सिथयार ॥ 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति मकभोर। 
नाहि चिनवन देत तिय सुत नाम नोका ओर ॥ 
थकयो बीच बिहाल विह्लल सुनो करुणामूल । 
श्याम भुज गहि गाढ़ि लीजे सूर बज के कूल ॥ 

द २४४, 


यहि बिधि ब्याहन आयो 
एहन बाडर जोगी | 
टपर टपर कए बसहा आयल खटर ख़टर मरँडमाल ॥ 
भकर भकर सिब भांग भकोसथि उमरू लेल कर लाय ॥ 
ऐपन मेंटल पुरहर फोरल वर किमि चौगमुख दीप ॥ 
धिया जे मनाइनि मंडप बइसलि गाबिए जनु सखि गीत ॥ 
भन बिद्यापति सुनु ए मनाइनि ह थिका त्रिभुवन्त ईंस॥ 
बिधि ८ विधि, प्रकार । ठपर टपर >+खट पथ करता । भकोसथि -> भकोसते 
थे, खाते थे। मेठल >-मैंठ कर, मिटा कर | बर » बले, जले | क्िमि >-किस, 
प्रकार, किस कारण ! गाबिए 5 गाती है | 
हे सखी इस प्रकार से अर्थात हूस वेषभूषा से वह अर्थ विक्तिप्त बाबता 


योगी शिव गौरी को ब्याहने आया है। खट पथ करता उस बावले का नान्दी 


आ्राया है और स्वयं शिव के गले में पड़ी मुण्डः माला खटर खटर बज रही है | 


है सखी, अपने हाथ में डमरू लिये हुए शिव भकर भकर (मिरन्तर) भंग बा 


रहे हैं। हे सखी बावले शिव ने आते ही ऐपन से लिखे चौक को मिटा 
दिया और मंगल घंटों को फोड़ डाल्ा। मंगल घट के फूट जाने से 


यह समस्या उत्पन्स हो गईं है कि चौमुखी दीप किस प्रकार तथा कहाँ 


जताया जावे | ऐसे वातावरण में सखियों ने कन्या को संडप तले का कर 





प्राथंना और नचांरी ु ४२७ 


बिठाया ओर समस्त स्त्रियों तथा सखी सहेलियों ने मंगल गीत गाते प्रारम्भ 
किये | चारों ओर वर के विचित्र स्वहप तथ। अवरथा पर टीका टिप्पणी होने 
छागी। कवब्ि विद्यापति कहत्ते हूँ कि हू मनाह॒लि बर के विचित्र बेष की निन्‍दा 
न करों, यह तो साज्नात अजिभुबन नाथ तथा तीनों लोकों के स्थामी हैं । 


२७२, 


आज़ु नाथ एक बते मोहिः सुख लागत हे । 

तोहें सिब धरि नट बेपष कि इमरू वजाएव हे || 

भल न कहल गररा रहण आजु सु नाचव है | 

सदा सोच मोहि होत कवन विधि बाँचब है ।। 

जे जें सोच मोहि होत कहा समभाण्व हे | 

रडरा जगत के नाथ कवन सोच लागए है। 

- नाग ससरि भुमि खसत पुहुमि लोटायत हे । 

कात्तिक पोसल मजूर सेहो धरिं खायत हे ॥। 

अमिय चुद भुमि खसत बघम्बर जागत हे । 

होत वधम्वर बाघ बसह घरि खाथत हे ॥ 

टूंटि खसत रुदराद्ल ससान जगावत है | 

गोरी कहँ दुख होत विद्यापति गाबत है ॥ 
ब्र्त >» बृत, संकल्प | गठरा >-गौरा,गौरी । रउरा ८ रौरा, रावरी, आपकी । 
जे जे 5 जो जो | कबन रू कीन | ससरि --ससर कर, सरक कर | खसत--गिर 
कर | पुहुमि 5 प्रृथ्वी | पीसल ८ पाला हुआ | मंजूर 5 सयूर, मोर | सेहो ८ उसे। 
धरि > धर कर, पकड़ कर । अमिय > अश्रम्त । चूइ >चू कर, ट्पक कर। 

झदराछु » रुद्रात्ष | द 

हे नाथ, हें देव आज मेरा संकल्प है, मेरी यह उत्कठ अभिलाषा है कि में 
श्राप को डमरू बजाते हुए नृत्य करते देखे । हे देवाधिदेव शिव चुध्य करने 
वाले का स्वरूप घारण करके तथा डमरू बजाते हुए ताण्डव नृत्य करते हुए 
देखने की आज मेरी ऐकान्त ईच्छा है। अतः हे प्रभों श्राज एक बत का 
समारोह द्वो, महोत्सव हो । आप नतक बेष धारण करें और डमरू बजे | इस 
में बढ़ा ही आनन्द रहेगा | देवाधिदेव शिव कहते हैं कि हे देवी आप का यह 
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प्रस्ताव शुभ नहीं है। में नृत्य करूँ तो करू किस भ्रकार | हे गौरी आप को 
ज्ञात है कि अ्रूत विध, शत्रु मिन्र, भले बुरे सब का निवास मेरे साथ है। मेरे 
नृत्य करने से बढ़ी विपक्ति उपस्थित हो जायगी । झ्ुके चित्ता होती है कि जो 
चार बस्तुऐँ मेरे शरीर से सम्बंध रखती है उनका केसे कुशलपू्येक निर्वाह होगा । 
शिव के इस कथन पर गौरी भ्रश्न करती हैं कि हैं ब्रिन्‍्लोकी नाथ आप के नृत्य 
करने से कौन सी विपत्ति उपस्थित हो जायगी और उसके लिए आप चिंतित 
क्यों हैं। शिव उत्तर देते हैं कि है गौरी तृत्य करने से मेरे शिर पर विश्राम 
करने वाला सर्प एथ्वी पर गिर कर लोटमे लगेगा और उसे देख कर कार्तिक 
का पोसा हुआ सयूर उसे पकड़ कर खा जायेगा। नाचते समय चंद्रमा का अ्रस्गृत 
चू कर प्रथ्यी पर गिरेगा। बाधम्बर से उसका स्पश होने के कारण बह जीधित 


बाघ बन जायेगा और मेरे चाहन नानन्‍दी को पकड़ कर खा जायेगा | हे गौरी 


नाचने से सुण्ड माला दूट जायगी श्र मुण्डों के बिखश्ने से सारा श्मशान 
जाग उठेगा और भूत प्रेत इत्यादि उपक्रव करता आरभ्भ कर देंगे। कवि 
विद्यापति कहते हैं कि हे गौरी यह भयंकर दृश्य श्राप से न देखा जायगा और 
गाप को श्रति दुख होगा | 


२७६. 
आगे माई, जोगिया मोर जगत सुखदायक 
दुख ककरों नहिं देल । 
दुख ककरो नहि देल महादेब 


दुख ककरोी नहिं देल्ल | 
यहि जोगिया के भाँग भुलेलक 
क्‍ धतुर खोआइ घन लेल ॥ 
आगे माइ, कातिक गनपति दुई जन बालक 
जग भरि के नहिं जान | 
तिनका अभरन कफिछुओ न. थिकहन 
. रति यक सोनम नहिं कान ॥| 
. आगे माइ, सोता रूपा अनका सुत अभरमन 
आपन रुद्रक माल |. 





न न अकक आ थी आन 





4 


८ हे मिस 
प्रार्थना और नचारी ४३२ 


अपना सुत ला किछुओ न जुरइनि 
अनका ला ज॑जाल ॥ 
आगे माइ, छत में हेरथि कोटि धन बकसथि 
ताहि देवा नहिं भथोर । 
भन विद्यापति सुनह मनाइनि 
थिका दिगम्बर भोर॥ 
ककरो ८ किसी को भी | भुलैलक > शुला देने वाली, श्राँति पैदा करने 
वाली | घतुर 5 घवूरा | खोग्ाइ + खिला कर । लेल --ले लिया | कातिक ८ 
कार्तिक, कार्सिकेय | के ऋ कोन | रति ऋ रत्ती भर | यक 5 एक | सोन ८ सोना, 
सुबर्ण | अ्रनक्रा “ अन्य का | ला लिये । किछुओो + कुछ मी | ज्ुरइनि « 
जुड़ता है | हेरथि ८ देख कर, दृष्टि मात्र से | बक्सथि & बकसीस देते हैं, प्रदान 
करते हैं | ताहि # जिसे | मोर 5 विभोर, भोला, भोलानाथ । 
है माई सुनों यह थोगेश्वर शिव समस्त संसार का कत्याण करने वाले 

हैं । यद्यपि इनका वेष भयोत्पादक तथा भयंकर है परन्तु देवाधिदेव शिव किसी 
का अकल्पाण नहीं करते हैं किसी को दुख या संताप नहीं देते हैं बरन्‌ इनका 
स्वरूप परम कढ्याण कारी है। परन्तु संसर्ग से दोष आ ही जाता है और इस 
संसार के दुष्ट व्यक्ति शिव के परम प्रिय भोजन भांग घत्रे को दूसरे व्यक्तियों 
को खिला कर उनकी मति आँति करके उनके धन का अपहरण कर क्षेतते हैं। 
है भाई योगीराज़ शिव के दो बालक स्वामी कात्तिक और गशपति हैं इस 
समस्त संसार में ऐसा'कौन है जो इसे नहीं जानता है। परन्तु है माई त्रिभुवत् 
के पति तथा ब्रिल्लीकी नाथ होने पर भी, संसार की समरुत शक्ति तथा घन प्राप्त 
होने पर सी इन बालकों के शरीर पर तृथ भान्न आभूषण नहीं हैं, उनके सुन्दर 


कानों में रत्ती भर सुधर्ण नहीं है, यह है ब्रिभुवन पति की निरप्रहता। है माई, 


यही नहीं वरन सुधर्ण तथा चाँदी के आभूषण उन्होंने और व्यक्षितयों के पुत्रों 
को प्रदान कर रखे हैं और स्वयं के लिए केवल रुद्रात् की साला ही पसंद की 
है | है माई, तनिक देखो तो योगेश्वर शिव कैसे विचित्न हैं कि अपने पुत्रों के 
लिये तो उनको वस्त्राभूषण तक नहीं जुड़ता है परन्तु अन्य के लिये सर्व प्रकार 


, का साधन तथा माया जाल अस्तुत कर दिया है । हे साई, यही नहीं वरन्‌ आत्ते 


' जनों को क्षण मात्र में ही कोटानुकोटद धम्र, सम्पत्ति अदान कर देते हैं और 
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है सनी । 
४३०. '“ विशद्यापति की पदावल्ली 


जिसे देते हैं, जिस पर क्ृपाव॑त हो कर प्रसन्‍न हो जाते हैं उसे समस्त संसार 
की चविभूति,प्रदान कर डालते हैं। ऐसे श्रौदर दानी हैं यह योगेश्वर शिव।' 
कवि विद्यापति कहते हैं कि है मनाह॒नि सुनो यह दिगम्बर वेष धारी भोज्ञानाथ 
शिव इस संसार सें अपूर्व दानी है। शिध समान दाता नहीं विपद्‌ विदारभ 
हार । ऐसे विचिन्न हैं योगेश्वर शिव । 


२७७ 


जोगिया भँगवा खाइत भेल्ञा रँगिया 
भोला बोडलबा ॥ 
सबके ओढ़ाबे भोत्ञा साल दुसलबा 
आप ओढ़य मगल्लुल्बा 
सब के खिलाबे भोला पाँच पकवनमा 
आप खाए भाँग धतुरबा ॥| 
कोई चढ़ाबे भोला अच्छत चानन 
कोई चढ़ाबे बेहपतवा ॥ 
जोगिन भूतिन सिर के सँधतिया 
.. भरी बजाब मिरंदगिया | 
_भन बिद्यापति जे जे संकर 
पारबती रौरि सँगिया॥ क्‍ 
भँगवा # भंग । भेला ८ हो. गया । रैंगिया # रगीला । बोड़लबा  बौरहा, .' 
बिन्नित | पकवनमा ७ पकवान, स्वादिष्ट भोजन | सिच रू शिव | संघतिया & 
सँंधाती, साथी, मित्र । भैरो ८ भैरव । रौरि ८ आपकी, रावरी---3०--भलऊ 
कहत दुख रीरेद्वि ज्ञागा | (तुलसी) द 
है सखी, ग्रोगेश्वर शिव भंग खा कर उसके नशे में रंगीले हो रहे हैं। 
खखी भोल्लानाथ तो भंग के नशे में बौरहा गये हैं। है सखी, उनके बौरहेपन 
का सर्वोत्तम उदाहरण तो यही है कि भोलानाथ दूसरों को वो शात्न दुशाले 
तथा मूह्यवान चस्न्नाभूषण दान कर देते हैं परन्तु आप स्थथ' केबल ग्रुगछाला 
ही. धारण करते हैं। है सखी, यही नहीं परत शंकर भौलानाथ अपने भक्तों 
. को तौ नाता प्रकार के स्वादिष्ट भौदन कराते हैं और आप स्वयं केवल भंग 
और घतूरा खा कर ही प्रंसन्‍न रहते हैं।भोलानाथ के उपासक तो साधारण 








कस, 
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बस्तुओं से उन्तकी पूजा करते हैं। भोलानाथ के भक्तों में प्रे कोई तो अक्षत 
से उनकी पूजा करता है, कोई चंदत अप ण करता है और कोई बिल्व पत्र ही 
चढ़] कर उनका पूजन करते हैं । देवाधिदेव शिव के साथी तथा मिन्न भी बड़े 
ही विचित्र हैं। थोगिनियाँ, भूत, पिशाच प्रेत इच्यादिक आपके मिन्न हैं और 
जिस समय शिव तांडव नृत्य करते हैं उस समय काल सैरव लंय के साथ रूदंग 
' बजाते हैं | कथि विद्यापति कहते हैं कि हे श्री गौरा पार्थती के जीवन संगी 
भगवान शंकर आपकी सदा जथ हो । ' 

गोस्वामी तुलसीदास मे भी विनय पश्िका में भगवान शंकर की कुछ 
इन्हीं शब्दों में प्राथना की है !-- 


देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे । 

किये दूर दुख सबनि के लिन्ह जिन्ह कर जोरे ॥ 
सेवा, सुमिर्न, पूजियो, पात आखत थोरे। 

दिये जगत जहाँ लगि सबे, सुख, गज, रथ घोरे ॥ 
गाँव बसत बामदेव, में कबहूँ न निहोरे। 
अधिभौतिक वाधा भई, ते किकर तोरे ॥ 

बेगि बोलि बलि बरजिये, करतूति कठोरे। 
तुलसी दलि; रूँ ध्यों चहँ सठ साखि सिह्ोरे ॥ 


एए८ 


जों हम जमितहुँ भोला भेला ठगना 
होइतहूँ. राम गुलाम गे माई। 
भाई बिभीखस बड़ तप. केलनिहि : 
जपलनिहि रामक नास, गे माई॥ 
पुरुष पत्किम एको नहिं गेला 
अचल भेला यहि ठाम, गे साई | 
बीस भुजा दस माथ चढ़ाओंल 
भाँग दिहल भर गाल, गे माई | 
नीच ऊच सिंब किछु नहि शुनल्॒न्हि 
हरषि देलन्हि रु माल, गे भाई | 


हर 
् 
! 
; न 
! 
] 
4 
| 
| 
4 
| 
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एक लाख पूत सबा लाख नाती 
कोटि सौबरनक दान, गे माई 
गुन अबगुन्त सिंध एको नहि बुभल्नन्हि 
रखल्लन्हि राबनक नाम, गे साई | 
भत बिद्यापति सुकबि पुनित मति 
कर जोरि बिनुओं महेस, गे भाई । 
शुन अवशुन्त हर मत नहिः आनथि 
द सेवकक हरथि कलेस, गे माई ॥ 


]# जो, यदि । जनितहूँ 5 जानता, समझता । भेला ८ हो गया । ठगना ८ 
ठग, धूत, छुली । होहतहूँ 5 हो जाता | कैलन्हि किया था । गुनलन्हि « गनते 
थे | सोबरनक ८ सुबण के | बिनश्रों # विनती करता हूँ । आरनथि--आनड्ध, 


बंधा हुआ | हरथि > हरणु करो । कल्तेस ऋ क्लेश, देख | 


दे भोलानाथ यदि में यह जानता होता कि श्रौदर दानी शंकर छलिया 
भ्र्थात घूत हो गये हैं और अपने भक्तों के क्लेशों तथा दुखों को दूर फरने में 
आनाकानी करने लगे हैं तो में भी शरपक्षी भक्ति को स्थाग कर श्री रामचंत्र 
जी का अनन्य सेवक गुलाम हो जाता | 


भक्त विज्ञीषण ने कौन सा महान तप किया था केबल श्री रास नाम का. 


जप करके ही इसी प्रृथ्वी पर अपने जन्म स्थान में ही भ्रचल्ल राज्य पद की 
प्राप्ति की । केवल राम नाम के बल पर ही उसने अ्रचल शज सत्ता को प्राप्त 
किया । ु 

अब तनिक अपने भक्‍त का परिणाम भी सुन्रिये । बीस भुजा तथा दुश 
शीश वाल्ले राजा राबण ने अपनी बौसों झुजाशं और दसों सिरों को आपके 
चरणों में अपश करके आपका पूजन किया था। यही नहीं उसने आपकी परम 


प्रिय बस्तु भाँग भी आपको भरपूर चक्षाई थी परन्तु हे शिव, उसका परिणाम 


क्या हुआ । 


है शिव, जिसने बिना आ्रागा पीछा सोचे तथा परिणाम का विच्ञार न करके 
: अपने दूसों शीश आपके चरणों में श्रपण कर दिये थे उस राधण का है भोला- 
. नाथ, क्‍या परिणाम हुश्रा 
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है शिव, जिस रायण के एक लक्ष पुत्र तथा सवा कक्ष भाती पोते थे तथा 
जिसने झुधर्ण के अनेकों दान दिये थे उसका क्‍या भ्रन्त हुआ । जगत चिद्ित 
है कि उसके कुट्टम्ध में दिया जलाने वाला भी न रहा । है शंकर, यह है 
आग्रापकी सेवा पूजा का परिणाम | 

है शिध, जिस राजा रावण के गुणों श्रवगुणों की श्रौर इष्टिपात न करके 


' आ्राप स्थय मे उसका नाम रावण रखा था दे शंका, श्रापके उस 'अनन्य भकक्‍त 


का क्या परिणाम हुआ । 

पुएप्रमति सुकथि विद्यापति कहते हैं कि है महादेव, है मद्देश्वर में दोनों 
हाथ जोड़ कर आपसे बिनती करता हूँ कि है देव, आप भेरे गुणों अ्वगुणों से 
अपना मन आनझ न करके अर्थात्‌ मेरे शुणों अवगरुणों को विचार में न लाकर 
झपने अनम्य सेवक विद्यापति के समस्त दुखों तथा क्लेशों को हरण करो श्रौ। 


, उसे श्रसय पद भदान करो । 
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२४6६ 
गंगा-स्तुति 

बड़ सुख सार पाओल तुश्न तीरे । 
छोड़इत निकठ लयन बह भीरे ॥ २ ॥। 

कर जोरि विनमओं बिमल तर॑ंगे । 

पुन दरसन होए पुन्रमति गंगे ॥ ४ ॥ 
एक अपराध छेसव भोर जाती। द 
परसल माय पाए छुआ पानी ॥६॥ 

कि करव जप-तप जोग धेआते | 

जनम कृवारथ एकहि. सन्ताने ॥ ८ ॥ 
सनह विद्यापति समदओं तोही।! 

.. अन्त काल जलु बिसरह मोही ॥ १०॥ 

(२) पाश्नोल € पाया है। (४) विनमश्रों रू विनती करता हूँ। पुन छ पुनः | 
(६) छेमबर * क्षमा करो | जानी ८ जननी । परसल स्पर्श करके | साय # माथा , 
मस्तक । (१०) सम्रदओं ८ समाइत करता हूँ , विनती करता हूँ। 

(२) है माता गंगा, तुम्हारे तीर बस कर मैंने झति सुख पाया है। आपके 
तद को छोड़ कर आपके सामीष्य को त्याग कर जाने से मेरे नेन्नों से जलधारा 
गिरने लगती है । रा 

(४) है विमत्त तरंगिणी गंगे सें दोलों हाथ जोद कर आपसे प्रार्थला करता 


हूँ कि है पापों को क्षय करने चाली पुणयतोया मां गंगे झुझे ऐसा घरवान प्रधान 


कीजिये कि जिस के ह्वारा सुझे फिर आपके दर्शनों का सौभाग्य आध् हो । 
(१) है मातमयी, है मातेश्वरी गंगे, आपके अस्त के समान जल को . 
मस्तक पर चढ़ा कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सेरे श्रपराधों को क्षमा 
कीजिये | ः ह 
(८) जप तप योग तथा ध्यान करने का क्‍या ज्ञाभ है। है मतिश्वरी, 
आपके निर्मल जक्ष में एक थार ही समान कर लेने से जल्म जन्माम्तर के पाप 
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बूर हो जाते हैं और मनुष्प योति में जन्स होना सुफत्ष तथा कृताथ हो 
जाता है। 

(१०) कवि विद्यापति कहते हें कि मातेश्वरी में शापसे दीनता से प्रार्थना 
करता हूँ कि कृपा करके अन्त काझ्ष तक श्राप मुझ जैसे अधम को विस्सरण 
से करना । 
कवि श्र 55 सेनापति गंगा जी के परम भक्त थे भौर उन्होंने इस सम्पन्ध 
में श्रनेकों श्रमुपस कवित्तों की रचना की - है । उन्होंने बड़ी भक्ति तथा सहद- 
यता से अपने उद्गारों की प्रकट किया है । नीचे उनके दो कवित्त लिखे जाते 
हैं ।-- 

(१) यह सुरसरि, कॉम करे सुर सरि याक्री, 
भू पर जो ऊपर है तीरथ समाज के | 
धरम अधार भार याकी निरधार दाता, 
.. थाही के वरेंगे सेनापति शुभ कोज के ॥ 
को कहे बलानि, अवलीकन करत जाके, 
सोक न रहत, ओक होत सुख साज के | 
भोक नसे पापन के, दोक जल-कन च्खें, 
ओक भरि पियें लोक जीते जमराज के ॥| 
(२) जाकी नीर-धार, निरधार निरधार हूं को, 
परम अंधार आदि अंत और अबू । 
सुद्ध को निधान, सेनापति सस्निधान जो है 
मुकाति लिदाल भगवान मानी भव हूँ।॥ 
प्ेस्ती गंगा रानी बेद बानी में बखा।नी, जग 
जानी समभाभी, दीप सात खंड नव हूँ । 
कामधेनु द्वीन, सुरतरु वारि दीन, जाकों 
देखें बारि दीन दारिदी म होत कबहूं ॥ 








२४०, 
कृष्ण-फीते न 


माधब, कत तोर करब बढ़ाई । 

उपसा तोहर कहब ककरा हम 
कहितहुँ अधिक लजाइई ॥ 

जों श्रीखंड सौरभ अति दुरत्भ 
तों पुनि काठ कठोर । 

जो जगदीस निसाकर तों पुन 
एकहि पच्छु उज्ोर ॥ 

मनि समान ओऔरों नहि. दोसर 
तनिकर पाधर लाभे। 

कन्तक कदलि छोट क्षज्जित भए रह. 
की कहु ठामहि ठामे ॥ 

 तोहर सरिस एक तोहँ मसाधथ 

.. मन्त होइछ अमुमान। 

सज्जन जन सों नेह कठिन थिक 
कवि बिद्यापति भान ॥ 


कृत ८ विस प्रकार | ककरा -- किस प्रकार | श्रीखए्ड 5 मलयागिरि चन्दन, 
हरि चंदन | निसाकर सचंद्रमा | उजोर ऋ उज्ज्वल, प्रकाश वाम्‌। मनि 5 भणि | 
दोसर>-दूसरा। तनिकर & उनका | सरिस ऋू समान, तुह्य---उ०--उठि के 
निज मस्तक भयो चालत असुर भहान | बात वेग ते फल सरिस महि मैँह गिर 
विभान ॥ (गिरधर दास) 


है माधव में किस प्रकार आ्रापके गुणों फा बखान करूँ, फिस भ्रकार श्राप 

गुण गीौरघ का गान करूँ । है गाधव, में किस अकार आपकी तुलना वूसरी 

वस्तुओं से करू किस प्रकार आपकी उपसा दूँ । म्लुके तो अपनी अ्रसमर्थता 
पर लज्जा भाती है। 
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है माधव, आपकी लीज्ञा यड़ी विधिन्र है । जिस मक्षयागिरि चन्दन को 
प्राप्त करना तो क्या उसकी सुगन्ध तक को पाना दुलभ तथा कठिन है वही 
मल्तयागिरि घन्‍्दन काठ की भाँति कठोर है । । 

सन्त्रपा जो कि निशापति है उसको आपने ऐेसा रचा हैं कि उसका केवल 


एक भाग ही उज्ज्यज्ञ है और वह केवल एक पक्त झधर्थात श्रत्रे महीने ही 


प्रकाश युक्त हो कर रात्रि को 'वमकता है | इस मकार है माधव, श्रापकी लीला 
भढ़ी विधिन्र दे । 

मणियां जिनके समान सुन्दर तथा भूल्यचान वस्तु इस संसार में दूसरी 
नहीं है उनका उदगम भी कठोर पाषाण हैं । धन्य है आपकी ल्लीला को । 

है माधव तुम्हारी इस अद्भुत लीज्ञा तथा चिचित्र ध्यापार के कारण 
कनक कदुली लज्जा वश छोटी रह गई है। है माधव, इस विश्व में तुम्हारे 
समान एक तुम ही हो श्रर्भात तुम्हारी उपमा केवल तुम से ही दी जा सकती 
है । तुम ऐसे विचित्र तथा अदृभुत्‌ हो । इस बात पर तो मुझे दृढ़ विश्वास हो 
गया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि सजतों के साथ स्नेह सम्ग्रन्ध स्थापित कर 
के उसे बनाये रखना शांति ही कठिन है । 


्ि 


२४१, 


माधव, बहुत मिनति कर तोय । 
बृए तुक़सी तिल देह समपिनु 
'दय जनि छाड़ित्र सोय | 
गनइत दोसर गुन लेस से पराओोबि 
जब तुहुँ करवि बिचार। 
तुद्द जगत जगनाथ  कह्दाओसि 
जग बाधिर नह छार।॥ 
किए मानुस पु पंखि भए जनमिए 
अथवा कोट पतंग । 
करम बिपाक गतागत पुन पुन्न 
मति रहु तुश्र परसंग॥ 
भनह भिधापति अतिसयथ कातर 
 तरइत इह भवष-सिंघु । 
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कक जी | के 
४१८ धिल्मयापति की पद्षावक्षी 


तुआअ पद पलल्‍्लच करि. अवलम्बन 
तिल एक देह दिनबंधु ॥ 


मिनति ८ भिन्‍मत्‌ करता हूँ , विनती करता हूँ | वोय « तुझ से | 'दुण > दे 
कर | दय # दया करके | गनइत र गणना करना | लेस  लेश मात्र, आभास 
मांत्र, चिन्ह | जगनांथ # जगन्नाथ,जगत के स्वामी | छार 5'चार, धूल, भस्म |. 
ह० है | किए चाहे । पत्ि-:पत्षी | ब्रिपाक कर फल, परिणास, कमफल | 
गतागत -- आवागमन, जन्म सरण | मति रूध्यान | परसंग:< प्रसंग, बाते, 
वार्ता, विषय--उ० अबर्भ सरिस प्रिय मोहिंगन सोऊ। यह प्रसंग जानश कोड 
कोऊझ ॥ (तुलसी) अतिसय + अतिशय | तरइत -- तर जाता है । 


है माधव में बारम्बर बहुत विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ तथा 
आपकी मिन्‍नत करता हूँ कि कहीं आप झुभे अ्रपने चरणों से प्रथक न कर 
देना । है माधव, में तुलसी दक्ष तथा तिक्ष चामरी से पूजन करके श्रपन्नी देह 
आपके प्रति समर्पित करता हूँ. आप झुभे अपने चरणों से प्रथक न कर देना । 

है माधव यदि आप मेरे पाप पुण्यों के लेखे का विचार करेंगे तो आ्रापको 
सुर में कोटा नुकोडि दोष तथा बित्र दिखाई पढ़ेंगे भौर गुणों का तो आभास 
मान्न अथवा चिन्ह भी व मिल्लेगा | परन्तु है साधव आप जगन्नाथ अथवा 
जगत के स्वामी कहलाते हो और इस जगत के परे ती शून्य ही शून्य है 
अर्थात यही जगत वास्व विक्ष और सत्य है । श्रतः जगत्यति होने के कारण 


है माधव आप शुझे अपने चरणों से प्रथक म कीजिये । में झपम पापी हूँ । 


है माधव दि अपने कर्मों के चश मुझे दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त 
हो श्रथवा में पशु पक्षी हो कर जन्म लूँ अथवा सुभे कीट पतंँगों की ही थोनि 
मिल्ले अथवा अपने कभो के परिणाम स्वरूप मुझे हस संसार में बार बार जन्स 
ग्रहण करना पड़े तो भी है साधव भेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे 
ऐसा बरदाम दीजिये जिससे मेरी मति सर्वे श्रापके चरणों में लीन रहे श्र 


झापकी ही वार्ता के श्रवण करने में मुझे आन्यद्‌ ग्राप्स हो । 


अपने कर्म फल से अस्यंत कासर तथा भयभीत कथि विद्यापत्ति कहते हैं 
कि है माधव कृपा करके मुझे हस भवसागर से पार कर दीजिये। है. साधव 
आपके चरण कमल्षों का श्रासरा कैकर है दीन बन्धु दीमानाथ में इस भघसागर 
से तर जाता चाहता हूँ.। है माधव मेरे ऊपर कृपा करके झुगे इस भधल्लागर से 
पार कर दी | 
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दस पढे को आठवीं, नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पक्तियां बछ्ढ मार्के की 
हैं। भक्त की षुकान्त असभिलाषा का कितना सजीब तथा प्रभावोस्पादक चिन्नण 
फधि ने किया है। अ्रनन्य भक्‍त रसखान से भी इसी भावना को अपनी सरस 


मधुर वृजभाषा में बर्णन किया है । उनका निम्मल्षिखित. सवैया तो भक्तों के. 


जाप तथा आदर की वस्तु बन गया है। इस स्वेये में दीनता तथा आत्म गौरव 


का कैसा सुन्दर सामंज्यस है। धन्य हैं वह व्यक्त जिनके मुख से ऐसी अनुपम 


भावनायें निकली हैं । 

मानुष हों तो वही “रसखानि” बसों बज गोकुल गांव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरी चरों नित नन्‍्द की धेनु संझारन ॥ 
पाहन हों, तो वही गिरि कौ, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। 
जो खग हों, तो बसेरो करों, मिल्लि कालिंदी कूल कंदब की डारन ॥ १ ॥ 
या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर कों तर्ज डारों। 


आठहु सिद्धि नथों निधि को सुख ननन्‍्द की गाय चराय बिसारों ॥ 


हून आँखिन सी “रसखानि” करवो बज के घन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिक हों. कलधौत के धाम करील की कुँजन ऊपर बारों॥२॥ 


6 व 


भू तातल सेकत बारि-बिन्दु, सम 
ली नल सुत-मित-रमनि समाज | 
न्यू टी तोहे बिसारि सन ताहे समरपिनु 


अब मु हब कोन काज ॥ 
माधब, हम परिनास निशसा। 
तुहँ जगतारन दीन दयामय 
अतय तोहर बिसवासा । 
आध जनभ हस नींद गमायसु 
जरा सिस्सु कत दिन गेला । 
निधुबन रमनि-रभस रंग मातसु 
तोहे भजब कीस बेला ॥ 


्‌ 
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अर की ऐ 
४४० वद्यापति की पदावक्ी 


कृत चतुरानन मरि मर्रि जाओत 

नतुअ श्रादि अवसाना | 
. तोहे जनमि पुन्र तोहे समाओत 

सागर लहरि समाना ॥ 

भनह विद्यापति सेषप समन भय 
तुअ बिन्तु गति नहिं आरा। 

ग्रादि अनादिक नाथ कहाझोसि अब 
तारन भार तोहारा ॥ 


तातल>-तप्त, यम । सैकत >» बालू , बलुआा मिट्टी। बारि ८ वारि, जल, 
पानी | मित & मित्र | मझु- मेरा | हब # होगा । श्रतय #ू अतएवं । तोहर #+ 
तुम्हारा | गमायनु & गंवाई है, व्यतीत की है। जरा # बुढ़ापा, बृद्धावस्था । 
सिंसु  शिशुता । मातनु ++ मस्त | जाओत # जाते हैं। अवसाना रू अ्रवसान, 
अन्त | समाश्रोत रू समा जाते हैं, लीम हो जाते हैं। सेष #ूशेष नाग। 
आरा अन्य | 
है माधव, जिस प्रकार तप्त बालू पर जल्ल की बूँदु पड़ते ही विज्ञीन हो 
जाती है उसी प्रकार इस संसार में पुश्न मित्र तथा सन्नी की स्थिति है। नियति 
के तम्रिक से इशारे मात्र से ही जल्न की बूंद को नाई यह भी घेण भर भें 


. बिलीन हो जाने वाली पस्तुएं हैं।हे माधव में कैसा अधम हैँ कि आपको 


बिस्मरण कर के मैंने स्वय॑ को इन कण भंगुर तथा नियति के खिलौनों को श्रपना 
मन समर्पित कर दिय्रा है। हे माधव श्रब मुझ से क्‍या काय सध सकैगा। 

है माधव में समस्त जीवन भर आपको विस्मण कर के माया के मोह के 
धौर जात्ञ में पड़ा रहा हूँ श्रतः मुझे श्रापकी कृपा दृष्टि पाने की आशा केवल 
दुराशा मान्न ही प्रतीत होती है | इस कारण हे माधव मुझे तो अपने अ्रन्तिस 
परिणाम की ओर से घोर निराश ही है। हे साधव आप जगत के पापियों 
को भव सागा से तारने बाल्ते हो, दीन! नाथ तथा दुयासय हो अतपव सुझे 
विश्वास दे कि आप मेरी काली करनी पर ध्यान न दे कर मुझ जैसे पापी पर 
दया करगे। 

है माधव मेंने अपना आधा जीवन तो यौवन की मस्ती में ब्यतीत कर . 
दिया श्रीर शेष आयु का भ्रधिकतर भाग बचपन सथा बुढ़ापे की श्रवस्था में 
इ्यतीत दो गया । है माधव जीवन का सुबर्ण थुग यौवनाथस्था तो मेंने रसणियों 
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के संग राख रंग तथा केक्षि क्रीडा में ब्यत्तीत कर दिया इस कारण है 
माषव श्रापके भजन पूजन के लिए मुझे समय ही न मिल्ला, में श्रापका भजन 
करता किस समय | 

हसके अतिरिक्त है माचव श्रापकी क्ीज्ञा भी ऐसी श्रगम है किन जाने 
कितने विज्ञान तथा ज्ञ।नी उसका रहरुप ज्ञात काने में पत्त पत्र॒ मरे हैं परन्तु 
तो भी न आपके आ्रादि का रहस्य ज्ञात कर सके हैं और न भनन्‍त का | जब 
विद्वानों का यह हाज्न है तो मेरी गति कहाँ है । 

है माधव दाश निकों का विश्वास है कि आपकी माया आपसे ही उत्पन्न 
होती है भ्ौर अन्त में आप ही में क्ञीन हो जाती है। जिस प्रकार वायु के 
बेग से सागर के जल्न में उत्ताल तरंग उत्पन्न हो जाती हैं और पुनः सागर के 
जल्य भे ज्लीन हो जाती हैं उस्ती प्रकाश श्रापका माया है माधत्र आप से ही 
उत्पन्त होती है ओर रच आप में ही लोन हो जाती है। जिस प्रकार जल 
झौर तरंग एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं केवल आन्‍्दौजित होने पर प्रथक दिखाई 


30 उसी प्रकार है. माधव श्रापकी साथा का आपसे प्रथक श्रस्तित्व 
नहीं है। 


फबि घिद्यापति कहते हैं कि है शेष शायी माधव तुम्हारी क्ृपा के अति- 
रिक्त भुभे कित्री और दूसरे का सहारा नहीं है, मेरी गति तो है माधव कैवल 
आप ही तक है। है माधव आप पअनादि तथा श्रमन्‍त कहलाते हैं श्रतः सर्वे 
शाक्ति भान होने के कारण गेरे भवसागर से तारने का समरुत भार अआ्राप पर 
. ही है । सर्घ शक्तिमान्‌ होने के कारण केवल आप ही मुझ जैसे पापी श्रधम 
को तारने में समर्थ ही सकते हैं । 
कमि कुल गुर सूरदास ने भी 'इस असंग तथा युवावस्था में विधय १5 
रहने झौर॑ होरा सा मानुष जन्म ग बाने. के सम्बन्ध में अनेकों अति सुन्दर 
पदों की रचना की है । मीचे उनके कुछ पद दिये जाते हैं जिनसे उनकी भाव 
लाहरी का अनुमान लगाया जा सकता दे । 
(१) अब में नाच्यों बहुत गुपाल 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की साल ॥ 
महा मोह को सूपुर बराजत भिनन्‍्द्रा शब्द रसाल। 
भरम भरयो मन भयो प्ावज चलत कुसंगत चाल ॥ 
तृष्णा नाद करति घट भीतर ताना बिधि दे ताल । 
माया को कि फ्लेटा बध्यो लोभ तित्क दियो भात्ष ॥ 
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कोटिक कला काछि दिखराई जल थत्ष सुधि नहि काल | _ 

सूर दास की से अविश्वा दूरि करो नन्दलात़ ॥ 
(२) कितक दिन हरि सुमिरत भिन्तु खोए । 

पर निंदा रसना के रस में अपने पर तर बोए ॥ 

तेल लगाय कियो रुचि मर्दन बस्त्रहिं मल मल्ल धोए । 

: तिलक बनाय चल्ले स्वामी हो विषयन के मुख जो ॥ 
काल बली से सब जग कंपत ब्रह्मादिक हूँ रोए। 
सूर अधम की कहों कौन गति उदर भरे परि सोए | 

(३) सबे दिन गए विषथ के हेत | 
तीनों पतन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥ 
आँखिन अंध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरण समेत | 
गंगा जल तजि पियत कूप जल्ल हरि तजि पूजत प्रेत || 
राम नाम बिनु क्‍यों छूटोंगे चंद गहें ज्यों केत 
सूरदास कछु ख्च न लागत रास नाम मुख लेत ॥ . 
इसी प्रसंग पर कृछ अन्य कवियों की रचनाओं का भी श्रावल्लोकन फीजिये | 


_तुलसीदास-- ताहि ते आयो सरन सबेरे । 

.... यान चिराग भगति साधन कछु सपने हैँ नाथ न मेरे । 
लोभ मोह मद काम क्रोध रिंपु फिरत रैनि दिन घेरे ॥ 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे ॥ 
यह जिय जानि रहीं सब तजि रघुबीर भरोसे तेरे। 


तुलसिदास यह बिपति बाँगुरों तुमहि सो बने निबेरे ॥ 
_कबीर--(१) जनम तेरा बातों ही बीत गयो । तूसे कबहुँ न कृष्ण कहो । 
पाँच बरस का भोक्षा भाज्ञा अब तो बीस भथो | 
मकर प्रचीसी माया कारन देस विदेस गयो ॥ 
तीस वरस की अब मति उपजी लोभ बढ़ सित॑ नयों । 
माया जोरी लाख करोरी अजहुँ नम तूप्त भयो ॥ 
बुद्ध भयो तब आलस उपजी कफ नित कंठ रहो । 
संगति कंमहूँँ ते कफीसी बिस्‍रथा जन्म गयो ॥ 
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यह संसार मतलब का ल्लोभी भ्रू'ठा ठाट रच्यो। ' 
कहत कबीर समभ भनत मूरख तू क्‍यों भूल गयो ॥ 


(२) बीत गये दिन बिना भजन रे । 
बाल अवस्था सेल गंबायो, जब जवानि तब समान घना रे ॥ 
लाहे कारन मूल गैंबायो, अजहुँन गद मन की तृसना रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साथो |! पार उतर गये संत जना रे ॥ 
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जो लीं जीवे तो लो हरि भजु रे मन ओर बात सत्र बावदि | 
द्विस चार को हज्ा भल्ता तू कहा केइगो लादि । 
माया मंद गुन मद जोचन मंद भज््यों नागर बिवादि 

कहि हरिदास लोभ चटपट भयो काहे की लागे फिसदि | 


ललित किशोरी-- 





लाभ कहा कंचन-तन पाये | 
भजे न गृदुल्न कमल दृल लोचन, दुख मोचत हरि हरिख न ध्याये ॥ 
तन सन धन अरपन ना. कीन्हें, प्रात - प्रानपति - गुंननि मे गाये । 
जोबन, धन्त, कघोत-घाम सब, सिथ्या आयु गँवाय गँवाये।॥ 
. गुरु जन गये बिमुख रंग राते, डोलत सुख-सम्पति बिसगाये । 
तलित किसोरी मिट ताप ता जिन हृद़वितामनि उर त्ाये ॥ 


 गतक 
या जग में मीत ने देख्यो कोई । 

सकल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई ॥ 
बारा-मीत पूत-संबंधी, सगरे धन सों ज्ागे। 

जब ही निरधन बेख्यों नर को सेंग छाड़ि सब भागे ॥ 
कहा कहूँ या मन बौरे को इन सों नेह लगाया । 
दीनानाथ सकल भय-भंजन जस ताको बिसराया ॥ 
स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो बहुत जतन में कीन्दी । 
नामक ताज बिरद की राखो नाम तिंहारों लीन्‍्ही ॥ 
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सहजोबाई---_ 
जग में कहा कियो तुम आय। 
स्थान जैसी पेट भरि के सोथो जन्म गँवाय ॥ 
पहर पछिले सहिं. जागो कियो से सुभ कमे। 
आन मारग जाय लागो, लियो न गुरु धर्म ॥ 
ज्ञप न कीयो तप न साधो दियो न तें दान । 
बहुत बरमे मोह मंद में आपु काया मान ॥ 
देह घर है मौत का रे आन काढ़ो तोहि। 
एक दिन नहिं रहन पावे कहा केसो होय ॥ 
रैस दिन आराम ला काटी जो तेरी आब। 
चरनदास कहें सुन सह॒जिया करो भजन उपाव ॥ 


रानी रुपकु बरि-- 
भजन बिन चोल्ा है बे काम | 
मल अरु मूृत्न सरो नर सब तन है निष्फ यह चाम्त ॥ 
बिन हरि भजन प्रवित्र ल हो है धोषों आठो यास+। 
काया छोड़ हंसि उड़ि जेंहे पढ़ो रहै घन धास॥ 
अपनो सुत मुख लू घर देंहे सोच' लेहु परिणाम । 
रूप केबरि सब छोड़ बसहु ध्वज भजिये श्यामा श्याम ॥ इत्यादि 
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जतने जतेक घन पापे बटोरल् 
मिल्लि मिल्ल परिजन खाय | 

मस्नक बेरि हरि. कोई न पूछ५ 
करम संग घल्लि ज्ञाय ॥ 

* ए हरि, बन्दीं तुझ पद साय | 

... तुश पद परिहरिः पाप-पयोनिधि 
.... पारक कथन उपाय ॥ 

जाधत जनम नहिं तुझ पद सेविन्न 
जुबती मति भर्य भेतरि। 
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अस्त तजि हलाहल किए पीअल 
सम्पद अपदरहि भेक्षि॥ 
भनह बिद्यापति नेह मले गति 
कहल कि बाढृब काजे | 
सॉमक बेरि सेबकाई मेंगइत 
क्‍ हेरइत तुआ पद लाजे॥ 
जतेक # जिंतना भी | जतने +-यत्न पूर्वक | पापे रू पाप से। मरनक 
 मरण के | बैरि ८ समय । पारक & पार करने का । कश्रोब रू कीन । जाअत # 
जाता है, व्यतीत होता है। सेविनु ७ संवन किये | पीश्रल # पीया है । सम्पद - 
सम्पदा, ऐश्वर्य, गौरव । अ्रपद्हिं > आ्रापद , विपत्ति, नाश। मने ऋू मन में । 
गनि रू गणना कर के, विचार कर के | सॉक्तिक ऋतंध्या को बेर, अंत समय | 
है माधव में ने जितनी भी सम्पत्ति नाना प्रकार के पाप कर के बशौरी थी 
उस सब को मेरे कुट्ुम्बियों, सगे संबंधियों ने भिन्न कर खा डाला है। अतः 
जिस सम्पत्ति के लिए मेने माना प्रकार के पाप किये थे वह धन सम्पत्ति भी 
हब मेरे पास नहीं रही । हूस कारण मेरा शरण तक का समस्त प्रयत्न अकारश 
ही गया है। अब मेरो झूत्यु बेला है। हे साधव, जो परिजन मेरी समरुतत 
सम्पत्ति को उद्औा गये उनमें से कोई भी अरब अन्त ससय मेरी बात तक नहीं 
पूँछुता है। है साधव झुझे विश्वास हो गया है कि म्त्यु के उपरान्त जीव के 
संग कैवक्ष उसके कर्म फल ही जाते हैं और समस्त घन वैभव यहीं पथ्षा रह 
जाता है । 
है हरि, है माधव, में आपके चरण कमल्षों में मस्तक भ्ुका कर वन्दुना 
करता हैं.) है माधव आपके चरणों के सहारे आश्रय को स्याग कर के इस पाप- 
मय भवसागर को पार करने का और कौन उपाय हैं। है माधव आपके चरणों 
के आश्रय बिना इस पापपूर्ण भवसागर से तश जाना असम्भव हैं । 
हे माधव मेरा तो समस्त भीवन बिना तुम्हारी चरण सेवा के व्यतीत हुआ 
है। में तो समस्त जीवन भर रमणियों के संग केल्ि क्रीढ़ा में ही क्लीन रहा 
हैँ।। आपके भजन का तो मुझे अवकाश ही नहीं मिला । अतः हे भगवान में 
किस म्रकार भधसागर से तर सकूँगा । 


: है साधव में ऐसा पक्ष मूर्स हूँ कि में ते अस्त समास आपके चरणों को 
राग कर काछ कुृद के समान शंकर रमणी झूुपी हस्ताएक्ष को मन भर कर 
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पिया है श्रौर इसी कारण है भांधव, मेरा समस्त ऐश्वयं तथा गौरध नष्ट हो 
गया है और में कर्म फछ्त भय से कतार हो रहा हूँ । 

कृषि विद्यापति कहते हैं कि है माधव, अपने मन में मेरी प्रीति विचार कर 
मेरी समस्त बिगड़ी को संबरने का आदेश दीजिये। है माधव अब अ्रंत काछ्ष 
में में आपसे थ्रापकी भक्ति तथा दासता की थाथना करता हूँ परन्तु अपने पूर्ण 
कर्मों का विचार कर के आपके चरणों की ओर ताकगे के विचार मात्न से ही 
मुझे लज्जा आती है। है माधव, झुझ पर क्रपा कर के अपने चरणों में शरण 
दीजिये । पतित उद्धारन विरद्‌ आपनों जान कर झुक जैसे पापी की रक्षा 
की जिये । 


विविधि 
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विधिध 
२५४, 
व्यथा 


माधव, कि कहेव तोहर गेश्रान । 
स॒पहु कहलि जब रोष कथयल तब 
कर मूसल दुहु कान ॥ ५ ॥ 
आयल गसमनक बेरि न नीन टरू 
तइ किछ पुछिओं ने भेला । 
एहन करसहीनि हम “सनि के धन्नि 
कर से परसमनि भेत्ञा | ४॥ 
जञओं हम जनितहुँ. एहुन निहुर पहु . 
कुच-कचन-गिरि- साँधि । 
कौसता करतल  बाहु-लवा छए 
दृढ़ करि रखितहूँ बाँधि। ६ ॥ 
इ सुमिरिप जब जाओं मरिए “तन 
बुक्चि पड़ हृदय पषाते। 
हिसगिरि-कुमरी चरन इैवेय भरि 
कत्रि बिद्यापति भाने ॥ ८ ॥ 


(२) गेश्ान & शान, बोध, प्रतीत। सुपहु # राजा | मूनल रूमूँद लो। 

(४) गमनक म्ू गसन की, मरण की । बेरि & बेला, समय | नीन 5 छ्ुण भर। 
. टसमूठाल सकती है। एहन ऐसे । सनि८ शनि, अश्रभाग्य |, धनि रू बाला, 
युवती (३) जनों ८ यदि ! जनिंतहूँ # जानती । कौसल*:कीशल से, चदुरता 
 से। लए रते कर। (८) इनम्यह।| जाओ्रोंन्‍्घ्जाती हूं। पप्नाने कू पाषाण 
संसान। कुमरी # कुमारी, कन्या । द्िसंगिरि कुमरी स्थ्पावंती । 


विविध ४४६ 

(२) हैँ मावव आपके बोध तथा प्रतीत के सम्बन्ध में क्‍या कहूँ। है माधघ 
जब मेरे पति (राजा) क्रोधित हो कर आप के विरुद्ध कुछ कहने लगते हैं तो में 
अपनी हथभेक्षियाँ से अपने दोनों कानों को सूद लेती हुँ. ताकि आपकी भिन्‍्द। 
मेरे कण कुददरों में प्रवेश न कर सके । 

(४) है माधव, गर्सत की आई हुई (निश्चित) बेल। क्षण भी नहीं दल 
सकती है। इसकी अभिधायता कोई पूछने की बात ही नहीं है, अर्थात यह तो 
एकान्त सध्य हैं कि निश्चित बेला का टलना अ्रस्तम्भव है । है माधव में ऐसी 
कर्महीन अभागी बाला हैं जिसके कि हाथ से पारस मणि गिर गईं हो । अर्थात 
आपसे सम्बन्ध का टृथ्मा है माधव, ऐसी ही भयंकर हानि है जैसे हाथ में आई 
पारस मणि हाथ से गिर कर खो जाये। श्रत्ः में श्रति कर्महीन तथा अभागी 
ह्ँ । 

(६) परन्तु है साध यदि में यह जानती होती कि प्रीतस सुवर्ण पर्थतों के 
समान उस्त'ग छुचा के मध्य की संधि को ल्लॉध कर मेरे हृदय से प्रवेश कर 
जायेंगे ग्र्थात स्वयं मु उन्तसे प्रम हो जायेगा तो म॑ बड़ी चतुरता से अपने 
कमल नाल के समान सुन्दर शाथों से कुघ संधि को इद क« के बाँध लेती और 
उनको हूद॒य में प्रवेश न करने देती । भ्र्थात यदि मुझे स्थयेँ प्रीतम से श्रेम न 
हो जाता तो में बरबस उनको अ्रपने हृदय में प्रयेश न करने देती । 

(म) जब में है माधव, इस घटना की कल्पना करती हूँ वो जा के मारे 
मैं मर मर जाती हैं और में अपने हृदय को एक दम पाषाण समान समभने 
लगती हूँ. । कवि विद्यापति कहते हैं कि है माधव, में गिरि नन्दिनी पार्वती के 
: चरण कमलों को हृदय में धारण कर के इस सत्य को भगठ करता हूँ । 





२४५४ 
प्रम 
फल एक फुलवारि लाशअ्ोल भमुरारि.। 
जतने प॒टाओल. सुबचस-बारि ॥ २ || 
चौदिस बान्हल सीतक आएरि। 
जिबे अवत्म्बस कर अबधारि॥ ४ ॥ 
ततहु फुलल फुल अभिनव पेम | 
जसु मूल लहए न लाखहु हेम। ६॥ 
अति अपरूब फुल पोरनत भेंल । 
दुइ जिय अछल एक भण गेल ॥८॥ 
पिसुन-कीट नहिं. लागत ताहि । 
साहस फल्न देल बिहि निरबाहि ॥ (०॥ 
बिद्यापति कहे सुन्दर सेहु । 
करिए जतन फल्लमत होए जेह || १२॥ 


(२) लाओओओल # लाये | प्श्रोल्न  पठाया, भेजा । सुत्रचन +- सुबचन बोलने 


वाली, भिष्ठ भाषी | बारि 5 लड़की, कम्या-उ० घुढ़िया हँसि कद में मितह्ि बारि, 
मीहिं अ्रस तरंनी कहु कीन नार । (कबीर) (४) बान्हल ८ बॉँधी । सीक्षक 5 सीली 
हुई, थ्राद्र, नम, गीली। आरि रू ओट, आड़ | जिवे--जीतीं हैं, जीवित हैं । 
अवलम्धन ८ अवलंबन, श्राश्रय, झ्ाधार, सहारा । अबधारि# अवधारण, 
निश्चय पूर्वक | (६) ततहु रू बहीं । फुलल ८ फूलता है, विकसित द्वोता है | 
अभिनव » नवीन | पेम रू प्रेम । मूल ऋ जड़ | लहए ८ लखे, देखे, स्पश करे। 
हेम ८ सुबर्ण । (८) परिनत ८ परशित हो कर । (१०) पिछुन > हुर्जन, खल। 


निरबाहि > पूर्ण होना । (१२) सहु > उसे, वहीँ | फलमत जन फल युक्त, सफल | 


जेहु म्न्जी | 
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“ (२) है सखी, मोहन मे यौवन रूपी फुलबारी में प्रेम रूपी पुष्प खिलाया 
इस प्रेम रूपी पुष्प का भूल भिष्ठ भाषी बाला ने बड़े घत्न पूर्वक पठाया था । 
अर्थात बाला के ह॒द॒थ में प्रेस का बीआरोपण हुआ । 

(४) हस प्रेस झपी पुष्प को सल्ती प्रकार से विकसित करने तथा नष्ट न 
होने देने के लिए बाक्षा ने शपने चतुर्दिश गीली, सीली हुईं श्राढ़ लगाई 


'झर्थात भ्रम रूपी पुष्प की गाने के लिए बाज्षा ने श्रपने चारों ओर सहदुयता 
आादता तथा नम्नता का घातावरण प्रस्तुत क्रिया क्योंकि प्रेम झूपी पुष्प वहाँ 


विक्रसित हो सकता है जहाँ सम्रता तथा सहृदयता ही । श्रौर यह सत्य 
है कि इसी आश्रय के सद्दोरे प्रम रूपी पुष्प बढ़ भी सकता है, इसके अभाव में 
नहीं । इस कारण बाला ने नम्नता तथा सहुदुयता का अवस्तम्ध दे कर प्रेम रूपी 
पुष्प ला की घिकसित तथा पुष्पित होने का अवसर दिया । 

(६ ) सवीन ४ भ का पृष्प है सखी, केवल वहीं, उसी स्थान पर, विकसित 
ही सकता है, केवल उसी दशा में ग्रेम पण्प खिल्ल सकता हैँ जब उसके श्राधार 
का स्पर्श छिग से नहीं होता हैं। हिस से अभिप्राय है हृदय हीनता तथा 
शुप्कवा से | हृदय ऐीनता का स्पष्ट सान्न पाने से ही प्र मे बहछूरी शत आयः 
हो जाती है। अतः प्रस पष्प तभी तक विकसित रह सकता हैँ जब तक कि 
उसके श्राधार का उपेज्ञा रूपी हविम्र से स्पर्श नहीं होता 
.. (मे) प्र पुष्प के बिकसित होने का परिणस बढ़ा ही विचिन्न होता है 
सखी । ऐसी भ्रपूष तथा आश्चर्य में डालगे बाली बात केबल प्रेम पुष्प के 
विकसित होने पर ही रणष्टिगोचर होती है। प्रम॒ पंष्ष के विकसित होने का 
परिणाम यह होता है सखी कि प्रमी और प्रमिका के दो आण मिल्ल एक हो 


जाते हैं आर्थाव' प्रेम पष्प के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के पश्चात्‌ प्र॑भी 
और प्रमिका एक प्राण दो देह हो जाते हैं। ऐसा अपूर्व तथा बिचित्र ब्यापार 


होता है प्रेस के विक्रसित हो जाने पर ! पु 
(१०) भ्र॑भ्॒ पष्प के विकसित हो जाने पर, भर म रस में भींज जाने पर 
दुष्ट जन भी उसमें रस भंग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार कीढ पृष्पों में 


प्रवेश कश के उनको नष्ठ कर देते हैं उसी प्रकार घुष्ट प्रकृति ब्यक्ति भी प्रस के . 
साम्राज्य में प्रवेश करके भें मी तथा प्र मिका के मध्य दुराभिसन्धि उत्पत्त कर 


देते है। परन्तु जिस प्रेम पष्प का झाधार सहृदयता तथा सम्नता होता है भर 


.. जिसे हुव॒य हीमता तथा शप्क्ता से स्पश नहीं होना पढ़ता है ऐसे भेम राज्य म॑_ 
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४४२. पिद्यापति की पदावली 


कीट रूपी दुष्ट जनों का प्रवेश नहीं दो सकता है श्रीर प्रेस पुष्प अक्षत रहता 
है। ऐसी भंस बरी से विधाता निर्वाध रूप से साहस रूपी फक्ष उगा कर 
उसका जीवन सफल्ष बनाता हैं। ऐसा प्रेम विधावा की ऐकानत अ्रज्नुक्रम्पा से 
अवश्यमेय सफल होता हें । 

(१२) कवि विद्यापति कहते हैं कि इस संसार में केघल उसी का जीवन 


सुन्दर तथा सत्य हैँ जिसभें यतन पूर्वक चेष्टा करने पर सफलता रूपी फल्न 


लगते हैं। 





| 








२४६ 
शिवसिह का थुद्ध 


दूर दुग्ग्म दमसि भँजेओ 
गाढ़ गढ़ गूढ़िय गजेशो . 
पात॑साह ससीम सीमा 
समर दरसओ रे ॥ १॥ 
ढ्ील तरल निसाने सदृहि 
भेरिं कोहल संग्त नद्ृहि 
तीनि भुवन निर्केत 
केतकि सान भरिओ रे || २॥| 
कोह नीर पयान चलिश्रो 
बायु भध्ये राय गरुओ 
तरनि तेझ तुल्लाधरा 
परताप गहिओ रे ॥ ३॥ 


 भेंरु कमक सुमेरु कम्पिश्म 


धरनि पूरिय गगन माम्पिश्म 
हानि तुरए पद्ाति पयभर 


कप्नन सहिओ रे॥ ४॥ 
तरत्न तर तरकारि रंग 


बिज्जुदाम छुटा..तर॑गे 


घोर घन संधात बारिस-- 


की काज दरसेश्ी रे॥ २॥। 
तुरण फोटिश चाप चूरिश्र 
चारि दिसि सीं विदिस पूरिश 
विषम सार असाढ़ धारा 
द धरनि भरिञ्नो रे॥६॥ 


बीज. 
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8५४ विधापति की पदावद्ी 


अन्ध कूझ कबन्ध लाइअ 
फेरबी फफ्फरिस गाइआअ 
रहिर मत्त परेत भूत 
बेताल ब्रछलिशो २॥०७॥ 
पार भइ परिपंथरि गंजिश्र 
भूमि मंडल मुड मंडिश्र' 
चारु चन्द्र कलेब कीोत्ति 
सुकेत की तुलिशो रे ॥| ८ ॥ 
राम रूप स्वधम्म सिक्खिआ 
दान दष्प देधिचि रक्िखिआ 
सुकबि नव जयदेब 
भनिओ रे॥६॥ 
देवसिह नरेन्द्र नन्‍्दन 
शत्रु नरव४ कुल निकन्दन 
सिंह सम सिंबसिह राया 
सकुज्न गुनक निधाम 
गनिश्ो रे ॥ १० ॥ 

(१) दुग्गम 5 दुर्गंभ | दमसि ० उमंग से । भजेश्नो ७ भगाया, तोड़ी । 
गाढ़ # दुरूह, दुर्ग म, कठिन । गूढ्िय # शुत्त, छितरा हुआ । गेंजेशो +«गंजना 
की, नाश कर दिया,नष्ट कर दिया | ससीम # पराकाप्ठ को पहुंची हुई | सीसा 
मर्यादा | दरसश्रो ८ दर्शाया, दर्शन कराया । (२) तरल >यंचल | निसान « 
निःप्वन, मारू बाजा | सहृहि 5 शब्द, ध्यनि। भेरि | भेरी | कोहल ८ एक प्रकार 
का बाज! | नहृहिं  नाद, शब्द | निकेत -- निर्केतन, स्थान | केतकि « केतिकी 
पुण्य । सान # पयान । (३) पयान € यात्रा, गधरानन । तेश्र 5 तेज | तुलधरा ४« 
घरा समान, तुढ्प | (४) पूरिय ८ भर गई । हानि हिन्विमाहुट | तुरए रू तुरय, 
घोड़ा । पदाति 5 पैदल सिपाही | कमन  कवन, कौन | (५) तर ऋ गीली, डूबी 
हुई। बात चोट, हत्या । काज सध्श्य । (६) चूरिश्रचूर होते हैं । 
ब्रिदिस # विदिश, दिशाओं के बीच के कोणु | सारसऊूसार भाग, रक्त। (७) 

फूफरिस # प्रसन्‍त हो कर | रहिर म रुधिर | विज्लुलिशा। रू बिछुलते 8, फिसलते 
क्रीड़ा करते हैं| (८). पार न्नपार करना, समाप्त करना। परिपंथि « शत्र । 
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गैंजिश्र + गंजना की, नाश किया--3० जुरे युद्ध कर तेग लै पंचम के असवार, 
गंजि गरेब गरबीन के करें अ्रित पर बार। (ल्ाल)। मंडिश्न ८ मेडन किया, 
अलकृत किया । चास<-सुन्दर'। कल्ेब -> कलेबर, शरीर, कलाए'.। कीति ४ 
कीर्ति । घुक्ेत # कैतकी पुष्प । तुलिशो ८ तुढ्प, समान ।.(६) स्वधमम % स्वधर्म, 
कर्म । सिक्िखिश् + सिखाया । दष्प ८दप, दपु प्रतिष्ठा -: उ० सात दिवस गोब- 
: छः न राख्यो, इन्द्र गयो दपु छोडि। (सर) (१०). निकदन ८ विनाश करने 
बाले । राया रू राय, राजा । सकुल् > सकल, समस्त । गनिश्री 5 गिनो, गणना 

क्रो | क्‍ 

(१) महाराजा शिवसिंद ने दूरस्थ दुर्गम गढ़ों को केबल अपसी हुंकार, 
धोंस भर श्रसीम साहस के बल्ल पर ही तोड़ डाला श्रौर भ्रति दुर्गम गुप्त गढ़ों 
को बात की बात में नष्ट कर दिया। यही नहीं वरन महाराजा शिवलिंह ने 
'दिएलीपति सुल्क्षान की पराकाष्ठा को पहुँची हुईं मान मर्यादा को भी रणभूमि 
का दशन कराया | श्र्धांत्‌ बादशाह की सीमा भूमि तक युद्ध की ज्याला को 
पहुँचा कर दिललीपति सुर्तान को समर भूमि में धूल धूसिरत करके नष्ट कर 
दिया । ः 

(२) डक की कर्कश ध्वनि, चंचत्न तथा वायु में लदद॒राती हुईं पताकाओं से 
सुसजितं, रणभेरी क्षोहब तथा शंख की ध्यान से तीतसों लीकों की कम्पायभान 
करने बाली सेना के जय बोलाहल से संसार की समस्त चौरस पृथ्वी और तीनों. 
सभुबन एस प्रकार गु'जायमान हो उठे जिस ,प्रकार केतक्की के पृष्प का सौरभ 
चारों ओर की वायु को सुगन्धित बना देश है । 

(४) १ धंधचीय नद्दी जिस प्रकार प्रवशछ बेश से बहती है, ठथा वाथु 
मण्डल में जिस थेग से पक्तीराण उड़ते है उसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी 
तथा अत्ापी शजा शिवसिंह ने अपनी सेना के साथ सैन्य यात्रा की ।. 

.._ (४) महाराजा शिवसिंह की सेन! की प्रचण्ड गति से स्वर्ण गिरि सुमेरु 
क्रम्पायसान होने लगा, जय-जयकार से समस्त एथ्वी भर गई; शु'जरित हो गई 
और आकाश भी जय-जयकार की प्रतिध्वनि से गुजायमान हो डठा.। धोडों 
की द्विनहिनाह2 तथा पैदल सिपाहियों के पदों की चाप से उत्पन्न होने वाले 
और शब्द क्षो ४स संसार में कौन सह सकता है।.... ु 
(2) शबन्रुओों के रक्त से रंगी तक्कवार रणजषेत्र में इस प्रकार अपनी अचल 
'छुटा विसलाने थागी जिस अकार वर्षा फ्राक्षीन मैधों में 'धमकती हुई विय्‌,त झछा 
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श्रपना प्रकाश फैला कर छुप जाती दे । युद्ध के समय योद्धाओं की लक्षकार 
वर्षा काल, में गेबों की कड़क तथा गरज का सा दृश्य उपस्थित करती थी । 

. (8) श्रसंख्य घोड़ों की ढापों से ध्ृथ्वी चूर चूर हो गईं और चारों दिशायें 
त॒या दिशाओं के कोण धूल से भर गये | भयंक्रर बाणों की धारादृष्टि से 
आकाश भर गया और शत्रु के रक्त से पृथ्वी इस प्रकार रक्त रंजति हो गईं 
जिस प्रकार अ्रसाढ़ की चर्षा के पानी से समस्त पृथ्वी भर जाती है । 

(७) रणभूमि में सिर कटे कबन्ध चारों ओर नाचते फिसते थे ओर भ्रगाल्ल 
प्रसन्‍नता से चारों ओर चिहल।मे लगे । अपना मन साना भोजन पा कर भूत- 
प्रेत प्रसन्न हो कर गाने तथा मंगल करने लगे | मनसाना रुधिर पान करके मस्त 
बने हुए भूत प्रत बेताल रणभूमि में क्रीडा करने लगे तथा फिसल फिसल्ष कर 
गिरने लगे। 

(८) महाराज शिवसिंह की सेना ने शत्र्‌ ओं को नाश कर के बरबाद कर 
दिया और समस्त रणचोत्र को शत्रश्ों के नर मुण्डों से अल्नकृत कर दिया। 
मद्दाराज शिवसिंह का तेज थुक्त कलैवर पूर्यिमा के चमद्रसा के समान प्रकाश- 
चान्‌ तथा केतकी पुष्प की नाई' सीरभ युक्त हो उठा । उनका ग्रश तथा तेज 
दिगदिगनतरों में व्याप्त हो गया। 

(६) नव ( ग्रसिनव ) जयदेव उपनाभ घारी सुकधि विश्वापति कहते हें 
कि महाराजा शिवसिंह ने अपने सुक्रमों तथा सुन्दर राज्य प्रबन्ध से रास राज्य 
के धरम कर्म की हस संसार में पुनः प्रतिष्ठा की और द्वान करने में महर्षि 
दधीचि की पुन्य कीति को अमरत्व प्रदान किया । 

(१०) भहाराज देव सिंह के सुपुत्र राजकुमार महाशजा शिवसिह पुरुषसिह 
समस्त गुणों की खानि तथा शत्रु ओं को समूल विनाश करने वाले हैं | लिंह 
के समान एक छुत्न राज्य करने वाले महाराज शिवसिंह रुचयं समरुत कक्षा 
विधान तथा शुश सम्पन्न है। 

महाराज देव सिंह--महाराज शिव सिंह के पिता थे । महाराज भव सिंह 


की झध्यु के पश्चात देवसिंह सिंहासन पर बेठे । हृस्होंने अपना उपलास गरुड़- 
नाशयण रखा था। इन्होंने पुरानी राजधानी शोहनी को त्याग कर बरभंगा के 
समीप देवकुली नाम की राजधानी बसाई। यह प्रसिद्ध दानी थे ओर इन्होंगे 
अनेकों बार तुलादान करके सम्पत्ति याचकों को बॉँद बी थी। यह बडे थी . 
तथा यो थे । स्वयं शुशी थे और गुणवामों का आदर करते थे । पिथापतति 





घिविध रन 


ने ह_नफे समय में “भू परिक्रमा” नामक प्रथ की रचना की थी। लक्तमरा 
संधद २६३ ( १४०२ ई०) में चन्न कृष्णा तिथि ६ ब्हरुपतिधार को गंगाजी के 
तथ पर इन्होंने अपनी जीबन लीला ससाप्त की । इनके दो पुत्र थे-शिवसिंह 
भ्रौर पदूमसिह । जिस समय देव सिंह की सत्यु हुईं उसी समय मुसलमानों ने 
आक्रमण किया । परन्तु शिवसिंह ने बढ़ी घबीरता से यवन सेना कौ पराजित 
' करके अपने पिता की अस्येष्ठ क्रिया की । महाराज शिवर्सिंह अपने पिता के 
जीवन काल में ही बहुत दिनों तक युवराज के रूप में कार्य करते रहे थे और 
इसी कारण प्रजा उन्हें ही अपना शाजा समभती थी | महाराजा देव सिंह तो 
केवल नाम मात्र के राजा थे। युवराजावस्था से ही शिवसिंह “महाराज” 
पुकारे' जाते थे | विद्यापति के उपरोक्त पद से इसी घटना का आभास 
मिलता है । 
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२४७, 
दष्टिकूट 


“कुसुसित कानन” कु'जे बसी | 
तयनक काजर धोरि ससी ॥ 
सख सों लिखल नलिनि इल पात। 
लीखि पठाओल आखर सात ॥ 
पहिलहि लिखल्लनि पहिल बसंत | 
दोसरें लिखलनि तेंसरक अंत ॥ 
लिखि नहि सकक्षी अनुज बर्सते। 
पहिलाहि पद अछि जीवक अंत ॥ 
भनहि बविद्यापति आखर क्षेख । 
बुध-जन हो के कहए बिसेख ॥ 
बसी # बस कर, बैठ कर | धोरिसन्घोल कर। अ्राखरण्--थ्रक्षर | पहिल 
ऋपहला | तेसरक रूतीसरे का | अनुज बसंतस्ूबंसंत का अनुज, बसंत के 
बाद का मास बैशास जिसका दूसरा नाम साधव मास है। अछि है । लेख 
-5 लिख कर, लखकर | बुध - बुद्धिमान । 
पुष्पित कानन के निकुछ में बैठ कर राधा ने आँखों के काजल की रौश- 
नाई बनाई और सख प्रारा कमतिनी के पत्तों पर सात अक्तर लिख कर माधव 
की भेरी | राधा ने सब प्रथम लिखा पहला बसंत । बसंत ऋतु का प्रथम सास 
है चैत्र और चैत्र का दूसरा नाम है मधुभास | इस प्रकार राधा ने कमझ्ष पत्र 
पर सर्व प्रथम “सु” इस दो अणरों को लिखा । 
इसके पश्चात्‌ राधा मे कमा पन्न पर तृतीय का अरुत लिखा अर्थात 
तीसरी ऋतु के भ्न्तिम अच्षर लिखे । बर्सत के पश्चात्‌ तीसरी भातु होती है, 
चर्षा की। वर्षा ऋतु का शर्त हस्ता नक्षत्र के उदय हो जाने के पश्चात साभा 
जाता दै। “हुसुत” का भर दे “का! । इस प्रकार “सछु? के पश्चात राधा ने 
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कमल पत्र पर “कर” अक्षर लिखे इस प्रकार सम्पूर्ण शड्द बना 'मिधुकर” । 

लड्जा तथा ज्षोम के कारण राधा कमल पन्न पर बसंत का अनुज नहीं 
क्षिख सकी। चैन्च बसंत का प्रथम मास है और उसके पश्चात आता है 
वेशाख । वेशाख मास का दूसरा नाम है ''साधव”” सास । “साधव”” का अर्थ 
हँता है लाचमी पति | इस प्रकार छुछ तो ज्लज्जा बश तथा ईर्ष्या से प्रेरित 
. ही कर शाधा"माधव”” शब्द न लिख सकी | भ्रथम पद (अक्षर) में ही जीवन 
का भ्रग्त है | इस प्रकार राधा ने लिखा "“भधुकर आपय्तहि' अथव। मधुकर 
आवेछ्ी” (मिथल्ला की भाषा में) । यह हुईं सात्त अक्षरी । मधुकर इस कारण 
लिखा क्योंकि ल्ाज्जा तथा ईप्या वश राधा को माधव लिखना नहीं रुचा 
इसलिये साधव के स्थान पर मधुकर लिख दिया।. 

कधि बिश्वारपति इस सप्त श्रक्षरी को देख कर कहते हैं कि केवल्न बुद्टिमान 
व्यक्तित ही इस विषय में छुछ विशेष रूप से कह सकते हैँ श्र्थात भ्ध विषय 
केधल् विद्वानों के ही समझने योग्य है ! 


शश्८ 


बाल-विधाह 


पिया सोर बालक हम तरुनी | 
कोन तप चुकलोंह भेलौंह जननी ॥| 
पहिर लेलज सखि एक दछ्छिनक चीर | 
_ पिया के देखेत मोर दगध सरीर ॥। 

पिया लेलीं गोद के चललि बजार । 
हटियाक लोग पूछे के तागु तोहार ॥ 
नहि भोर देवर कि नहि छोट भा । 
पुरुष लिखल छात्र बालसु हमार ४ 
बाटरे बटोहिया कि तुहु मोरा भाई | 
हमरो समाद नेहर लेने जाउ॥ 
कहिंहुन बबा के किनए धेनु गाह। 
दुधवा पियाइ के पोसता जमाई । 
नहिं. मोर टका अछि नहिं धेनु गाइई। 
कौनइ बिधि से पोसब जमाई ॥ 
भनइ बिद्यापति सुमु ब्रज नारि। 
धीरज घरहू ते मिक्षत मुरारि॥ 


चुकलोंह ८ चूक हुई है, भूल हुई है | भेलौंह 5 भेड़ा है, बरबस दिया है | 
देखेत ८ देखते ही | हृटियाक रूदांट बाज़ार के ) दाटरेन्थबाट के, रास्ते के। 
समाद # सम्बाद, समाचार । क्रहिहुन रू कहती हूँ , उत्तर देती हूँ। किनए +- 
कितनी ही, अनेकों |. गाइ रू गाये । पोसतार+पोषते हैं, प्ालते हैं--उ० राम 
सुप्रमहि पोषत पानी, दरत सफल कलि कछुप गलामी | (तुलसी)। 2का & पैसा, 
धन । पोसब छ पोषण करूँ , पालन करू |. 
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. है सखी, सेरा जीवन जीवन भी व्यर्थ है। में तो पूर्ण चयरुयका तथा पूर्ण 
यौधना रमणी हू परन्तु मेरा पति अभी अबोध बालक ही है। है सखी, न 

जाने पिछले जन्स की तपस्या में झुक से क्‍या चूक हो गईं थी जिसके कह . 
परिणास स्वरूप मेरी माता ने मेरे सिर ऐसा पति भेड़ दिया है, ऐसे भिरथैक 
पत्ति के साथ बरबस ही मेरा पछा बाँध दियो है। 
... है सखी, मेरे संग की सहेलियां दक्षिण देश के बने सुन्दर वस्त्र धारण 
कर के अपने पतियों को रिक्लाती तथा प्रसन्‍न करती हैं परन्तु है सझी में किस 
हैतु श्ष गार करू' । अग्रोध पति को देखते ही मेरा शरीर तो मारे क्रोध तथा 
क्ञोभ के जलने लगता है। पति को देखते ही मेरे शरीर भें आग सी छग 
जाती है । 

हे सखी, हमारे पति ऐसे श्रबोध बालक हैं कि जब में उनको अपनी गोदी 
में ले कर बाज़ार की जाती हूँ तो हाट बाज़ार के सभी व्यक्ति झुरू से पूछते हें 
कि हे सुन्दरी, यह बालक तुम्हारा कौन लगता है। 

है सखी, उनके प्श्सों के उत्तर सें में उनसे कहती है. कि यह बालक न 
तो मेरा देवर है श्र न छोश भाई ही है। पूर्व जन्म के पापों के फल स्वरूप 
यह बाज्षक हमारा पति है । 

है सखी, रास्ते में बोही गोंदी में चढ़े हुए हसारे पति से पूछते हैं कि हे 
बालक; फ्या तू इस सुन्दरी का भाई है और अ्रपनी बहिन का कुशल समा 
चार लेने भेहर से श्राया है । 


हे सखी, विपत्ति भी तो श्रकेली नहीं आती है। किसी किसी स्त्री के 
बाबा (पिता--मिथिल्ा तथा बंगाल में पिता को बाबा कहते हैं) धनी होते 
हैं भर उनके अनेकों गायें होती हैं जिनका दूध पिला पिला कर घह अपने 
किशोर जामाताओं को शीघ्र ही पुंप्ट तथा बल्शाली बना लेते में और इस 
प्रकार अपनी ग़ल्नठी को एक शुभ काये से ठीक कर देते हैं। 

परन्तु है सखी, मेरे पिता तो मितान्त निर्धन हैं। न तो उनके पास पैसा 

टका है और न दूध देने वाली गायें ही हैं। ऐसी विषस परिस्थिति में में 
अपने पिता के जमाईं अर्थात अपने पति का किस अकार पोषण करके उन्हें 
शीघ्रातिशीघत्र पूर्ण चयस्यक्का युवा बना दूँ । 

कवि विशथापति कहते हैं कि हे ब्रज बाले, है क्षण नागरी जैष्र धारण कर, 
तुझे आुरारी अवश्य प्राप्त होंगे । 


२४६ 
परकीया (स्प्य दूतिका) 


- अपर पयोधि मगन भेल्ल सूर | 
नर्खि-कुल-संकुल . बाट बिदूर ॥ 
नर परिंहरि नाविक घर गेह्ष । 
पथिक गमन पथ स॑ंसथ भेक्ष ॥ 
अंनतए पथिक करिअ परबास | 
हमे धनि एकलि कंत महि पास ॥ 
एक चिता अओक मनमभथ सांस । 
बसमि दसा भोधि कशोनक दोस ॥ 
रयसि न जाग सखी जन मोर। 
अनुखन सगर नरार भ्रम चोर ॥ 
तोहे तम्रनत हसः विरहिलि सारि। 
उचितहु बचने उपज कुल्गारि॥ 
बामा बचने वास प्रथ धाष। . 
अपन मनोरथ जुशुति बुकझाव ॥ 
सन विद्यापति नारि सुजापि | 
भंत् कए रखलक दुहु अनुमात्ति ॥ 


. झबर र अपार, अनन्त, सीमा! रहित । परशेत्रि ऊ समुद्र । समन « सन ही 
गया, ड्रब गया । नखि-कुल # गखी, बह जागबर जो नसों से किसी पदार्थ को 
चीर फाड़ सकता हो, शेर, चीता इत्यादि | राकुल # भर गये, परिपूर्ण हो गये । 
बाठ रू रास्ते । बिंवृर रू विवुर, पर्बंतीय भाग । नर पुरुष | नाविक रू मांभी 
 मह्लाह । अ्नतए # श्रनत, दूसरे स्थान के । परवास #ः प्रवास, विदेश गमन | 
सोस > शोीष, शोषण करता है, ज्ञीण करता है। दसमि दसवीं, साहित्य फे 
रस मिरूपण में वियोगी की वह दशा जिस में वह प्राण त्याग देता है, मरणों | 
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कप्मीमक क फीन | जन हू व्यक्ति, पुरुष | सगर धू समस्त | भम-प्रम | 
गारि रू गाली, कलंक | जुशुति रूथुक्ति से। अनुमानिष- श्र गव्कल, अ्रनुमान 
विचार | े 
ख्रमस्त अ्रसीस समुत्न में सूथ डूब गया है. और रात्रि हो जाने के कारण 
बनचरों शेर 'चीतों इृर्यादि से समस्त सार्ग तथा परवेतीय भाग परिपूर्ण हो 
' गये पे | 

सन्ध्या दो जाने के कारण भौँकी सलाह तथा अन्य व्यक्ति नदी तथ को 
छोड़ कर अ्रपने अपने घरों को चक्ते गये हैँ और पथिकों को भी मार्ग में चल्लने 
में भय तथा संशय होते क्षण हैं । 

गुसे समय सें दूसरे स्थानों से आ्राये पथिक भी आश्रय खोज कर विश्नाम 
करने लगे हैं परन्तु ऐसे समय भी में पूर्ण यीवन[ बाला अकेली हैँ, मेरे पति 
मेरे पास नहीं हैं। 

एक तो भझुभे इसी बात की चिंता थी परन्तु दूसरी शोर कामदेथ भेरे 
समस्त शरीर को पाता कर जशीण किये डालता हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में 
गदि मेरी दशा गरणाघस्था को पहुँच गई हो तो इसमें मेर। क्या दोष है । 

है सखी शाप्नि की तो भीर भी विकट परिस्थिति हो जाती है। मेरे कक्ष 
के व्यक्ति रात्रि को तनिक भी नहीं जागते हैं और मुझे बिता के कारण निद्ना 
नहीं श्राती है। जाभते रहने के कारण प्रत्ति क्षण समझत नगर भें चोरों का भय 
लगा रहता दे । द 

है भ्रवासी पत्ति तुम धुरुष हो परन्तु में तो घिरह की सताई एक भारी 
मात्र हूँ। यदि में अपन्ती भावनाशों की उचित तथा उपयुक्त शब्दों में ब्यक्त 
करने लगू तो मेरे छल की प्रतिदा भें क्तक द्वगेगा 

है भुरारी, मुझ जेसी घिरहाकुक्त रुत्री की बात भान कर तुम कामदेव के 
भार्ग का अनुसरण करो श्रर्थात काम क्रीडा करो और थस्व पूर्वक अपने मनोरधों 
को पूर्ण करो । 

कवि धिद्यापति कहते हैं कि है घतुरा गागरी थ्रस्न पूवंक दोनों ब्यक्तियों 
(पति, झुरारी) की अपनी सहज बुद्धि तथा विचार से तुष्ठ करो. 


०६४ ... विश्वापत्ि की पद्षावक्ती 


२६० 
हम जुबती पति गेल्ञाह चि५देस । 
लग नहि बसए पड़ी सियाक ल्लेस ॥ 
सासु दोसरि किछुओ नहि जान | 
आखि रतोंधी सुनए नहिं कान ॥ 
जागह पथ्रिक जाह जनु भोर | 
राति आधार गाम बड़ चोर॥ 
भरमहु भोरिन देश कोतबार । 
काहु क केओ नहिं करए बिचार ॥ 
अधिप न कर अपराधहु साति। 
पुरुष महते सब हमर सजाति ॥ 
बिद्यापति कबि यह रस गाव | 
उकुतिहु अबला भाव जनाब ॥ 
गलाद & चला गया है। लग ऋ लग्न, लाग, प्रेम--3० भ्रांकति है का 
मरोखा लगी लग लगिबे की इहाँ भेल नहीं फिर | (प्राकर)। बसए- बास 
करता है। लेस ऋलेश मात्र, श्रशु मात्र । दोसरि ज॑वूसरी | जागह ऋ जागते 
रहो | जाह ८ जाओ | गाम # ग्राम,आम बासी । भौरि > चक्कर,रीद । अधिप र 
अधिपति,' नायक, सरदार, सुखिया | साति & शारित, दशड । महते » महतो, 
गांव का मुखिया, सरदार | उकुतिहु रू उकताई हुई, श्राकुल । जनाब +5 जनाती 
है, व्यक्त करती है । 
है पथिक में पूर्ण यौवना युवती हूँ. श्र सेरा पति विवेश गया हुआ है । 
यह स्थान भी पथिक ऐसा नीरस है कि प्रेम का लेश मात्र हुस स्थान के पश्ौस 
में भी छू तक नहीं गया है अर्थात यह स्थान प्रेम रस से शून्य है। 
है पथिक मेरी सास दूसरी है श्रर्थात्‌ मेरे पति की बिसाता है और इस 
कारण वह मेरी कुछ परवाह भी नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मैरी साक्ष 
को रतोंधी आती है और वह बहरी होने के कारण सुनती भी कम है | 
अतः है पथिक जागधे रहो और भोर होने पर ही गमन करो । शत्रि पूर्ण 
रूप से अ्न्धकार सथ है शीर हस आम के चासी बढ़े चोर हैं. अतः है पथिक . 
आज की रात्रि यहीं विश्ञाम करो । 
है पथिक इस ग्राम का कोतवाल कभी भूल कर भी रात्रि को रोंद' नहीं बैता 
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है और किसी सी ब्यक्ति की किसी भी प्रकार की शिकायत पर तनिक भी 
विचार नहीं करता है । श्रतः है पश्रिक श्राज क्री राश्नि यहीं विश्राम करो । 

है पथिक यहाँ का राजा अ्रिपत्ति श्रपराधियों को दुण्ड तक नहीं देता है 
और म राज्य प्रबन्ध ही करता है। औौर है पथ्िक इस ग्राम के सभी व्यक्ति 
तथा यहाँ का मुखिया सब मेरी ही जाति के हैं। झतः है पथिक सब प्रकार का 
संशय त्याग कर आज की राध्नि यहीं विश्राम करो । 
कषि विशद्यापति रस रीति की हंस भाषना को गाते हैं और बताते हैं कि 


अपने ऐकांकी जीवन से उकताई हुईं श्राकुज्ष बाला अपने हृदय के भाधों को 
किस प्रकार व्यक्त करती है | 


उपरोक्त पद्‌ में कषि विद्यापति ने प्रमासक्त बाला बढ़ा सुन्दर चित्रण 
किया है | पहले ती बाल्या अ्रपनी परिस्थिति की शोर तथा पति के प्रवासी 
ही की बात का हशारा करती है भौर फिर पश्चिक से रात्रि को टिकने तथा 
उसके प्रेसाभिन्व करने को प्रस्तुत होने का इशारा देती है। घिमाता सास, 
उसकी रतोंधी तथा कम सुनने फी बात बता कर वह पश्चिक को ठहरने 
फे किए लत्षचाती है। इसके पश्चात भी पथिक के भूखंता धश उसके इशारों 
की न समझ कर राशप्नि को ही जाने को प्रस्तुत हो उठने पर बाला उसे डराने 
तथा रात्रि को शिकते पर घाध्य फरने के लिए श्र परी रात्रि तथा ग्राम वासियों 
के चोर होने की बात सुना कर डराने की चेष्टा करती दै। फिर कोतवाल 
तथा अधिपति की त्लापरचाही बताते हुए अन्धेरे ग्दी का आशमास देती है, 
कौर साथ ही हस बात का भी इशारा कर देती है कि समस्त ग्राम वाली 
तथा गाँव का झुखिया उसके सजातीय हैं । भ्र्थात इस बात की शोर इ'गित 
कर देती है कि यदि वह राप्रि उसके संग व्यतीत करेगा सो समस्त जाति 
की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के भथ से कोर्द भी उससे कुछ नहीं कपैगा | इसके 
' साथ साथ इन्हीं शब्दों में पह पथिक को धमकी भी देती है कि समस्त पुर- 
वासियों तथा गाँव के प्ुरिया के सजातीय होने से वह पथिक पर झऋूढा दोष 
छगा कर भी दृण्ड विज्ला सकती है। उसके एक शब्द मात्र से ही उस पर 
. संकट ग्रा सकता है और उस पर किये गये शन्‍्याय की सुनधाई राजा के दर- 
बार तक में नहीं हीगी | 

कामतुराणाँम भय॑ न छग्जा। फोसे सुन्दुर शब्दों में कवि विद्यापति ने 


कामातर सन्नी के मनोभाषों की ध्यक्त क्रिया है । इस क्षेत्र में विधापति की 
प्रतिभा अवूभुत 


२६१ 
विधापति की सृत्यु 


दुललहि तोहरि. कतए छथि माय । 
कहुत ओ आबधु एच्नन नहाय ॥श॥ 
क्ृथा बुझभथधु संसार बिल्लास । 
पत्ष पतज्ञ नाना तरहक  ज्रास॥ 
माय बाप जो सद्गति पाब | 
संत्रति का अनुपम सुख आब ॥ 
द बविद्यापतिक... आयु अबसान । 
कातिक धबल॒ त्रयोदइसि ज्ञान ॥ 
कतए ् कहाँ है | छुथि ८ है । कहुन र कही । शो ले उससे । श्रावशु 
ञझा जावे | एखन » इसी छ्ुण | बुमथु # बूकता है; ज्ञात होता ४। 
तरहक > प्रकार के। फ 
ह्वे तुशलहि, तेरी मात कहाँ हैं | है पुत्री उससे कही कि इसी '्षण समान 
करके यहाँ आ जाये। झुझे दो इस संसार का समस्त भोग बिलास घुधा ज्ञात 
होता है भौर ऐसा प्रतीत होत है मानो यह सब भोग विज्ञास की वस्तु 
प्रतिछण नाना प्रकार के त्रास तथा कष्द पहुँचा रही हैं | है. दुक्लिप्ति, सवि 
किसी के झाता पिता अपने सुकर्मों से सदगति माप्त करते हैं तो उनके धूस 
पुण्य कार्य रे उनकी सन्तान क्रो अशुप्त सुख शार्ति की प्राप्ति होती है। 
कार्तिक सास के शुक्ल्पक्ष की श्रयोदशी (१३६ थीं तिथि ) की विश्ापत्ति की 
जीवच लीला समाप्त हुई अर्थात्‌ सनकी लम्बी थ्राथु का अन्त हुआ । 
क्‍ दुल्लृहि-..0विद्याप ति के पुत्र का नाम ६रिपति था। इनक एक कन्पा भी 
. थी। मिभ्रिल्षा में यह अवाद है कि इनकी पुत्री का नास 'धुल्ली” था। घिश्वापति 
मे अनेकों ऐसे पदों की रखना की है झिनमे पति अछह गसन फे ससय कन्या 
को जपदेश दिये गये हैं। उन सब पढों में “दुललदी”? शब्द आया हैं। ऐसा 


विध्ध ड 3६७ 
कहा जाता है कि यह पद उन्होंने अपनी पुत्री को ही सथ्बोधित करके सथे 
थे। शब्द “दुल्लही” का अर्थ नव बचू भी होता है परन्तु उपरोक्त पद में 
विद्यापत्ति दुल्लहि से अपनी माता को बुला लाने' को कहते हैँ । इससे सिद्ध 
दोछ -हैं कि दुल्लही या दुछ॒द्वि विद्यापति की कन्या का नाम था । 

““लमापत-- 
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मुद्रक :--मदनलाल गुजराल, एलबियन प्रेस, काश्मीरी गेट देहल्ी । 


